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क्क्तब्य 


गोखामी जी के सब प्रंथों को पएकन्न देखने की उरत्कंठा हिदी- 
प्रेमियों को बहुत दिनों से थी। रामायण के संस्करण तो न जाने 
कितने निकले, पर और प्रंथों पर प्रकाशकों की उतनी कृपा न हुई। 
साधारण जनता के ब्रीच जिस अंथ का उन्होंने अधिक प्रचार देखा, 
डसी की ओर ध्यान दिया । पर इधर दिन दिन शिक्तिन सप्ुदय 
हिंदी-कवियां के भावत्षेत्र का पूर्ण अवगाहन करने को उत्छुक हो 
रहा है| ऐसी दशा में गोखामी जी ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि फे सब प्रंथों 
का शुद्ध उत्तम संस्करण, जिसमें कठिन स्थल्ञों पर टिप्पणियाँ भी 
ही, परम आवश्यक जान पड़ा । 

'रामचरित-मानस? का क्षेपक-रहित शुद्ध सस्करण निकालने का 
प्रयत्न पहले पहल प्रियसेन साहब ने किया। उनके पीछे ना० प्र० 
सभा ने इस काय्ये को अपने हाथ में लिया और अनेक पुरानी 
प्रतियो की सद्दायता से 'मानस! का सम्पादन किया। कहने की 
आवश्यकता नदी, इस अंथावली का सम्पादन भो इसी पद्धति पर 
हुआ है। इस बार कई और प्राचीन प्रतियाँ दस्तगत हुईं जिनसे 
पाठ के निर्णय तथा मूल और प्रक्तिप के विचार में कुछ अधिक 
सहारा मिला । जिन पुरानी पतियां से प्रधान रूप से सहायता ली 
गई, थे ये हैं- 

(१ ) राजापुर का दृस्तलिखित अयोध्याकांड जो गोखामी जी 
के हाथ का लिखा माना जाता है | 

(२ ) अयोध्या की प्रति ( वालकांड ) जो गोखामी जी के पर- 
लोकबास के ११ चर्ष पीछे की लिखी हुई है । 

( ३ ) काशिराज की प्रति। 


६ 
॥ 0 *॥ 

(४ ) ला० छुक्कनलाल का छुपाया लीथोधाला संस्करण ऊे 
मिरजापूर के प्रसिद्ध रामायणी प० रामग्ुलाम डिवेदी की प्रति वे 
आधार पर छुपा था । 

(५ ) सद॒लमिश्र का संस्करण जो वि० सं० १८६७ में कलकर्त 
में छुपा था| 

(६) डेढ़ सौ वर्ष की लिखी एक हस्तलिखित प्रति | 

*.... - पहले कुछ शब्दों के रूप स्थिर करने के लिये राजापुरवाली 
प्रति के भीतर छानबीन की गई। सब से अधिक आवश्यकत! 
क्रिया के रूप स्थिर करने की थी । 'गावह?, 'गावैः, 'करइ', 'करेः इन 
दो रूपा में से कौन रूप लिया जाय ? भाषा के इतिहास की दृष्टि से 
'गाव३?, 'करह? रूप भाचीन है| गोखामी जी की प्रवृत्ति साधारणतः 
पुराने रूप रखने की थी, यद्यपि उनका उच्चारण बोलते बोलते उनके 
समय में ही कुछ बदल गया था, अर्थात्‌ “अः “ मिलकर 'ऐ के 
रूप में बोले जाने लगे थे। 'करई?, 'अनुददरई! आदि अन्त्यानुप्रास 
उनकी इस धवृत्ति का आभास देते हैं, क्योंकि 'करइ” के अंतिम चर्ण 

. को दीघे करने से द्वी 'करई? होता है। पर राजापुर की प्रति में ही 

| 'कहे! और “राषों» ये चलते रूप भी कहीं कहीं मिलते हैं--जैसे, 

: (कफ) पुनि घरि धीर कहे नरनाहू। (ख) रा्षों छुतहि करी अल्रोधू । 
इससे यह अनुमान होता है कि यद्यपि चुललीदास जी की प्रच्नृत्ति 
पुराने झूप की ओर अधिक थी, पर इसके लिये उनका कोई कड़ा 
नियम नदीं था। 

इस अ्रधावली में अयोध्याकांड का पाठ तो नमूने के लिये ज्यों 
का त्यों राजापुर फा रखा गया है, पर और जगद्द अयोध्यावाली 
भति के अनुसार ऐसे शब्द अपने चलते रूप में दी रखे गए हैं-- 

र रे, चलीं इत्यादि । एक नियम का पत्ता राजापुर की प्रति से 
। है। क्रिया के साधारण रूप में करणशणु-कारक का चिह जहा 
जुप्त द्वोता है, चलें चरावर पअंतिम 'प5 पर अनस्थार मित्तता के । शत 


( हे 
अपोध्या के आस-पास वोली जानेवाली शुद्ध अचधी के उच्चारण के 
भी ठीक अछुकूल है और भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी ठीक है--जैसे, 
पाएँ « पाने से; राष ८ रखने से । 
पुरानी लिपि में 'ख” का काम 'ष? से लिया जाता था, यह तो 
पुरानी लिखी पोथी पढ़नेचाले मात्र जानते हैं । इसी प्रकार तालवब्य 
'एए को दुन्त्य 'सः लिखना हिंदी कवियों की दँधी हुई परिपाटी है। 
पर “रः के साथ संयुक्त 'शः को गोखामी जी ने शुद्ध रूप में ही 
लिखा हे, जैसे, (श्री? 'अ्वनः ) 
... ऊपर जिन ८ प्रतियों का उल्लेख छुआ है, उनमें प्रथम चार बहुत 
धार्माणिक मानी जाती हैं। छुकनलाल जी की प्रति में शुद्ध पाठ के 
अतिरिक्त एक और विशेषता यह है कि उसमें बहुत से प्रसंग (विशे- 
पत्तः 'अरण्य' और 'किरष्किधा? के) जो शेष तीन प्रतियाँ में हैं, नहीं 
हैं, अर्थात्‌ ज्षेषक माने गए हैं । ऐसे स्थल्लों पर इस अंथावली में यह 
फिया गया है कि काशिराज और खद॒ल मिश्र दोनों में जो प्रसंग हूँ, 
वे छुककनलाल में न रहने पर भी रख लिए गए हैं ) इंडियन प्रेस से 
सभा द्वार सस्पादित जो संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसमें ऐसे 
प्रसंग फुटनोट में डाले गए. थे । सदलमिश्र के संबंध में इतना जान 
लेना ज़रूरी है कि यथपि उन्होंने आज से सौ ब्र्ष पहले रामायण 
छुपाने का प्रशंसनीय काय्ये किया, पर पंडितो के ढंग पर शब्दी को 
शुद्ध संस्क्तत रूप देकर पाठ बिगाड़ने का रास्ता दिखानेवाले भी 
वेह्दीहें। , 
श्स अच्थावली में तुलसीदास जी के शेष श्रन्थो का सप्निचेश 
चकनत्ाल जी के प्रमाण पर किया गया है, क्योंकि रामग्ुलाम दिवेदी 
बड़े भ्सिद्ध मगवक्नछ और रामायणी थे जिन्होंने गोखामी जी के 
अन्थों को ज्ोज पूरी जाँच के -साथ भक्त-परंपरा के बीच को थी । 
जान अपने संत्रद्द में. रामायण के अतिरिक्त ग्यारह ग्रन्थ शोर रखे 
है। अत; दूसरे भाग मे थे ही ग्यारह ग्रन्थ लिए गाए हूँ ! 


[ ४ ] । 

जिनकी लोक-हितकर उदारता से सभा अपने इस चिरमिलषित 
काय्ये के सम्पन्न करने में समर्थ हुई, जिनके साह्याय्य से सर्वे साधा- 
रण द्विंदीप्रेमियों और रामभक्तों के लिये तुलली की परम निमेल 
भावभूमि में प्रवेश करने का यद्द सुलम द्वार खुला, उन विद्यान्ुुरागी 
प्रजावत्सल अलवर नरेश श्रीमान्‌ मद्दाराज श्री जयसिंद्द जू देव 
बद्दादुर जी० सी० आई० ई० के० सी० एस० आई० फो भूरि भूरि 
धन्यवाद सभा तो दे ही रही है, संपूर्ण दिदीभाषी जनता भी बराबर 
देती रहेगी । मद्दाराज की छत्नछाया के नीचे हमारी मातृभाषा को 
जो आश्रय मिला है, उसे देख उन्नति और समृद्धि की आशा से 
किसका हृदय पूर्ण न होगा ? 

इस भ्रन्थावली में गोखामी जी के जिस पुनीत चित्र का दशेन 
आप कर रहे हैं, घद्द काशी के उत्साद्दी रईस भ्रीयुत रायक्ृप्णुदास 
जी की कृपा से प्राप्त हुआ है | उनकी इस कृपा के लिये सभा अत्यंत 
अनुरुद्दीत है। तुलसीदास जी के दो तीन चित्र अ्रव तक मिले हैं । 
उनमें यह सब से अधिक प्रामाणिक ठहरता है। यह कहिपत नहीं 
है, इसका आभास तो उनकी आकृति आदि पर ध्यान देने दी से 
मिलता है। कल्पित चित्र में शरीर और आकृति जहाँ तक भव्य हो 
सकती है, घनाने की चेष्ठा लक्षित होती है। पर यह चित्र देखने में' 
स्वाभाविक प्रतीत द्दोता है। दूसरी बात यद्द है कि प्रह्मद्घाट पर 
जदागीर बादशाह का घनवाया जो चित्र रखा हुआ है, उसके साथ! 
यद्द विल्कुल मिलता है। सिन्न भिन्न स्थानों पर के दो चित्रों का इस' 
प्रकार मिलना भी ठीक होने के प्रमार्णों में गिना जा सकता है। 


भपस्तावना 


-++++*<5%58८<-+<९-- 
जीवन-खंड 
(१) आविर्भाव काल 


हम्मीर के समय से चारणों का वचीरगाथा-काल समाप्त होते दी 
हिंदी-कथिता का प्रवाह राजकीय क्षेत्र से हटकर भक्तिषथ और 
प्रमपथ की ओर चल पड़ा । देश में मुसलमान साम्राज्य के पूर्णतया 
पतिष्ठित द्ो जाने पर चीरोत्साह के सस्यक्‌ संचार के लिये वह 
खतंत्र क्षेत्र न रह गया; देश का ध्यान अपने पुरुषार्थ और वल- - 
पराक्रम की ओर से हटकर भगवान की शक्ति और दया-दाक्षिए्य 
की ओर गया। देश का वद्द नैराश्य-काल था जिसमें भगवान के सिवा 
ओर कोई सहारा नहीं दिखाई देता था। रामानंद्‌ ओर चल्लसाचारये 
ने जिस भक्तिरस का प्रभूत संचय किया, कबीर ओर सूर आदि की 
वाग्धारा ने उसका संचार जनता के बीच किया। साथ ही कुतबन , 
जायसी आदि मुसलमान कवियों ने अपनी प्रबंध-रचता हारा प्रेम- 
पथ की मनोहरता दिखाकर लोगों को छुभाया। इस भक्ति ओर 
प्रेम के रंग में देश ने अपना दुःख भुलाया, उसका मन बहला। 

भक्तों के भी दो वर्ग थे। एक तो भक्ति के घाचीन लोक-घर्माश्रित 
खरूप को लेकर चला था; अर्थात्‌ प्राचीन भागवत-सस्प्रदाय के 


र्‌ तुलसी-ग्रंथावली । 


नवीन विकाश का हो अनुयायी था और दूसरा लोकघर्म से उदा- 
सीन तथ्ना समाज-5यवस्था और श्ान-विज्ञान का विरोधी था। 
यह द्वितीय वर्ग ज्ञिख घोर नैराश्य की विषम स्थिति में उत्पन्न हुआ, 
उसी के सामंजस्य-लाधन में संतुष्ट रहा । उसे भक्ति का उतना ही 
अंश भ्रदण करने का साहस हुआ जितने की मुसलमानों के यहाँ भी 
जगह थी। मुखलमानां के बीच रहकर इस घर्ग के महात्माओं का 
भगवान्‌ के उस रूप पर जनता की भक्ति को ले जाने का उत्साह न 
हुआ, जो अत्याचारियों का दमन करनेवाला और दुष्स का विनाश 
कर धर्म को स्थापित करने वाला है । इससे उन्हें भारतीय भक्तिमार्ग 
के विरुद्ध ईश्वर के सगुण रूप के स्थान पर निगुंण रूप भ्रदर करना 
पडा, जिसे भक्ति का विषय बनाने में उन्हें बड़ी कठिनता हुई । 

प्रथम वर्ग के प्राचीन परस्परावाले भक्त चेद-शासत्रश् तत्वदर्शी 
आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदार्यो के अनुयायी थे। उनकी भक्ति का 
आधार भगवान्‌ फा लोक-धर्म-रक्तक और लोकरंजक खरूप था। 
इस भक्ति का खरूप नैराश्यमय नहीं है; इसमें उस शक्ति का बीज 
है जो किसी जाति फो फिर उठाकर खड़ा कर सकता है। खूर 
और तुलसी ने इसी भक्ति के खुधारस से सौंचकर मुस्भाते हुए 
हिंदू-जीवन को फिर से हरा किया। पहले भगवान्‌ का हँसता- 
खेलता रूप दिखाकर सूरदास ने हिंदू जाति की नेराश्यजनित 
खिन्नता हटाई जिससे जीवन में भफुल्नता आ गई। पीछे तुलसी- 
डाख जी ने भगवान्‌ का लोक-व्यापार-व्यापी 
कर आशा और शक्ति फा अपूदे संचार किया 
निराश नहीं है। 


घोर नेराश्य के खमय हिंदू जाति ने जिस भक्ति का आश्रय 
लिया, उसी की शक्ति से उसकी रक्ता हुईं। भक्ति के सच्चे उद्बार ने 
थो हमारी भाषा को शौढ़ता प्रदान की ओर मानव-जीवन की 
सरसखता दिखाई । इस भक्ति के विकास के साथ दी साथ इसकी 


। 
) 


मंगलमय रूप दिखा: 
या। अघ हिंदू जाति 


: प्रस्तावना! - हे 


अभिव्यख्नना करनेवाली वाणी का विक्राश भी खाभाविक था । - अतः 
सूर और तुलसी के समय हिंदी कविता की जो -सम्रद्धि - दिखाई 
देती है, उसका कारण शाही दरबार की ,कद्रदानी 'नहीं है, वल्कि 
शाही द्रवार की कद्ददानो का कारण वह सम्रद्धि है। उस सम्रद्धि- 
काल के फारण हैं सूर-तुलसी; ओर सर-तुलसी का उत्पादक है इस 
भक्ति का क्रमशः विकास जिसके अवलंबन थे राम ओर कृष्ण । लोक- 
मानस के समक्ष राम ओर कृष्ण जब से फिर से स्पष्ट करके रखते 
गए, तभी से वह उनके एक एक स्वरूप,का साज्ञात्कार करता हुआ 
डसकी व्यंजना!में।लग गया । यहाँ तक कि सूरदास तक शआते आते 
- भगवान्‌ की लोकरंजन-कारिणी प्रफुल्नता की पूर्ण व्यंजना दो;गई। 
अंत में उनकी अ्रखिल जीवन वृत्ति-व्यापिनी कला को अ्रभिव्यक्त 
करनेवाली वाणी का मनोहर सफुरण तुलसी के रूप में हुआ । 

इस दिव्यचाणी[का यह मंजुघोष घर घर क्या, एक ,एक हिंदू के 
हृदय तक पहुँच गया कि भगवान्‌ दूर नहों हैं, तुम्हररे -जीवन में 
मिले हुए है । यही वाणी हिंदू जाति को नथा जीवनदान दे सकती 
थी। उस समय यह कहना कि ईश्वर सब से दूर है, निगुंण है, निरंजन 
है, साधारण जनता को ओर भी नेराश्य के गड्ढे में ढकेलता । ईश्वर 
विना पैर के चल सकता दै, विना हाथ के मार सकता है और. 
सहारा दे सकता है,इतना और जोड़ने से भी मनुष्य की वालनी को 
पूरा आधार नहीं मित्र खकता। जब भगवान्‌ मनुष्य के पेरों से दीन- 
डुखियो की पुकार पर दौड़कर आते दिखाई दे और उनका हाथ 
मनुष्य के हाथ के रूप में दुष्ठो का दमन करता और पीड़ितों को 
सहारा देता दिखाई दे, उनको आँखे मसुप्य की आंखे होकर आँसू 
गिराती दिखाई दे, तसी मनुष्य के भावों को पूर्ण तृप्ति हो सकती 
है और लोक-धर्मं का खरूप प्रत्यक्ष हो सकता है। इस भाव्रना 
का--अंगरेज़ो नाम-करण दो जाने पर भी, सभ्यता के आधुनिक 
इतिहासों में विशेष स्थान खिंर हो जाने पर भी-हिंदू छदय से 


) 


9 तुलसी-अंथावली । 


बहिष्कार नहीं हो सकतो। जहाँ हमे दिन दिन बढ़ता हुआ अ्रत्या- 
चार दिखाई पड़ा कि हम उस समय की प्रतीक्षा करने लगेंगे जब 
वह “रावणत्व” की सीमा पर पहुँचेगा और “रामत्व” का आवि- 
भांव होगा | तुलसी फे मानस से रामचरित की जो शील शक्ति 
सोदर्यमयी खच्छु धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के 
भीतर पहुँचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिय झलका दिया । 
रामचरित की इसी जीवन-व्यापकता ने तुलसी की वाणी को 
राजा, रंक, धनी, द्रिद्र, मुख, पंडित सब के हृदय और कंठ में सब 
दिन के लिये बसा दिया। किसी श्रेणी का हिंदू हो, वह अपने प्रत्येक 
जीवन में राम को साथ पाता है--संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, 
वन में, रणक्षेत्र मं, आनंदोत्सव में जहाँ देखिए, वहॉ राम । गोस्वामी 
जी ने उत्तरापथ के समस्त हिंदू जीवन को राममय कर दिया। 
गोस्वामी जी के घचनों में हृदय को स्पश करने की जो शक्ति है, 
वद अन्यत्र डुर्लम है। उनकी वाणी की प्रेरणा से आज हिंदु जनता 
अचसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होती है, महत्व पर. श्रद्धा 
करती है, शील की झोर प्रवृत्त द्ोती है, सन्मार्ग पर पैर रखती है, 


_,विपक्ति मैं चैये धारण करती है, कठिन कर्म में उत्साहित होती है, 


पक आह दोती है, चुराई पर ग्लानि फरती है, शिएता का अवब- 
लंबन चै+ुण्ती है और भानव-जीवन फे महत्व का अज्ठुभव करती है। 
रे राजाध्रित कवि प्रायः अपना और अपने आशध्रयदाता 
का दुष्तांत अपनी पुस्तक में लिखा करते थे, परंतु गोसाईजी ने स्वतंत्र 
दोने के कारण ऐसा करने फी फोई आवश्यकता न समभी । उन्होंने 
अपना कुछ भी दृत्तांत नहीं लिखा । कहीं कहीं अपने चरित्र का जो 
आभास उन्होने दिया भी है, वद्द केवल अपनी दीनता दिखलाने के 
लिये | किसी किसी भ्रन्‍्थ का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इस- 
दिये उनका कुछ जीवन-वृष्त जानने के लिये दुसरे भ्ंथा और किंचर्द- 
'तियों का दी आश्रय लेना पड़ता है। कहते हैं कि उनका सब से 





प्रस्तावेना । धू्‌ 


' प्रामाणिक बृत्तांत पेणीमाधवंदास कृत गोसाई-चरित्र में है, जिसका 
उल्लेख बावू शिवसिंद संगर ने शिव्सिंदसरोज में किया दै। परंतु खेद 
का विषय है कि न तो अब वह अ्रंथ ही कहीं मिलता है और न 
शिवसिहसरोजकार ने उसका कुछ सा्यंश द्वी अपने अंथ में दिया 
है। अ्रस्तु, उसकी आशा छोड़नी पड़ती है। ऐसा प्रसिद्ध दे कि 
कवि वेणीमाधवदास पसका ग्राम के रहनेवाले थे और गोसाइजी 
के साथ रहा करते थे 

दूसरा अंथ नाभाजी का “भक्तमाल” है। यह बांत प्रसिद्ध दे कि 
नाभाजी से और गोसाइंजी से दुंदावन में भंद हुई थी। नाभाजी 
चैरागी थे और तुल्लसीदासजी थे स्मात॑ वैष्णब, खाने पीने में संयम 
रखनेवाले । इसलिये पहले दोनों में न बनी; पीछे से तुलसीदास का 
विनीत खभाव देख कर नासाजी बहुत प्रसन्न हुए । यदि वे उनका- 
कुछ वृत्त लिख गए द्वोते तो बहुत सी बातो का ठीक पतां चलता । 
परंतु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिखकर केवल गोसाईजी की प्रशंसा 
में यह छुप्पय लिख दिया है--- 

“कलि कुटिलजीव निस्तारहित बालमीकि तुलसी भयो ॥ 

त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमायन | 

इक अच्छर उच्चरे प्रह्मदत्यादि परायन ॥ 5 

अब भक्तन सुख देन बहुरि धपु धरि (लीला) बिस्तारी । 

रामचरन-रसखमत्त रहत श्रहनिसि ततधारी । 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका।लयो | 

कलि कुटिल जीव--” 

इस छुप्पय से गुसाई जी के विषय में कुछ भी पंता नहीं चलता। 
सक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया है, परन्तु 
अनुमान होता है कि पह ग्रंथ संवत्‌ १६४२ के ।पीछे |और संबत्‌ 
१६८० के पहले बना दोगा; क्योंकि गोस्वामी ।विटुलनाथ जी के पुत्र 
गोखामी गिरिधरओी का वर्णन उसमें वत्तमान क्रिया में (किया गया 


है: तुलसी प्रंधावली । 


है॥+ गिरिधरज्ञी न जीनाथजी की गद्दी फी टिकेती अपने पिता वे 
परभधाम पधारने पर संघत्‌ १६४२ में पाई थी। साथ ही शुसा| 
तसुखसीदासजी का भी उस समय वत्तमान रहना जान पड़ता है| 
क्योंकि “रामचरन रखसमच रहत अददनिसि चतधघारी ।” इस पद से 
गोसाईं जी के जीवनकाल में दी भक्तमाल का बनना सिद्ध दोत 
है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि गोखाई जी का परलोकवास संवत १६४८ 
में हुआ | अतणव भक्तमाल के ऊपर दिए हुए पद से केचल यह 


सिद्ध द्ोता दे कि भक्तमाल के बनने के समय (संचत्‌ १६४२) तुलसी 
दषस जी चर्मान थे | 


तीखरा ग्रंथ भकमाल पर प्रियादास जी की टीफा है। प्रियादास 
जी ने संघत्‌ १७६४) में यह टीका नासा जी की आज्ञा]: से घनाई 
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# श्री धछभज फे वंश में सुरतरु गिरिधर प्राशमान । 


१ भामाजू को अमिलाप परम के कियो मैं तो 
ताकी साखी प्रथम सुनाई भनीफे गाइ के। 
भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रफाश कीजे. « 
भीजे रण हियो लीमे तन लड़ाइ के ॥ 
संदत प्रसिद दत सात सत्त उनहत्तर 
फाहगुन भास चदी सप्तमी वित्ताइ के। 
नागयनदास सुधरासि मक्त्माक्ष के के 
प्रियादास दास छर बसों रही छाइ के ॥६२४॥ 


$ मद्दा प्रमु कृष्ण चैतस्प मन हरन जूके 
घरन को ध्यान मेरे नाम मुख गाइये।) 
ताही समय नामाजू ने शझाज्ञ दई कई 
पारिं थीका विस्तारि भत्तमाल की घुनाइये 
कीजिये कवित्त चंद चंद भति प्यारे कमे 
णगे जग मार्दि कवि बानो विरमाइये । 
जानों निज्न मति ये पैलशुनों भागवत घुक 
दुमन प्रवेश कियो ऐसेई.. कदावमे ७ $ » 


छ 


प्रस्तावना । 


थी। जो चरित्र उन्होंने भक्त महात्माओं के मुख से सुने थे & उन्हें 
इसमें उन्होंने विस्तार के साथ सिखा है। प्रियादासजी ने गोलाइेजी 
का चरित्र इस प्रकार लिखी है-- 

निसा सो सनेह बिन पूछे पिता गेह गई 

भूली सुधि देह भजे चाही ठौर आए हैं । 

वधू श्रति लाज भई रिस सो निकस गई 

प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाए हैं ॥ 

छुनी जग बात मानों हे गयो प्रभाव वह 

पाले पछिताय तज्ि काशीपुरी धाए हैं । 

कियो वहाँ बास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीनो 

लीनो दृढ़ भाव नेम रुप के तिखाए हैं ॥४००॥ 

शोच जल शेष पाइ भूतहु विशेष कोऊ 

बोल्यो सुख भानि हनुमान जू बताए है । 

रामायन कथा सो रसायन है कानन को 

आंचत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं ॥ 

जाइ पहिचानि संग चले उर आनि आए 

चन मध्य जानि धाइ पाइ लपटाए हैं। 

करे सीतकार कहीं सकोगे न दारि में तो 

जाने रससार रूप धस्मो जैसे गाए हैं ॥५०१॥ 





# इनहीं के दास दास प्रियादास ' जानो 
तिन ले बखानी मानों दीका सुखदाई है। 
गोवधेबनाथ जू के हाथ मन पद्यों जाको 
करयो वास टन्दाचन लीला मिलि गाई है ॥ 
मति अनुसार कल्यो जद्यों मुख सतन के 
अंत को न पावे जोई गावे हिय आई है। 
'घट बढ़ि- जानि अपराध मेरो क्षमा कीजे 
साधु गुनग्राही यह मानि के सुनाई है ॥६२१॥ 


तुलसी-प्रंथावली । 


माँसि लीजै घर फद्दी दीजे राम भूप झूप 
अतिदही अनूप नित नैन अमिलाजिए। 

कियो लै सँफेत वाही दिन द्वी सो लाग्यो 

देव भ्राई सोई समे चेत कवि छवि चाजिए॥ 

आए रघुनाथ साथ लछुमन चढ़े घोड़े पट 

रग बोरे हरे केसे मन राखिए | 

पाछे दनुमान आए बोले देखे प्रानप्यारे 

नेकु न निहारे में तो भले फेरि भाखिए ॥४०श॥ 
हत्या करि धिप्र एक तीरथ करत आयो 

फट्द मुख राम दृत्या डारिए हत्यारे को । 

छुनि अमिराम नाम धांम में बुलाइ लियो 

दियो ले प्रसाद क्रियो सुद्ध गायो प्यारे को । 

भई द्विजसभा कद्दि बोलि कै पठायो आप 

कैसे गयो पाप सग लै के जैये न्यारे को । 

पोथी तुम बॉचो द्विये साच नहिं सॉचो अजू 

ताते मति फाँचो दूरि करे न शध्यारे को ॥४०३॥ 
देखी।पोधी बॉच नाम मदिमा हु कही साँच 

प्‌ पै हत्या फरै कैसे तरे कहि दीजिए । 

आये जो प्रतीति कद्दी या के द्वाथ जेब जब 

शिव जू फे बैल तथ पंगति में लीजिए ॥ 

थार भें प्रसाद्‌ दियो चले जहाँ पान कियो 

बोले श्राप नाम के प्रतांप-मति भीजिए | 

जैसी तुम जानो तैसी कैसे के घलानो अहो 

सुनि के प्रसन्न पायो जैजै घुनि रीमिए ॥४०७॥ 
आप. निसि चोर चोरी फरन हरन 'चन 

देखे श्यामघन हाथ छाप सर लिए हें! 

जय जय आप घान साथ डरपावै प तो 


प्रस्तावचना | 


अति मडराबै ए पै-बली दूरि किए हैं। 

भोर आय पूछे अजू साँवरो किसोर कौन 

खुनि कर मौन रहे आँछु डारि दिए हैं। 

दई सब लुटाइ जानी चोकी रामराई दई 

लई उन्ह दिक्षा शिक्षा खुछ मए हिए हैं ॥४००॥ 
फियो तनु विध्र त्याग लागी चली संगतिया 

दूर ही ते देखि कियो चरन भनाम है। 

योले यो सुह्ागवती मस्यो पति होहूँ सती 

अब तो निकसि गई जाह सेवो राम हे। 

चोलि के कुटुंच कद्दी जी पै भक्ति करो सही 

गही तब बात जीव दियो अभिरम है । 

भणए सब साध व्याधि मेटी लै विछुख ताकी 

जाकी बास रहै तौन समझे श्याम धाम है ॥४०६॥ 
दिल्लीपति बादशाह अहिदी पठाए लैन 

ताको सो छुनायो सूने विप्र ज्यायो जानिए। 

देखिबे को चाह नीके सुख सो निधाहे आइ 

कद्दी बहु बिनय गद्दी चले मन आनिए । 

पहुँचे पति पास आदर प्रकास कियो 

दियो उच्च आरासन ले घोल्यो म्ुदु बानिए । 

दीजै करामाति जग ख्यात सब मात किए... 
कही भूठ बात एक राम पहिचानिप ॥४०७॥ 
देखों राम कैसे कहि कैद किए किए हिए 

हजिए कृपाल हसुमान जू दयाल हो। 

ताही समे फैल गए कोटि कोटि कपि नए - 
नीचे तन खैचें चीर भयो यों बिहाल हो । 

फोरें कोट मारे चोट किए डारें लोट पोट 

लीजै कौन ओट जाइ मानो प्रतय काल हो | 


१० तुलसी-प्रंथावली । 


भई तच आँखे दुख सागर को चाखे श्रव 
बेई हमें राख मा वारों घन माल दो ॥५०८॥ 
आइ पाइ क्षिए तुम दिए हम भान आचे 
झाप सममायें करामाति नेक लीजिए । 
लाज दबि गयो ज्रप तब राखि लियो कह्मो 
भयो घर राम जू को वेगि छोडि दीजिए । 
सुनि तजि दियो और कहो लैके कोट 
नयो अबहूँ न रहे कोऊ वां तन छीजिए । 
कासी जाइ चूंदावचन आइ मिले नाभा जू सो 
छुन्‍्यो दो कवित्त निज़् रीक मति मीजिए ॥४०४॥ 
मदनगोपाल्ल जूं को दरसन करि कही 
सही राम इृए मेरे दहग भाष पागी दै। 
वैसोई सरझूप क्वियो दियो ले दिखाई रूप 
मन अनुरूप छुषि देखि नीकी ख्ागी है। 
काहू कद्यो कृष्ण अघतारी ज्ू प्रशंसा महा 
राम अंश छुनि बोले मति अुरागी है। 
इसरथसुत जानों सुन्दर अनूप मानों 
इसता चताई रति कोटि शुनी जागी है ॥9९०)। 
प्रियादासज्ी की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंद ने अपने 
५भ्क्तकरपदुम” और महाराज विश्वनाथसिंदद ने अपने “भक्तमाल”? 
में गोखामीजो के चरित्र लिखे हैँ। डाकुर प्रिश्नसेन ने गोग्वामीजी 
के विषय में जो नोट इडियन पेटीकेरो में छुप्वाए हैं, उनसे मी 
कुछ बातो का पता छगता है । 
मय्योंदा पत्निका की ज्येष्ट १६६६ की संख्या में श्रीयुत्त इंद्रदेव- 
नारायणजी ने द्विदी-नवरत्ञष पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
सोखामी तुललीदासजी के जीवन-सवध में अनेक बातें ऐसी कद्दी 
हैँ जो अब तक की निर्धारित बातो में बहुत उलट फेर कर देती हें। 


प्रस्तावचना । . श्र 


इस लेख में गोखामी तुलसीदासजी के एक नवीन “चरित” का 
चृत्तांत लिखा है और उससे उद्धरण सी लिए गए हैं। लेख इस 
प्रकार है--- 

४गोखामीजी का जीवनचरित उनके शिष्य महाजुभाव' महात्मा 
रघुचरदासजी ने लिखा है। इस अंथ का नाम “तुलसीचरितः है। 
यह बड़ा ही बृहद्‌ ग्रंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं--( १) अवध, 
(२) काशी, ( ३ ) नर्मदा और ( ४ ) मथुरा । इनमें भी अनेक उप- 
खंड हैँ । इस ग्रंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुई है--“चौ० एक 
लाख तेंतीस हज़ारा। नो से बासठ छुंद उदारा”। यह अ्रंथ महाभारत 
से कम नहीं है। इसमें गोखामीजी के जीवनचरित-विषयक सुख्य 
मुख्य चृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता शअ्रत्यंत 
मधुर, सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी 
कि गोखामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी विरचित इस 
आदरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरामचरितमानस के टक्कर की है भौर 
यह “तुलसीचरित” बड़े महर्व का अंथ है। इससे प्राचीन समय , 
की सभी बातों का विशेष: परिक्षान होता है। इस माननीय बृहदू्‌ भ्रंथ , 
के अवध खंड? में लिखा है कि जब श्रीगोखामीजी घर से विरक्त हो 
कर निकले, तो रास्ते मे रघुनाथ नामक एक पंडित से भेंट हुई और 
गोखामीली ने उनसे अपना सब चृत्तांत कहा :-- 

गोस्वामीजी का बचन :-- 
चोपाई। 

काल, अतीत यस्चुंन तरनी के। रोदन करत चतलेहूँ मुष फीके ॥ 
हिय दिराग तिय श्रपमित बचना | कंठ मोद बेठी निज रचना ॥ 
सखींचत त्याग विराग बटोही। मोह गेह दिखि कर सत सोही ॥ ' 
भिरे ज़ुगल बल बरनि न जाही। रुपंदन वपू -खेत वन माही ॥ 
तिनिहँ दिशा अपथ महि काटी | आठ फोस मिसिरन की पाटी ॥ 
पहुँचि आराम -तर खुतरू रखाला- बेढेईँ देखि भूमि खुविसाला ॥ 


१२ तुलसी-श्रंथाचली । 


पंडित एक नाम रघुनाथा। सकल शास्त्र पाठी शुण गाथा ॥ 
पूजा फरत डरत में जाई। दंड प्रमाम कीन्द सकुचाई ॥ 
खो मोद्दि कर चेष्टा सनमाना। वैठि गयऊँ मद्दितल भय माना ॥ 
बुध पूजा करि भोद्दि बुलावा। श॒द्द वृत्तांत पूछब मनभावा॥ 
५3 तर शः ् 
ज्ुवा गौर शुचि गढ़नि बिचारी | जजु विधि निज कर आपु खँवारी ॥ 
तुम बिसोक आतुर गति धारी | धर्मशील नहिं चित्त विकारी॥ 
देखत |तुम्द्हि दूरि लगि प्रानी। अद्धुत सकल परस्पर भानी ॥ 
तात मात तिय प्रात तुम्दारे | किमि न तात सुम्द प्रान-पियारे ॥ 
कुट्रुम परोस मित्र कोड नाँही | किघों मूढ़ पुर घास सदाही ॥ 
सनन्‍्यपात पकरे सब प्रामा। चले भागि तुम तजि घह् ठामा ॥ 
तथ यात्रा विदेश कर जानी । विद्रि हृदय किमि मरे अयानी ॥ 
चित्त चृकत्ति तुव दुख मह ताता | खुनत न जगत व्यक्त सब बाता ॥ 
मोते अधिक कदहत सब लोगा। अजहुँ ज़ुरे देखत तरू योगा ॥ 
कहाँ तात सखुरारि तुम्हारी | तुम्दद्दि घाय नहिं गहे अनारी ॥ 
जाति पाँति शहद ग्राम तुम्हारा | पिता पीठि का नाम अचारा ॥ 
५ दोहय--कहहु तात दस कोल लगि, विप्रन को व्यवद्दार । 
/ _. में जानत भलि भाँति सब, सत अरु अस्त विचार ॥ 

चले अश्रु गदगद हृदय, सात्विक भयो मद्दान। 

स्रुवि नख्र रेख लग्यों फरन, मैं जिमि जड़ श्रज्ञान ॥ 

चौपाई । 

उया शील चुधवर रघुराई | तुरम खीन्द्र मोदि हृदय लगाई ॥ 
अश्लु॒ पोंछि बढु दोप देवाई। बिसे बीस खुत मम समुदाई ॥ 
लज़ों चिह्ृ मिश्रन सम तोरा। विश्ल॒ुत्ति मंज्ञु मम गोत्र किशोरा ॥ 
जनि रोवसि प्रिय वाल मतीशा । मेटददि सकल दुसद दुख ईशा ॥ 
धीरज घरि में कथन विचारा। पुनि बुध कीन्द विविध सतकारा ॥ 
परशुराम परपिता हसमारे। राजापुर खुल भवन स॒धारे ॥ 


३ ४ 


प्रत्तावना । श्रे 


प्रथम तीर्थयात्रा मह आए । चित्रकूट लखि अति खुख पाएं ॥ 
कोटि तीर्थ आदिक मुनि [वासा | फिरे सकल प्रप्ुद्ति गत आसा ॥ 
वीर मसरुतखुत आश्रम आई। रहे रेनि तहाँ अति छुख पाई ॥' 
परशुराम सोए खुख पाई । तहँ मारुतछुत खम्त देखाई॥ 
बसडु जाय राजापुर प्रामा।| उत्तर भाग झुभूमि ललामा ॥ 
तुम्हे चौथ पीठिका एका। तप समूह मुनि जन्म विवेका॥ 
दम्पति तीर्थ भ्रमे अनेका। जानि चरित अद्भुत गद्दि टेका ॥ 
दम्पति रहे ,पक्त एक तहँचाँ।गए कामदा श्टज्ञ रु जहँवाँ॥ 
नाना चमतकार तिन्द पाई। सीतापुर नप के ढिग आई ॥ 
राजापुर निवास दछवित भाषा। कहे चरित कुछ गुप्त न राखा ॥ 
तरिवनपुर तेहि की छुपधानी | मिश्र परशुरामहिं तप आनी ॥ 

दोहा--अ्रति महान विद्वांन लखि, पठन शास्त्र षट्‌ जाछु । 

वहु सनन्‍्माने भूप तहँ, कहि छिज मूल निवास ॥ 

सरयू के उत्तर बसत, संज् देश खरवार। 

राज़ मरूवली जानिये, कसया ग्राम उदार ॥ 

* राजधानि ते जानिए, क्रोश विश त्रय भूप। 

जन्मभूमि सम और पुनि, प्रगद्यो वौध खरूप ॥ 

चौपाई | 

बोध खझूप पेड़ ते भारी। उपल रूप मदहि दीन वलारी ॥ 
जैनाभाल चलयो मत भारी। रक्षा जीव पूर्ण परिचारी ॥ 
हेम खुकुल तेहि कुल के परिडत। क्षत्री धर्मंसकल गुण मण्डित ॥ 
में पुन गाना मिश्र कहावा। गणपति भाग यज्ञ भेंह पावा॥ 
मस विन्नु महावंश नहि कोई । में पुनि श्रिन सन्‍्तान जो सोई॥ 
तिस्सठि अच्द देह मम राजा। तिमिसम पलत्लि जानि मति श्राजा॥ 
जदित खशवत लखि मरलोका | तीरथ करन चलेहँ तजि सोका॥ 
चित्रकूट प्रभु आज्ञा पावा। प्रगट खप्त बहु विधि द्रसाथा ॥ 
भरूप मानि में चलेहँ रजाई। राजापुर निवास की ताई॥ 


१8 छतुलखी-प्रथावली । 


निर्धन घसव राजपुर जाई। बुच्द कलिन्दि तीर सचुपाई ॥ 
नगर गेह सुख मिले फदापी | बसब्र न होद्दि जहाँ परितापी ॥ 
अति आदर करि भूप बसावा। बाममसार्ग पथ शुद्ध चलावा॥ 
स्वांद्‌ त्यागि शिव शक्ति उपाली | जिनके प्रगट शम्झु ग्रिरिवासी ॥ 
परशुराम दछ्शी तन त्यागे। राम मन्त्र अति प्रिय अन्लुगगे ॥ 
शन्‍्भु कर्यणमत दीन ख़ुनाई। चढ़ि विमान झछुस्थाम सिधाई॥ 
तिनके शुंकर मिश्र डदारा। लघ्चु परिउत प्रसिद्ध संखारा॥ 

दोदा--परशुराम जू भूप को, दान भूमि नहिं लीन। 

शिष्य मारबस्डी अ्रमित, धन गृह दोनद प्रवीन ॥ 

बचन सिद्धि शंकर मिसिर, च्पति भूमि बहु दीन । 

भूप रानि अरे राज नर, भमण शिष्य मति लीन ॥ 

शंकर प्रथम विवाह ते, बल्चु सुत करि उत्पन्न | 

है कन्या 3 खुत खुवुध, निसि दिन ज्ञान प्रसन्न ॥ 

चोपाई। 

जोषित मखतक कोन अश्नु ब्याहा | ताने मोरि साख बुध नाहा ॥ 
तिनके खत मिश्र हे श्राता। रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता ॥ 
सोउ लघु बुध शिप्यन्द्र महँ जाई | लाय दृब्य पुनि भूमि कमाई ॥ 
रनाथ के छुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी ॥ 
सी अम पिता खुनिय बुध, चाता | मैं पुनि चारि सद्ोदर म्राता॥ 
ज्येष्ठ प्रात मम गणपति नामा । ताते लघु मद्देस शुण घासा ॥ 
कर्मेकारड परिडत पुनि दरोऊ। अति कनिष्ठ मंगल कहि सोऊ ॥ 
ठुलसी चुलाराम मम नामा | तुला अन्न घरि त्तौलि स्वधामा ॥ 
ठुललिशम कुल गुरू हमारे। जन्मपत्र मम देखि बिचारे ॥ 
हस्त प्रास परिडत मतिधारी | क्यो घाल होइदि अतधारी ॥ 
धन विद्या तप दहोय मदाना। तेजराशि बालक मतिमाना ॥ 
भरतखंड एद्दि सम एट्टि फाला | नहिं महान कोड परमति शाला ॥ 
करहि खखित जुपगन ग़ुरुघाई | बचन सिंद खखु रह सदाई ॥ 


प्रस्तावना । २१ 


अति सुन्दर सरूप सित देहा। बुध मंगल भाग्यस्थत् गेद्दा ॥ 
ताते यह वचिदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनि पाई।॥ 
पंचम केतु रुद्र श॒ह राष्र। जतन सहस्त्र वंश नहि लाह॥ 
दोहा--रशजयोग दोड खुख सुणदि, होदहि अनेक प्रकार | 
श्रब्दे दया सुनीस फोड, लियो जन्म बर बार ॥ 
चोपाई। 
प्रमहि तुलसि नाम मम राखी | तुलारोह तिय कहि अभिलाषी ॥ 
मातु भगिनि सधु रही कुमारी | कीन व्याह झुंदरी घिचारी॥ 
चारि भ्रात & भगिनि हमारे। पिता मातु मम सहित निखारे ॥ 
आआत पुत्र कन्या मिलि नाथा। पोडल मनुज रहे एक साथा॥ 


कं कै ह न 
चानी विद्या भगिनि हमारी | धर्म शील उत्तेम गुण धारी॥ 
हा कं कं न 


दोहा--अति उत्तम कुल भगिनि सब व्याही अति कुशलात। 
हस्त प्रास पंडितन्द्र ग्रह, व्याहे सब मम भ्रात ॥ 
चोपाई । 
मोर ब्याह हे प्रथम जो भयऊ। दस्त प्रास सागंव ग्रह ठयऊ॥ 
भई खर्गवासी दोड नारी। कुलगुरु ठुलखि कहेड घतधारी ॥ 
सूत्तिय व्याह कंचनपुर माद्दी । खोइ तिय बच विदेश अवगाद्दी 0 
अद्दो नाथ तिर हू खोटाई । मात प्रात परिवार छोड़ाई ॥ 
कुल गुरु कथन भई सब साँची | सुख घन गिरा अवर सब काँची ॥ 
खुनहु नाथ कंचनपुर ग्रामा। उपाध्याय लछिमन अस नामा ॥ 
पिनकी खुता चुद्धिमति एका। चर्मशील गुनपुंञज विचेका ॥ 
फथा-पुराश-अवणश॒ बल्भारो | अति कन्या खझुंदरि मति धारी ॥ 
दोह्ा--मोह विश्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि करि उत्साह । 
यदपि मातु पितु से विमुख, भयो ठृतिय मस॒ ब्याह ॥ 
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१६ तुलसी प्रंथावली । 


चोपाई । 

निञ विवाह प्रथमदि करि जहयाँ | तीन सदस्त्र मुढ़ा लिय तहवाँ | 
घट सहस्त ले मोद्दि चिवादहे।डपाध्याय कुल पावन चाह। 

ऊपर खिखे हुए पर्दों का सारार्थ यद् है कि सरयू नदी के उत्तर 
भागख सरवार देश में मधौली से तेह्स कोस पर कया आस मे 
गोखामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्मस्थान था ओर चही 
के वे निधासी थे। एक बार वे तीर्थयात्रा के लिये घर से निकले 
ओर श्रमण करते हुए चित्रकुट में पहुँचे। बहा दसुमानजी ने स्वप्न में 
आंदेश दिया कि तुम राज्ापुर में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढी 
में एक तपोनिधि मुनि का जन्म होगा। इस आदेश को पाकर वे 
परशुराम मिश्र सीतापुर में उस प्रांत के राजा के यद्दाँ गए और 
उन्हीने इछुमानजा की आशा को यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर 
में निवास करने को इच्छा प्रकट की | राजा इनको अत्यंत श्रेष्ठ 
विद्वान जानकर अपने साथ तीखनपुर अपनी राजघानी में ले आए 
और बहुत सम्मानपूर्वेक उन्होंने राजापुर में निवास कराया। तिरसठ 
चर्षे की अवस्था तक उनके फोई सतान नहीं हुईं, इससे वह वहुत 
खिन्न होकर तीर्थेयात्रा को गए तो पुनः चित्रकूट में स्वप्त हुआ और 
राजापुर लौट आए | उस समय राजा उनसे मिलने आया | तदनतर 
उन्द्दोने राजापुर में शिव-शक्ति के डपासकों की आचरण-म्रष्टता से 
डु/खित हो राजापुर में रहने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु राजा ने 
इनके मत का अनुयायी होकर बड़े सम्मानपूर्वक इनको रक्‍्खा और 
भूमिदान दिया, परतु इन्होंने प्रदण नहीं किया। इनके शिष्य मार- 
चाडी बहुत थे, उन्हों लोगों के द्वारा इनको घन, ग्ृद और भूमिका 
लाभ हुआ ) अंत काल मे काशी जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया | 
ये गाना के मिश्र थे और यज्ञ में गणेशजी का साथ पाते थे। । 

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनको वाकसिद्धि प्राप्त थी । राजा 

(- रानी तथा अन्यान्य राजवर्ग इनके शिष्य हुए और राजा से 


प्रस्तावना । , १७ 


इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दो विवाद किए। प्रथम से आठ पुत्र 
और दो कन्याएँ हुई; दूसरे घिवाह से दो पुत्र हुए ( १ ) संत मिश्र, 
(२) रुद्रनाथमिश्र। रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सब से बड़े 
मुरारी मिश्र थे। इन्हों महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वा- 
मीजी हुए । 

गोस्वामीजी चार भाई थे ( ६) गणपति, ( २ ) महेश, ( ३ ) 
तुलाराम, ( ४ ) मंगल । 


यद्दी तु लाराम तत्त्वाचाय॑धर्य भक्तचूड़ामणि गोस्वामीजी हैं । 
इनके कुलमुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक़्खा था। 
गोस्वामीजी के दो बहिन भी थीं। एक का नाम वाणी और दूसरी 
का विद्या था । 


गोस्वामीजी के तीन विचाह हुए थे। प्रथम स्त्री के मरने पर 
दूसरा विवाह हुआ ओर दूसरी ख्री के मरने पर तीसरा | यह तीसरा 
ब्याह कंचनपुर के लद्मण उपाध्याय की पुत्री चुद्धिमती से इुआ। 
इस विवाह में इनके पिता ने छुः हज़ार रुपए लिए थे । इसी स्त्री के 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए ।” 


इस पंथ में दी हुई घटनाएँ ओर किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, । 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि यह चरित गोस्वामी तुलसीदास जी के 
शिष्य महात्मा रघुवरदास जी का लिखा है, तो इसमें दी हुई घटनाएँ: 
अवश्य प्रामाणिक होगी । परंतु इस ग्रंथ का पहला उदलेख भर्यादा 
पत्रिका में दी हुआ है तथा अन्य किसी मद्दाशय को इस अंथ के 
देखने, पढ़ने या जाँचने का अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । 
इस अवस्था में जो जो बात उक्त लेख से पिदित होती हैं, उनका 
उल्लेख कर देना ही पर्याध होगा। उनके बिषय में निश्चित रूप से 
अभी कुछ नहीं कद्ा जा सकता । 


श्द् छठुलसी-प्रथावली । 


/(२) जन्स ओर कुल 

गोस्वामी तुलसीदास जी फा जन्म-काल किसी ग्रंथ में लिखा 
नहीं मिलता। पंडित रामगुलाम डिवेदी की सुनी-छुनाई बातो के 
अनुसार उनका जन्म सवत्‌ १५८६ में कद्दा जाता है | डा० प्रिशर्सेन 
ने इसे ठीक माना है। पर शिवसिहसरोज में लिखा है कि वे संबत्‌ 
श्पृ८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे । पदले से गोलाई जी की श्रायु 
&१ और दूसरे से &७ वर्ष आती है। अब तक बिट्वानों ने गोसाईंजी 
का जन्म संवत्‌ १५८४ ही माना है । 


भ्रीयुत इन्द्रदेघनारायणजी इस संम्बंध में लिखते हैं:--श्रीगो- 
स्वामी फी शिष्य-परंपरा की चौथी पुश्त में काशी निवासी घिद्धद्दर 
श्रीशिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वात्मोकीय रामायण पर संस्कृत 
भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक अंथ निर्माण किए हैं। 


उन्हींने रामचरितमानस पर भी मानसम्रयंक नामक तिलक रचा 
है। उसमें लिखा है-- 


दोहया--मन(४) ऊपर शर(५) जानिये, शर(५) पर दीन्हे एक(१) ! 
४ तुलसी भगदे रामबत, राम जन्म फी टेक ॥ 
छुने गुरू ने बीच शर(५), सन्त बीच मन(७४०) गान । 

प्रगटे. सतदृत्तर परे, ताते कहे. चिरान ॥ 
अथोत्‌ १५५४ सं० में गोखामी जो प्रकट हुए और पॉँच चर्प की 
अचस्था में गुरु से कथा खुनी। पुनः चालीस वर्ष को अवस्था में सर्न्तो 
से भी चंदी कथा झुनी और उन्होंने सतदत्तरवें वर्ष के बाद अठ- 
दत्तरवें बषे मे रामचरित मानस को रचना आरंभ किया | उनकी 
अठहत्तर चर्प की अचस्था संवत्‌ १६३१ में थी और १६८० संवत्‌ में वे 
परमधाम खिधारे | इस प्रकार १५५४ में ७७ जोड़ने से १६३१ खंबत्‌ 
हुआ। संवत्‌ १५५७ थाँ साल मिलाकर अठदत्तर वर्ष को अवस्था 


प्र्ताचना | ' १६ 


गोखामीजी की थी जब मानस आरंस हुआ ओर १५७ वर्ष की दीर्घ 
आयु भोगकर स्वामी जी परमधाम सिधारे |” 
- १५७ वर्ष की आयु दोना कोई असंभव बात नहीं है। पर 
यह भी संभव हे कि 'मानसमयंक? में जो दोहे हैं, उनका पाठ ठीक 
न हो | यद्द नहीं फहा जा खकता कि महात्मा रघुवरदास जी ने 
अपने तुलसी चरित में गोस्वामी जी के जन्म का कोई संवत्‌ 
दिया है या नहीं । इस अवस्था में यह बात बड़ी सन्दिग्ध हो जाती 
है और निम्चय-पूवेंक कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ हम 
टढ़ता-पूवंक अब कहने में समथथे हैं, वह इतना ही है कि 
गोस्वामी जी का जन्म्र विक्रम की सोलहवीं शताञ्दी के उत्त रा््ध में 
हुआ और वे बड़ी आयु भोगकर परमधाम को लिधारे। 

इनके जन्म-ज्ान के विषय में भी कहीं कोई लिखा प्रमाण नहीं 
मिलता । कोई कहता है कि इनका जन्म तारी में हुआ | कुछ लोगों 
के मुँद से हस्तिनापुर भी इनका जन्म-स्थान खुना जाता है, पर फौन 
हस्तिनापुर यद्द पता नद्दीं। कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर और 
कोई बाँदा जिले में राजापुर को इनका जन्म-खांन बतलाता है। 
बहुत से लोग तारी को प्रधानता देते हैं। परंतु पं० रामग्रुलाम के 
मत से इनका जन्मसान राजापुर ही है । शिवर्खिह-सरोज में भी 
' पं० वेणीमाधघवदास के आधार पर इसी स्थान को माना है, त»ः 
महात्मा रघुवरदास जी के लेख से भी यही प्रमाणित होता है 
इसके अतिरिक्त राजापुर में गोस्वामी जी की कुटी, मंदिर आदि 
हैं। अतः जब तक कोई विरुद्ध प्रमाण न मिले, गोस्वामी जी का जन्म 
राजापुर में ही मानना चाहिए । - 

तुलूसीदास जी ब्राह्मण थे, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। 
विनय-पत्रिका में उन्होंने स्वयं लिखा है कि “दियो सुकुल जन्म 
शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को” । पर वे कौन ब्राह्मण थे, यह 
निग्धित होते डए भी कछ लोग मतभेद प्रकट करते हैं । 


२० छुलसी-ग्रंथाचली । 


राजा प्रतापसिंद ने भक्त-कल्पहुम में इन्हें फान्यकुष्ज लिखा है, 
पर शिवसिंह-सरोज में इनको ससयूपारी माना है। डाकुर प्रिश्नसत 
पं० रामगुलाम द्विवेदी के आधार पर इन्हें पराशर गोत्र सरयूपारी 
दूधे लिखते हैं। “तुलसी पराशर गोत दूवे पतिओऔज्ञा के” ऐसा 
प्रसिद्ध भी है | तुलसीचरित में भी ये सरवरिया कहे गए है| अतः 
इनका सरयूपारी होना सिद्ध है। 

हिन्दी-नवरत्ञ में लिखा है कि “इनको सरयूपारीण मानने में दो 
आपत्तियों हैं। एक यह कि पूरा ज़िला बाँदा में और राजापुर के इर्द 
गिर्द काल्यकुब्ज द्विबेदियों की घस्ती है न कि सरवरिया ब्राह्मण की | 
सो यदि गोस्वामी जी द्विचेदी थे तो उनका कान्यकुष्ज होना विशेष 
माननीय है। दूसरे इनका विवाह पाठकों के यहाँ हुआ था, जिनका 
कुल सरघरिया ब्राह्मणों में बहुत ऊँचा है और द्विवेदियों का उनसे 
नीचा। सो पाठकों की कन्या द्विवेदियों के यद्दोँ नहीं ब्याही जा 
सकती, क्योकि कोई भी उच्च चंशवाला मनुष्य अपनी कन्या नीच 
कुल में नहीं ब्याहता | कनौजियाँ में पाठकों का घराना हछिवेदियां 
से नीचा है। अतएव पाठकों की लड़कियों का हिवेदियों के यहाँ 
ब्याद्या जाना उचित है।” 

ये दोनों आपत्तियाँ निराधार हैं। चित्रकूट के आस पास से 
_ पर वधेलर्जंड और जबलपुर के आगे तक सरयूपारियों की बस्ती 

ली गई है। चित्रकूट और राजापुर के आख पास जहाँ देखिए 

वहाँ गॉव के गॉव सरवरिया दी बसे मिलेंगे। अब रहो दूसरी 
आपत्ति। सरयूपारी का बच्चा चच्चा भी जानता है कि पाठक, चौवे 
और उपाध्याय सरवरियों फी नीची श्रेणी में हैं । कुलीन सरवरिया 
उनके यहाँ थेदे का ब्याह भी नहीं फरते। द्विवेदियों का कुल पाठकों 
के कुल से वहुत ऊँचा समझा जाता है। डे 

हमारे विचार में तो यद आता है कि महात्मा रघुवरदास जी ने 
'तुशसीबरितः में गोखामी जी की जो कुल-परंपरा लिखी है, वह्‌ 


प्रस्तावना | रर्‌ 


मानने योग्य है। संरवार की रीति नीति का जैसा परिचय “राम- 
चरित मानस? 'जानकी मंगल! 'पावेती मंगल' में मिलता है, चद्द उक्त 
प्रदेश के साथ उससे अधिक संबंध सूचित करता है जो कुछ दिन 
अयोध्यावास के कारण कहा जा सकता है। तुलसोचरित से 
प्रकट होता है तुलसीदास जी के प्रपितामद ही कसया छोड़कर 
राजापुर में आए । गाना के मिश्र सस्यूपारियों में बहुत कुलीन हैं । 
जिस घराने को सरजूपार छोड़े इतने थोड़े दिन हुए थे, उचको झपना 
संबंध चहाँ से बनाए रखना कुलीनता के विचार से आवश्यक था। 
ऐसे घराने अपने सूल-स्थान की रीति भाँति द्वी नहीं, वहाँ की भाषा 
भी अपने घर के सीतर की बोल चाल में घनाए रखते हैं। यद्यपि 
चित्रकूट ओर राजापुर प्रांत में भी अवधी ही धोली जाती है, पर 
अयोध्या के आसपास की शुद्ध पूरवी अवधी की श्रपेत्षा उसमें कुछ 
पलादियाँपन है । पूरबी अवधी पर जैसा अधिकार गोस्वामी जी 
का दिखाई पड़ता है, वैसा बिना उस बोली के व्यावहारिक अभ्यास 
के नहीं हो सकता। पूरषी बोली की सब से अधिक विशेषता यह 
है कि उसमें कारक चिह-रहित कर्मवाली भूतकालिक सकतमेक क्रिया 
का रुप भी कर्ता के पुरुष, लिंग ओर वचन के अ्चुसार होता है । 

उत्तम पुरुष एकवचन--“में जानेडेँ ( >मैंने जाना ) उ० जानेईें 


मरसु राउ हँखि कहई | 
5»... पहुवचन--हिम जाना” (5 हमने जाना) उ० झब सा 
मरन सत्य हम जाना । 
मध्यम पुरुष एकवचन--“तें जगाएसिए? ( >तू ने जमाया ) उ०- 
प्रथमदि कस न जगाएसि आई। 
# चेडुवचन--/तुम कहेहु या कल्यो” («तुमने कहा) उ«- 
देन कहेहु बरदान दुद । 


अथम पुरुष एकवचन--“ऊ प्रगदेसि” (5 उसने प्रगटा) उ०-प्रग- 
देखि तुरत रुचिर ऋतुराजा। 


न] 


श्र तुलसी-अंथावली । 


». वहुवचन--“वै पठइन” (उन्होंने पठाया) उ०-देवन 
.«««पठइन, आई फह्दी तेद बाता । 

पुरुष-भेद के समान लिंगभेद भी कर्ता के अछ्ुसार इन रूपो में होगा। 
जैसे “जानेजेँं? का “जानिडें?, “कद्देहुए का “कद्दिहु या कद्दिउ” उदा- 
हरण-जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर (-तुमने प्रकट किया) 

यदि पूरबी अवधी साहित्य की भाषा दोती तो उसके इन प्रयोगों 
का परिचय पठन-पाठन द्वारा भी कद्दा जा सकता था। ये पूरबी 
रूप जायसी की 'पद्मावतः में भी नहीं आए हैँ। रामचरित मानस 
में तो पच्छिमी और पुरबी दोनों अवधी के रूप मिलते हैं। पर 
'पावंतती मंगल” और “जानकी मंगल? शुद्ध पूरवी अ्रवधी में लिखे गए 
है. जो अयोध्या फे आस पास गोंडे और बस्ती तक घोली जाती है । 
कुछ शब्द भी ऐसे आए हैं जो उसी प्रदेश में बोले जाते हैं, जैसे, 
“कूटि करना” «ठट्ठा करना (करहिं कूटि नारदद्दि सुनाई), “सरवें 
करना” कसरत फरना (सरघें फरहि, पायक फददराद्दी), 'फुर'-खच; 
धधउर/-्ञआापका इत्यादि। ओर देखिए, सरवार में “दही चिडड़ा” की 
चाल बहुत है। यह भोज में भी चत्रता है, संबंधियाँ के यहाँ भी भेजा 
जाता है और रास्ते में संचल का काम भी देता है। महाराज जनक के 
यहा से बरात के लिये जो सामान आया, उसमें गोस्वामी जी “द्धि 
चिडरा” का नाम लेना नहीं भूले-“५दवि चिउरा उपहार अपार। 
भरि भरि कॉवरि चले कदाँरा” । 

इन यातो से सिद्ध दोता है कि यदि राजापुर द्वी तुलसीदास जी 
का जनन्‍्म-स्थान था, तो वहाँ उनके घराने को सरयूपार से गए थोड़े 
ही दिन हुए थे और उस घराने का संबंध सरवार से घना था। 
शाजापुर के संबंध में दो घातों के कारण कुछ संदेह उठते हैं-- 

(१ ) राजापुर में जो श्यान है, वह कुटी है और उसमें उनके 


कुलघाले नहीं रहते। विरक्त हो जाने पर उन्हें अपनी जन्म-भूमि 
पर कुटी बनाने की क्या श्रावश्यकता थी ? 


प्रस्तावना । श्र 


(२) बाल्पाव स्था में वहाँ से वे शुरु से कथा छुनने 'सूकर खेत? 
कैसे गए जो अयोध्या के ही आस पास है ? यद्द पहाँहवाला सूकर 
खेत नहीं है। यदि वे दीक्षा-गुरु थे ओर साधु थे, तब तो लड़कपन 
दी में उनका साधु दोकर निकल जाना ठहर्ता है और पत्नी के उप- 
देश की चात कहपना ही ठहरती है। यदि विद्या-गुरु थे तो वहद्दोँ 
उतनी दूर उस छोटी अवस्था में जाने का कारण नहीं खुलता। 
यह हो सकता है कि वे कुल-गुरु रद्दे हो और तुलसीदास जी के 
पिता सपरिवार उनके साथ श्रयोध्या तीर्थ करते हुए वहाँ भी श्लान 
करने चले गए हा । 

गोखामी जी ने स्पष्ट रूप से कहीं अ्रपने प्ंथों में अपने माता- 
पिता का नाम नहीं लिखा है | लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके 
पिता का नास आत्माराम दुबे था और माता का हुलसी । नीचे 
लिखा यह दोहा इसके प्रमाण में उद्धृत किया जाता है-- 

सुरतिय, नरतिय, नागत्तिय, सब चाहत अस होय। 
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो छुत होय ॥ 

इस दोहे की दूसरे पंक्ति रहीम खानखाना की घनाई कद्दी जाती 
है। लोगों का कथन है कि इसमें “हुलसी” शब्द दो अर्थों में 
प्रयुक्त हुआ:है, इनकी माता का नाम भी हुलली था। यह कथन, 
केवल अज्ञुमान है। इसकी पुष्टि ओर कहीं से नहीं होती । ५तुलसी 
चरित” में स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास ने खय॑ कहा है कि--- 

परखुराम परपिता दइसमारे॥ 
तिनके शंकर मिश्र उदारा | लघुपंडित प्रसिद्ध संसारा॥ 
शंकर प्रथम विवाह ते बसु सुत करि उत्पन्न । 
हे कन्या हैं सुत खुबुध, निशिदिन शान प्रसन्न ॥ 
तिनके संत मिश्र है श्राता। रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता। 
रुद्रनाथ के झुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी॥ 
सो मम पिता खुनिय बुध त्राता। में पुनि चारि सद्दोदर श्राता। 


रद तुलसी-ग्रंथधावली । 


यद्षि भातु पितु सो बिमुज, भयो तृतिय मम ब्याह ॥ 

“जनक जननि तज्यो जनमि” में 'जनमि? का श्रर्थ जन्मते ही 
नहीं बल्कि “जिन्होंने जन्म दिया? यह श्र॒र्थ लेना चाहिए । 

कृष्णोपासक जैप्णवों में “दो सौ घावन वैष्णव की वार्ता” के 
आधार पर यह बात चल पडी है कि रास पंचाध्यायीवाले नंददास 
घलसीदास जी के भाई थे। वैजनाथ दास ने गुरुभाई लिखा है। 
पर नंददाख जी गोकुलस्थ गोस्वामी घिटुलनाथ जी के शिष्य थे। 
गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु रामभक्त थे। अतः ये दोनों बाते 
बे सिर पैर की हैं। जिनका उल्लेख 'दो सौ धात्रन बैप्णव की 
वार्ता में है, वे दूसरे तुलसीदास सनाद्य ब्राह्मण हे 


(३) विवाह ओर वेराग्य 
यह प्रसिद्ध है कि इनका चियाह दीनवचु पाठक की कन्या रल्ा- 
बली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो 
वचपन दी में मर गया । परतु तुलसोचरित में लिखा है कि इनके 
तीन विवाह हुए थे। तीसरा विवाह कंचनपुर ग्राम के उपाध्याय 
लछुमन की कन्या बरुद्धिमती से हुआ था। इसी के डपदेश से गो- 
स्वामी जी विरक्त हुए थे । कद्दते हैं कि गोस्वामी जी इस स्त्री पर 
-हंत आसक्त थे। एक दिन रत्ती घिना कहे भायकरे चली गई ।' 
गोखाई जो से पत्नी-वियोग न सहा गया। चहाॉ जाकर बे स्री सटे 
मिले। श्री ने लजाकर ये दोहे कहे- 
“ल्ञाज न लागत आपु फो दौरे आपहू साथ | 
धिक्‌ घिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा कहहडँँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चरम-मय देह मम ता में जैसी प्रीति । 
सैसी जो श्रीराम भहें दोत न तो भवभीतिश [| 
यद्द बात गोसाइजी को पेसी लगी कि वे वद्दाँ से सीधे काशी 
चले आए और विरक्त हो गए। ख्री ने पहुत कुछ विनती की और 
. भोजन करने को कहा, परत उन्होंने एक न सुनी । अयोध्या और 
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काशी में तो गोसाईजी प्रायः रहा ही करते थे, परंतु मथुरा, बूंदावन, 
कुरुक्षेत्र, (प्रयाग, चित्रकूट, पुरुषोत्तमपुरी ( जगज्नाथजी ) श्ादि 
तीर्थय्यानों में भी वे भायः घूमा करते थे। 
घर छोड़ने के पीछे एक वार ख्री ने यद दोहा गोसाईजी को 

लिख भेजा-- 

कटि की ्लीनी ककक सी रहति सखिन खेँंग सोदइ । 

मोहि फटे की डर नहीं अनत कटे डर होइ॥ 
इसके उत्तर में गोसाइजी ने लिखा-- 

कटे एक रघुनाथ सेँग वाँधि जटा खिर केस । 
हम तो चाखा प्रेमरस पत्नी के डपदेस ॥ 
बहुत दिनों के पीछे चुद्धावखा में एक दिन तुलसीदासजी चित्र- 

कृट से लौटते समय अनजान में अपने सखुर के घर आकर टिके। 
उनकी स्त्री भी वुढ़ी दो गई थी । वह बिना पहचाने हुए ही उनके 
अतिथि-सत्कार में लगी और उसने चौका आदि लगा दिया। दो 
चार बातें होने पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं। उसने इस 
ब्रात को गुप्त रखा और उनके चरण धोना चाद्दा; पर उन्होंने धोने 
न दिया। पूजा के लिये उसने कपूर आदि ला देने को कहा; पर, 
गोसाईजी ने कद्दा फि यह खब मेरे भोले में साथ है । स्त्री की इच्छ 
हुई कि में भी इनके साथ रहती तो राममजन और पति की सेवाः 
दोनों साथ साथ करके जन्म खुधारती । रात भर बहुत कुछ आगा- 
पीछा सोच विचार कर उसने सबेरे अपने को गोसाईजी के सामने 
प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनाई। गोसाईजी ने उसको 
साथ लेना स्वीकार न किया | तव उसने कद्दा-- 

खरिया खरी कपूर ले उचित न पिय तिय त्याग । 

के खरिया मोहि मेलि के अचख करहू अलुराग ॥# 


* यह दोहा दोहावली में इस प्रकाश है--- 


८ तुलसी-प्रंथावली । 


यद छुनते ही मोसाएँ जी ने अपने भोले फी वस्तुएँ ज्रह्मण 
को घाट दीं ' 

कुछ खोग यद भी अल्ुमान करते हैं कि तुलसीदएसजी का विधाह 
ही नहीं हुआ था; प्यौकि उन्दोंने विनयपत्रिका में लिखा है“ 
अद्याह ने घरेखी जाति पॉँति न चाहत हो! 

परंतु इससे यद सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाद हुआ ही 
जहीं था। इस कथन का अमिप्राय तो यद्दी है कि अब मुझे किसी 
के यहाँ विवाद आदि नहीं फरना है। विधाह की कथा पहले पहल 
प्रियादसजी ने “सक्तमाल” की टीका में लिमी है। तभी से गोस्वा- 
मीजी के भत्येक जीवन चरित्र मे इसका उल्लेख होता आया है। 
प्रियादासजी गोस्वामीजी फे थोड़े दी पीछे हुए है; अतः 
चात माननी पड़ती है । 


(४) गुरुपरंपरा 
तुलसीदाल जो रामायण में लिखते है-- 
मैं पुनि निज गुय सन सुनी कथा सो सूकर खेत। 
समझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेडँ अचेत ॥ 
तद्पि कद्दी सुरु बारहि बारा। समुक्ति परी कछु बुधि अलुखारा | 
#भाषा बंध करब मैं सोई।मोरे मन प्रवोध अस होई।! 
परंतु गुरु का नाम उन्होंने कद्दों नहीं दिया है। रामायण के 
आदि में मंगलाचरण में यह सोरठा लिखा है-- 
“चंद गुद पद कंज कूपासिधु नर झूप हरि। 
मदहामोद्द तम पुंज जाद्ु बचन रविकर निकर ॥ 
इसी “मर रूप दरि” से लोगो ने निकाला है कि मरहरिदास 
इनके शुरु थे । नरहरिदास रामानंद के धारद शिष्यौ में से थे, परंठ 





खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग । 
के सरिया मोदि मेलि के विमल विवेक बिराग ४२५४५॥ 


प्रस्तावचना । श्€ 


एक सूची इनकी ग़ुरुपरंपरा की डाकूर प्रिश्नसन को मिली है जो नीचे 
दी जाती है। उक्त डाकुर साहव को एक खूची पटने से भी मिली है जो 
५ लगभग इसीसे मिलती है। अंतर केवल इतना ही है कि रामानुज 
| स्वामी तक परपरा नहीं दो है और कहीं कहीं नामों में कुछ अंतर 
, है तथा कोई कोई नाम नहीं भी है, जैसे नं० १३, १४ शठकोपाचारये 
और क्रेशाचार्य कां नाम नहीं है, नं० १७ श्रीवाकाचार्य के स्थान 
पर श्रीमयतीस्द्राचार्य है, चं० २३ भ्रीरासेश्वरानंद फे स्थान पर श्रीराम 
मिश्र, नं० ३१ श्रीशय्यानंद्‌ का नाम नहीं है, नं० ३७ श्रोगरीवाबंद 
के स्थान पर श्रीगरीबदास है । 
१ श्रीसन्नारायण । २ भश्रीलच्मी । ३ श्रीधरसुनि । 
४ श्रीसेनापति सुनि। ५ भ्रीकारिसनु सुनि ६ भ्रीसैन्यनाथ मुनि ।, 
७ भ्रीनाथ मुनि। पश्रीपुएडरीक। & श्रीराम मिश्र । 
१० श्रीपारंकुश। ११ श्रीयासुनाचाये । १२ श्रीरामाजुज स्वामी 
१३४आ्रीशठकोपाचार्य । १४ श्रीकूरेशाचार्य । १५ श्रीलोकाचा्य । 
१६ श्रीपरशराचार्य । १७ श्रीवाकाचार्य । १८ भ्रीलोकार्थेलो का चाये 
१६ श्रीदेवाधिपाचाये । २० भ्रीशैल्ेशा चाय । २१ श्रीपुरुषोत्तमा चार्य । 
२३२ श्रीगंगाधरातंद । २३ भ्रीरामेश्वरानंद । २७ श्रीद्वारानंद । 
२० भ्रीदेवानंद । २६ भ्रीश्यामानंद । २७ श्रीक्षुतानंद । 
रन धीनित्यानंद । २६ भ्रीपूर्णानंद | ३० भ्रीहर्यासंद्‌ । 
३१ श्रीशय्यानंद । ३२ श्रीहरिवयांनंद्‌ । ३४ ओऔरीराघवानंद ! 
३४ श्रीरामानंद । ३५ भीसुरखुरानंद । ३६ श्रीमाधवानंद ॥ 
३७ श्रीगरीवानंद ।._ ३८ भ्रीलदमीदासजी । ३६ श्रीगोपालदासजी । 
४० श्रीनरहरिदासजी । ४१ श्रीतुलसीदास जी । 
स्वामी रामानंद जो का समय संवत्‌ १४४० के लगभग माना 
जाता है। इस दिसाव से नरहरिदासजी का सोलहयीं शताब्दी में 


# रामानुज सम्प्रदाय के ग्रंथों से स्पष्ट हे कि शठकोपाचाये रामानुज से 
पहले हुए हैं; ओर यहाँ पीछे लिखा है, इसलिये यह ूची ठीक नहीं । 


पि। 


३० छुलसी-भ्रंथाचली । 


होना संभव है। पर यह सब अनुमान फेवल “नरहरि” शब्द पर हैं 
जो शामायण के आदि में आया है । तुलसीचरित में इसके संबंध मे 
लिखा दे कि गोस्वामी जी फे गुरु रामदास जी थे | 
चोपाई | है 
तथ गुरु रामदास पहचानी। राम यज्ञ विधि श्रुति मत ठानी ॥ 
द्वादवल दिन फलहार कराई । दिये मौनव्बत मेरी ताई॥ 
राम बीज ज्ञुत मन्त्र जपाया | कए्ट साध्य सब नियम करावा।। 
चीज मंत्र तुखसी के याना। लिखि अ्िकाल प्यावत द्वित ज्ञाना ॥ 
इन्हीं थी रामदास से गोस्वामी जी ने विद्या भी प्राप्त को । 
चौपाई । 
पुनि भारती यज्ञ मम हेता | कियो परम गुरुदेव सचेता॥ 
पढ़ि' मुनि पाणिनीय को प्रथा । बसु अध्याय शब्द कर पंथा॥ 
दीक्षित अंध समग्र विचारी | पढ़े कृपा शुरू शेखर भारी ॥ 
फोस्तुभादि मदद साष्य विचारा। #  # # # 
बरष एक मदद शब्दृदि जोई । पुनि पटशास्त्र वर्ष महें गोई।॥ 
सकल पुरान काव्य अवबलोकी | तीन धर्ष महँ भयो चिशोकी 7 


अलुमान ही अशुमान को अपेक्षा इस स्पष्ट कथन को मानना 
उचित जान पड़ता है| 


कप 


(५) पर्यटन 
कदते हैं. कि एक समम गोसाई जी भुगु-आश्रम, दंसनगर और 
परसिया# होते, गायघाट' के राजा गम्मोरदेव का आतिथ्य सत्कार 
स्वीकार करते, त्रह्मपुर] में ऋद्मेश्वरनाथ मद्दादेव फे दर्शेत कर के 
आर अल नक 428 अ लक जिले अल 2 0 +2 कक लिन! 


* भगु-आश्रम, हंसनगर और परसिण ज्िज्षा बलिया में हैं 


पं गायधाट में श्रव फोई राजघानी नहों है। गायघाद का रालवंश णौ रैद 
वंश कत्रिय है, अब इरदी ज़िला बलिया में रहता है । 


$ शद्मपुर ज़िका घकिया पें है । यहाँ शिवरात्रि पर चढ़ा मेज्षा होता है । 


प्रस्तावना । 84 


ऊकांत # नाम के याँच में आप. । वहाँ उन्हें भोजन का कोई पदार्थ न 
मिला और घहाँ के लोगो को राक्षसी भाव में लिप्त देखकर थे आगे 
बढ़े। थोड़ा आगे जांकर उन्हें उसी गाँव का रहनेवाला साचँरू 4 
अहीर का लड़का मेंगर अहीर मिला। उसने वहाँ एक गोशाला बनां 
रक्‍्खी थी जहाँ घद्द साधु महात्माओ्रों का आतिथ्य सत्कार करता 
था | उसने बड़े आदर के साथ गोसाई जी को घुलाया और थोड़ा 
दूध दिया, जिसका खोश्ा बनाकर गोसाई जी ने खायां। गोखाई' 
जी ने मेंगरू से कहा कि कुछ धर माँगो । मगर ने प्रार्थना की कि 
“महाराज, एक तो मेरा दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणारविन्द में हो 
और दूसरे मेरा वंश बढ़े” । गोसाई जी ने कद्दा कि “जो तुम और 
तुम्दारे वंशवाले चोरी न करंगे ओर किली को दुःख न देंगे तो ऐसी 
दी होगा? । कहते हैं कि यह आशीर्वाद फलीमूत हुआ । यह बात 
चलिया और शाहाबाद्‌ ज़िले में अब तक प्रसिद्ध है और उसके चंश- 
ह राले अब तक वर्तमान हैं, जिनका आतिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध है और 
्जेनके वंश में श्रव तक कोई चोरी नहीं करता, यद्यपि उस ज़िले के 
अद्दीर चोरी म॑ प्रसिद्ध है । 
वहाँ से गोसाईं जी वेलापतौत में आप । वहाँ भोचिन्द मिश्र 
नामक एक शाकद्धीपी ब्राह्मण ओर रघुनाथसिंह नामक क्षत्रिय से भेंट 
डुईं। उन लोगों ने बड़े आद्र से गोसाइईंजी को अपने यहाँ ठहराया 
गोसाई जी ने उस स्थान का नाम चेलापतौत से बदलकर रघुनाथपुर 
रक्‍्खा, जिसमें एक तो यह रघुनाथलिंह का स्मारक हो, दूसरे इसी 
चहाने से लाखों मझुष्य भगवान का नाम लें। यह स्थान रघुनाथपुर 
के नाम से अब तक प्रसिद्ध है और चह्मपुर से एक कोस पर है। 
यहाँ पर गोसाईं जी का चौरा अब तक है। इसी के पास एक गाँव 
मम आमदनी नशा नल म लडकी टलिल जे पहल 
$ यह भी ज़िला बलिया में है। ल्लोग प्रायः इसको कांत ऋ्द्मपुर कहते हैं । 
ने सार्वरू नाम के दो अद्दीरों का वर्णन लोरिक के गीतों में है । 


चर चुलसी-प्रथावली । 


कैथी है। फहते हैं. कि वहाँ के प्रधान ओरायरजसिंद ने भी गोसाए 
जी का आतिथ्य किया था और थे इनके शिष्य हुए थे । 


(६) वासस्थान 


यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, और चित्र- 
कूट में भी प्रायः रहना उनको कविता से पाया जाता है, परत 
डनका अधिक निवास काशी में हो रहा और अंत में उन्हें काशी- 
चास हुआ । काशी में गोसाईज़ी फे चार स्यान प्रसिद्ध हैं-- 
१--श्रस्सी पए-तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। इस खान 
पर गोसाईजी के स्थापित हनुमानजी हैं और उनके मंदिरि के वाहर 
घीसा यन्त्र लिखा है जा पढा नहीं जाता | यहाँ गोसाईजी की गुफा 
है। यहाँ पर विशेष करके गोसाईजी रहते थे और अंत समय में 
भी यहों थे । 
२--गोपालमंदिर में । यहाँ भ्रीसुझुंंदरायजी के बाग के पश्चिम- 
दक्षिण के कोने में एक फोठरी है, जो सुलसीदासजी की बैठक है। 
यद्द सदा घंद रहती है। भरोखे में से लोग दर्शन करते हैं । केवल 
आवण छु० ७ को खुलती है और लोग जाकर पूजा आदि करते हैं । 
यहाँ वैठकरए यदि सब “विनयपत्रिका” नहीं तो डसका कुछ अंश 
उन्दोंने अवश्य लिखा है, क्योंकि यद्द स्थान विंदुमाघव जी के निकट 
है और पंचगंगा, विंदुमाधव का वर्णन गोखाईजी ने विनयपत्रिका 
में पूरा पूरा किया है। बिदुमाधवजी के अग के चिहों का जो वर्णन 


गोसाईजी ने किया है, वद्द पुराने विंदुमाधवजी से, जो अब एक 
शहस्थ फे यहां है, अविकल मिलता है | 

रै-पहादघाट पर यह स्थान उन्हीं गयाराम ज्योतिषी का है. 
जो गोस्व्रामीजी के मिथ्र प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, चोरोबाली बंद: 
यहीं हुई थी । 


४--लंकट-मोचन हनुमान ! यह देसुमानजी नगवा छे पास 


धस्ताचना | ३३ 


अस्सी के नाले पए गोखाईजी के स्थापित हैं। .कद्दते हैं कि प्रह्मद्‌- . 
घाट के ज्यो० गंगारामजी ने राजा ,के यहाँ से जो द्वव्य पाया था, 
उसमें से १२ दज़ार गोलाइईजी की भेंट बहुत आश्रह करके किया। 
गोसाइईंजी ने उससे बारह मूर्तियाँ श्रीहनुमानजी की स्थापित की थीं, 
ज्ञिन में से एक यह भी हे । 

१--हनुमान-फाटक, २-गोपालसंदिर, ३--अरुसी | पहला 
निवास-खान हनुमान-फाटक है। सुघलमानों के उपद्रव से वहाँ से 
उठकर वे गोपालमंदिर आए | वहाँ से भी वज्लभमकुलवाले गोसाइयों 
से विरोध हो जाने के कारण उठकर अस्सी आए और सरण 
पंत वहीं रहे । 

अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला आरंभ 
की । सव से पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। झ्राज तक अस्सी 
के दक्तिण ओर कुछ दूर पर जो तुलसीदासजी की रामलीला, की 
लंका थी, उस स्थान का नाम लंका है । 


(७) रामलीला ओर ऋष्णलीला 


यद्यपि जनश्रुति ऐसी हे कि मेघा भगत की रामलीला, जो अब 
काशी में चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध हे, गोसाई जी के 
पहले से होती थी, परंतु वर्तमान शैली की रामलीला, गोसाई जी 
की रामायण गाकर, गोसाईं जी के ही समय से आरम्भ हुई हे। 
यह लीला अब तक अस्सी पर होती है और गोसाई जी के नाम 
से धसिद्ध है। इसमें और लीलाओं से एक बात की विलक्षणता 
यह है कि और लीलाओ में जो खनर-दूषण की सेना निकलती है, 
उसमें राक्षस लोग विमान पर निकाले जाते हैं; पर यदाँ पर राक्षस 
लोग, जैसा कि रामायण में लिखा है, भेंसे, घोड़े आदि पर निकलते 
हैं। इसकी लंका श्रय तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है । 


रामलीला के अतिरिक्त गोसाईं जी कृष्ण-लीला भी करते थे। 
डे ह 


सफर 


३७ तुलसी-प्रंथावली । 


अब तक उनके घाट पर फार्तिक कृष्ण ५ को “कालियद्मन” ली 
यहुत सुंदर रीति से द्वोती है। 
पु नी 9 
(८) मित्र ओर स्नेही 
थोडर नाम के एक बडे ज़मीं दार काशी में थे, जिन्हें गोखाइयो ने 
मार डाला था। इनके पास पॉच गाँव थे जो काशी के पक सिरे तक 
फैले हैँ । इनके नाम भदैनी, नदेसर, शिवपुर, छीतू पुर ओर लद्दस्ताश 
हैं। भदैनी अब काशिराज के पास है और इसी में अस्सी घाट दे । नदे- 
सर में अब तक सरकारी दीवानी कचहरी थी | शिवपुर पश्चक्रोशो मं 
है। यहाँ पॉचो पाएडवों का मद्रि और द्रौपदीकुरएड है । इस द्रौपदी 
कुण्ड का जीर्णो द्वार राजा टोडरमन्न ने कराया था | छीवू पुर भदैनी से 
ओर पश्चिम है। लददरतारा काशी के कट्टनमेंट स्टेशन फे पास है। इसी 
लहर्ताय की भोल में कबीर जी फो बहता हुआ “नीमा” ने पाया 
था । यहाँ कबीर जी की एक मढ़ी बनी है। टोडर के मरने पर उनके 
पौत्र केंघई और बेटे आनन्द्राम में फगड़ा हुआ था। उलमें गोसाई 
जो पंच हुए थे, और जो पंचायतो फैसला उन्होंने लिज्ा था, वह ९ 
पीढ़ी तकटोडर केघंश में रद्या। ११वीं पीढो में पृथ्वी पाललखिह ने उसकी 
महाराज फाशिराज को दे दिया जो अब काशिराज के यहाँ है। टोडर 
के वंशज अब तक असुखी पर हैं। पंचनामे की नकुल आगे दी जाती है। 
इन टोडर के मरने पर कहते हैं कि गोसाई जी ने ये दोहे कद्दे थे-< 
चार गाँव को ठाकुरो# मन को महा मद्दीप | 
ठुललसी या कलिकाल में श्रथए टोडर दीप ॥ 
तुलली राम-सनेह को सिर पर भारी मांर। 
टोंडर कॉघा ना दियो सब फहद्दि रहे उतार ॥ 
ठुलसी उर थाला विमल टोडर गुनगन बाग | 
ये दोड नयनन सींविहदों समुभिसम्तुकि अनुराग ॥ 


+ महतो चारों गाँव कौ--पाठान्तर । 


प्रस्तावना । ; झ््पू 


- रामघाम दोडर गए तुलसी भण अखोच , 

जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥ 
डाक्तर प्रिश्नर्सन अनुमान करते हैं कि यह दोडर अकबर के 
प्रसिद्ध मन्त्री राजा टोडय्मल थे, ओर उनके जन्म स्थान लाहरपुर 
(अवध ) को वे लद॒ण्तार अनुमान करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं 
है। राजा टोडरमल टंडन खन्रो थे, जिसके प्रमाण में शिवपुर के 
द्रौपदीकुएड का शिलालेख वर्तमान दै#। इस टोडर के चंशज 
क्षत्रिय हैं। दूसरे यह कमी संभव नहीं हैं कि राजा टोडरमल 
ऐसे भारी मन्‍्जी फा नाम एक नगर का काजी ऐसी साधारण रीति 
पर लिखे कि “आनन्दराम बिन टोडर दिन देवरशाय व कँधर बिच 
रामभद्र बिन टोडर मजकूर द्र छुज्ूर आमदः” इत्यादि । तीखरे 
राजा टोडरमल का कोई चिह्न काशो में वत्तंध्तान नहों है। जान 
पड़ता है कि बंगाल पर चढ़ाई के समय राजा टोडरमल ने द्रौपदी 
कुण्ड का जीणोद्वार कराया हो। निदान यह निम्चय है कि यह 

टोडर राजा टोडसय्मल नहीं हैं । 


है 





# शिवपुर के शिलालेख की प्रतिज्तिपि । 
प्रत्यधिक्षितिपालकालनमु ... ,.. ... ने दृत्तिका । 

मुदाह्ू ररूटप्रतापनपनप्रोद्धा सिताशामुखे 

दीणीशेडऋषरे प्रशासति महीं तस्मिन्‌ लुपालावलि 
स्फूजेन्मोलिपरोचिवीचिरुचिरोदब्यत पादाम्मोरुदे ॥ १॥ 
सद्राज्यैऊधु स्ल्वरस्प वसुधा साम्राज्यदीज्षागुरो 
श्रीमदएडनवशमण्ड्णमणेः श्रोटोडरचमापतेः | 
धर्मोपेक् विधो समाहितमतेरादेशनो5चीकर 
द्वापोपाण्डवमण्डपे ..वनो ग्ोविन्दादासः घुधीः ॥ २ ॥ 
ऋतुनिगमरसात्मासमित्ते १६४६ वत्सरेशे 
पमुकृतिकृतिद्दितेषी दोडरज्ोशिपतेः । 
विहित्तविविधपृत्ती5ची कर बारुवापीं 

विमलसलिक्षसारं बदसोपानपरिक्तप् ॥ ३ ॥ 


३६ ,  छुलसी-अंथावत्ी । 


राजा टोडरमल के दो लड़कों के नाम धरू उमप्तन और गोवर्धन 
धारी टक्षन थे और इस टोडर के लड़को के नाम आजनन्‍्द्राम और 
रामभद्ग थे। इनमें से रामभद्र संचत्‌ १६५४ के पहले मर खुका था। 
परन्तु राज्षा टोडरसल के दोनों लड़के उनके पीछे तक जीते रहे! 
इससे भी यद्दी निकलता है कि ये दोनों टोडर दो भिन्न पुरुष थे। 


पंचनामे की प्रतिलिपि) 


श्री जानकीचवन्नभो विजयते । 


हिश्शरं नामिसंधत्ते द्विस्थापयति नाभ्रितान्‌ | 
द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनिंव भापते ॥१॥ 
छलसी जात्यो दशरथहिं घरमु न सत्य खमान | 
राम तजो ओेहि लागि वि्ु राम परिदरे प्रान ॥९॥ 
धघर्ममा जयति नाघमीरुसत्यं जयति नाउतम । 
चोमा जयति न क्रोधो विष्णुजंयति नाछुर: ॥१॥ 
फारसी न जाननेवाले लोगों के लिये हिंदी में प्रतिलिपि दी 
जाती दै-- 
अज्लाही अकबर 
7 झूँअनंद्राम बिन टोडर दिन देशोराय 
शिन तोडर मज़कूर 
दर इजूर आमदः कुरार दादन कि दर मवाज़िए मतरुूकः कि 
तफूसोले आए दर ह्विंदूवी मज़कूर अस्त 


बिलू मुनासफः बतराजीए जानियैन कृरार दादेम व यक सद्‌ व 
पिजाद दिघा ज़मीस ज्यादः किस्मत 


स्मत सुनासिफः 
दर मौज़ै भदैनी अनंद्राम अज़कूर थ कन्हई बिन रामसद्र मज़- 
फूर तजवीज़ नमूव्‌ः 
बरों मानी राज़ीग़रुततः अतराफ 
ऑ सुद्दर करदः श्वुद 


वे कल्दरई बिन रामभद्र 


हे सदीद शरई नपमूदन्द्‌ बिनाबर 


प्रस्तावना । 


ड्े७ 


श्रीपरमेश्वर 
संवत्‌ १६६६ समये कुआर खुदि तेरसी वार खुभ दीने लिषीतं 
पत्र अनंद्राम ठथा कन्हई के अंश बिभाग पुर्वंमु आगे जे आज्य 
डुनहु जने सागा जे आग्य से शे प्रमान माना डुनहु जने घिदित 
तफसीलु अंश टोडस्मलु फे माह जे विभाग पढुद्दोत रा... 


अंश अनंदराम 
मौजे भदेनी मद्द अंश पाच तेहि 
मह अ्रंश हुई, अनन्द्राम, तथा 
लहरतारा सगरेड तथा छितुपुरा 
अंश टोडरमलुक तथा नयपुरा 
श्रंश, योडरमलुक दील इज्ञती 
नासती लिखातं अनंदराम जे 
ऊपर लिखा से सही | 
साल्ली रायराम रामदत्त खुत 
साछी रामसेनी उद्धव सुत 
खाछ्छी उदेयकरन जगतराय छुत 
साछी जम्छुनी भान परमानंद झुत्त 
साछी जानकीराम श्रीकांत छुत 
साखी कचलराम वाछुदेव खुत 
साखी चंद्रभान केसीदास छुत 
साछी पांडे हरीवलस पुरुषोत्तम छुत 
साखी सावझो केसीदास खुत 
साख्री जदुराम नरहरि सुत 
साखी अयोध्या लछी सुठ 
साखी सबत् सीष्म खुत्त 
साछी रामचंद्र वाछुदीव छुत 
साली पितंबर दास वधोपूरन खुत 


अंश कन्हरे 
मौजे भदैनी मद अंश पाँच तेहि 
मद्द तीनि अंश कन्हई तथा मोौजे 
शिवपुरा तथा नदेसरी अंश दो डर- 
मलुक हील हुज्जती नास्ती, 
लीषीत॑ कन्हई ज्ञे ऊपर लिषा 
से सही । 


साछी रामलिंह उद्धव छुत 
साली जादोराय गदरराय झुत 
साछी जगदीस राय महोद्धी छुत 
साखी चक्रपानी शीवा सुत 
साखी मथुरा पीछा खछुत ॥॒ 
साखी काशीदास चासुदेव रुत 
दूसखत मथुरा ! 
साखी खरगभान गोसाईदास छुत 
साखी रामदेव बीसभर झुत 
साखी श्रीकांत पांडे राजचक्र खुत 
साछी विठडलदासख हरिदर झुत 


'साडी हीरा द्सरथ खुत 


साछी लोहग कीसना छुत 
सास्री नजराम शीतल रुत 


८ . ुलसी-अंथावली | 


साख्री रामराय गरीबराय साखी कृष्णदत्त भगवन खुते 

मकहूरी करन खुत साखी विनरावन जय छुत 
साखी धनीराम मघुराय खुत 

(शद्दीद्‌ ब माफिदद जलाख मकबूली (शहीद्‌ व साफिदताहिए इबत 

बखतही) खाजे दौलते कानूनगोय) 

सुदर सादुल्लाह. बिन ३ 

किस्मत अनंद्रापम किस्मत कनन्‍्हई 

करिया. करिया करिया करिया 

मदैनी दो हिस्सःलददरतारादरोबिस्त भदेनी सेद द्िस्सः शिवपुर 

कुरिया द्रोविस्त 

नैपुरा हिस्से टोडर तमाम कुरिया 

करिया नदेखर हिस्ले टोडर तमाम 

चित्‌ पुरा छुर्द' हिस्से टोडर तमास अन्हरुल्ला (अ्रस्प्ट 


अब्दुरहीम खानखाना 
कद्दते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध चज़ीर नवाब खानखाना और 
तुलसीदासजी में बड़ा स्नेह था। एक गरीब आह्यण द्वव्य के अभाव 
_से कन्या का विवाह न कर सकता था। वह गोस्वामी जी के 


पास आया। उन्होने एक चिट पर दोददे की यद पक्ति लिखकर दी 
और ख़ानस्राना के पास ले जाने को कहा 


छुरतिय, नरतिय, नागतिय सथ चाहत झस होय । 


ज़ानखाना ने उसे यहुत कुछ घन देकर उसी के हाथ यद 
डत्तर भेजा--- 


गोद लिए हलसी फिरे तुलसी स्तो खुत होय ॥ 
महाराज ग्रानसिंह 


आमेर के मदाराज भानखिह और उनके भाई जगंतसिद 
! भोस्वामीजी के पास भायः आते थे | एक दिन किसी ने गोस्वामीजी 


प्रस्तावना । ३६ 


से पूछा “मदाराज! पहले तो आप के पास कोई नहीं आता था, अश् 
इतने बड़े बड़े लोग आया करते हैं ।” उन्होंने कहा-- 

लहै न फूटी. कौड़ि हैं, को चाहे कोई काज । 

सरों तुलसी महँगो कियो राम गरीबनिवाजञ्ञ ॥ 

धर घर माँगे हुक पुनि भूपति पूजे पाय। 

ते तुलसी तब राम बिज्लु ये शव राम सहाय ॥ 


(६) चमत्कार » 
शमचन्द्र जी के दर्शन 

गोसाईं जी शौच फै लिये नित्य गज्ञा पार जाया करते थे और 
लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल रास्ते में पड़ते हुए आम के 
पक पेड़ की जड़ में डाल देते थे । उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था । 
एक दिन वह उस जल, से तृप्त होकर गोसाईं जी के सामने आया 
ओर उसने कहा कि कुछ माँगो। गोसाईं जी ने कहा कि हमें श्रीराम- 
चन्द्रजी के दशेन के सिवा और कुछ इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा 
इतनी शक्ति तो मुझे नहीं है, पर मैं तुम्दे रास्ता वतला देता हूँ। 
शमुक मंदिर में रामायण की कथा दोती है। वहाँ एक बहुत 
ही मैला कुचेेला कोढ़ी नित्य कथा खुनने आता है; सब से पहले 
आता है और सब से पीछे जाता है। वे साक्षात्‌ दस्सुमानजी हैं, 
उन्हीं का चरण पकड़कर बिनती करो । उनके जी में झा जायगा 
तो दर्शेन करा देंगे। गोसाई जी ने ऐसा ही किया ओर इमुमान जी 
को पहचानकर अकेले में उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने लाख जी 
बचाना चाहा, पर गोसाई जी ने न छोड़ा। श्रन्त में हनुमान जी ने 
आज्ञा दी कि “जाओ, चित्रकूट में दर्शव होगा”। गोसाई जी 
चित्रकूट आकर रहे। एक दिन थे वन में घूम रहे थे कि एक हरिय 
के पीछे दो छुन्दर राजकुमार एक श्याम और एक गौर धनुष बाय 
- लिए घोड़ा दौड़ाए जाते दिखलाई दिए। गोसाई जी रूप देख 
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मोद्दित तो , दो गए, पर यद्द न जान सके कि यही श्रीराम-लक्मद 
हैं। इतने में दचुमान जी ने आकर पूछा "कुछ देखा १” गोसाई जो 
ने कहा “हा, दो खुंद्र राजकुमार घोड़े पर गए हैँ ”। दृ्धमान जी 
नें कद्दा “वह्दी राम-लद्मण थे” । गोसाई जी ने उलो मन-मोहनी 
सूर्ति का ध्यान चित्त में रख लिया । 

* यह कथा प्रियादास जी ने लिखी है और यद्दी “भक्त कव्पद्ुम' 
में भी है। परतु डाक्तर प्रिशसन इसको दूसरे द्वी धकार से लिखते 
हैं। वे लिखते हैं कि गोसाई जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर 
भ्ूम रहे थे कि उन्द्रोंने वद्दों रामलीला द्ोती हुई देखी । प्रसइ यह 
था कि खड्ढा जीतकर, राज्य विभीपण को देकर, सीता, लच्मण 
ओर दनुमान जो के साथ भगवान्‌ शयोध्या के लौट रहे है | लीला 
समाप्त होने पर वे लोटे। रास्ते में ब्राह्मण के रूप में हसुमान जी 
मिले | गोसाईं जी ने कद्दा “ यहाँ बड़ी अच्छी लीला द्वोती है ” ! 
ब्राह्मण ने कहा “कुछ पागल ही गए हो, आजकल रामलीला कहाँ ! 
रामलीला तो आश्विन-कार्तिक में होती है”। गोसाई जी ने विढ़ 
कर कद्दा--/ हमने श्रभी देखी है, चलो तुम्हे भी दिखा दे? । यद्द कह 
कर वे ब्राह्मण को लेकर रामलीला के स्थान पर आए । वहों कुछ भी 
न था। लोगों से पूछा तो लोगो ने कद्दा ५ आज कल रामलीला 
कहाँ ?” तब गोखाई जी को दजुमान जी की बात स्मरण आई और 
वे बहुत उदास दोकर लौट आए, कुछ खाया पीया नहीं, रोते रोते 
सो गए। स्वप्न में हसुमान जी ने कद्दा-“तुलली, पछुताओ मत, इस 
कलियुग में पत्यक्ष देन किसी फो नहीं होते, तुम बड़े भाग्यवान्‌ 
दो जो तुम्दे दर्शन हुए। सोच छोड़ो, उठो और उनकी सेवा करो?” । 
तुलसीदास जी फा चित्त शान्त हुआ | वे काशी में आकर सगवत:- 
सेवा में समय विताने लगे । कद्दते हैं कि इसी समय रास्ते में इन 
से अपनी स्त्री से भेंट हुई थी। 


उलसखीदासजी पहले ही से हनुमान जी के उपासक थे । बडुत 


प्रस्तावना । छर्‌ 


से लोग कहते है. कि बालकाणड में जो लिखा है कि 'करडँ कथा हरि 
'पद्‌ घरि खीसए यहाँ हरि का अर्थ वानए--हसुमांव जी द्दै। 

कहावत है फि गोसांईजी रामायण दनाते बनाते जब बालकांड के 
२६७ वे सोस्ठे तक पहुँचे, तव “वुड़ सो सकल समाज” इतना लिख 
कर उनकी कलम रुक गई कि समाज में विश्वामित्र, राम, लच्मर भी 
है। ये लोग भी इथ गण; यह अनथे हो गया | इस पर हजुमातत जी 
की आक्राशचाणी हुई कि रुको मत, आगे लिखो कि, “चढ़े जो प्रथ- 
महि मोहबसः | दूसरी यह कथा भी वहुत प्रसिद्ध है कि युद्ध में 
इनुमान को अंतरग भक्त जाव लद्मण-शक्ति के धसलझ में राम ने 
डनुमान से कद्दा कि में वात्मीक्ति के लिखे अछुसार चलता हैं। इस 
को सुन हनुमान ने एक रामायण अपने न्खों से शिक्षाओं पर लिख 
कर सहो के लिये श्रोराम के पास उपस्यित की | श्रीराम ने देखकर 
कहा--अ्थ अच्छा बना है, परतु में वात्मीकि-रामायण पर सही 
कर चुका हूँ। सो ठुम चाल्मीकि से सही कराओ । हुमान जी ने 
उसे बात्मीकि को दिखाया। चाह्मीकि ने उस उत्तम अन्य को 
देखकर विचारा कि इसका प्रचार होने से मेरी रामायण नष्ट हो 
'जायगी; इसलिये वे हसुमान जी की रतुति करने लगे । हछुमान जी 
अ्रसन्न होकर बोले कि वर माँगिए। घाल्मीकि ने कहा कि इस अपने 
अंथ को सप्ुद्र में डुवा दोजिए । हनुमान जी ने ऋद्द कि में इसको 
तो समुद्ध में डुवा देत्ता हैँ; परंतु कलि मे एक तुलसी नाम के आह्मण 
को जिहा पर बेंठकर भाषा रामायण कहूँगा, जिसके प्रचार से 
सुम्दोरी रामायण नए्ठ-प्राय हो जायगी । 


चोगें को शिक्षा 


एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए तो देखा 
फि एक श्याम खुंद्र चालक घनुष-चाणु लिये पदरा दे रद्दा है। चोर 
लौट गए । दुसरे दिन पे फिर आप और उन्होंने फिर उसी पदरेदार 
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को देखा । तब उन्हीं ने सवेरे गोसाई जी से पूछा कि “आपके यहाँ 
श्याम सुंदर घोल्लक कौन पद्रा देता है ?” गोलाई जी समझ गए 
कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है। बस जो कुद उन 
पास था, सब उन्होंने लुटा दिया । चोर भी इस घटना से गोसार 
जी के चेले हो गए । 
डाक्तर प्रिश्र्सन ने एक फद्दानी और भी चोर्से की लिखी है | पे 

लिखते हैं. कि एफ दिन काशी में कद्दीं से लौदते हुए गोखाई जी को 
रात हो गई। शत झघेरी थी, चोरों ने घेरा । उन्होंने हनुमान जी 
का स्मसण कर ज्यों दी यद्द दोहा पढ़ा-- 

बासर दासनिके दका, रज्ञनी चहुँद्िसि चोर । 

दल्तत द्यानिधि देखिए कपि केसरी किसोर ॥ 
कि हनुमान जी प्रकट हो गए और चोर भाग गए । 


मुर्दा जिलाना 
कोई प्राह्मण मर गया था और उसकी रह्री सती द्वोने जा रही 
थी। रास्ते मे गोस्वामीजी को देख उसने प्रणाम किया । उनके मुँद 
से निकला 'सौभाग्यवती ह?। लोगो ने कद्दा “महाराज | इसका पति 
तो मर गया है। यद्द सती होने जा रही है? । गोखामीजी ने कददा- 
> जब तक में न आऊँ तब तक इसे न जलाना | यह कद्दफर बे गंगा 


स्नान करने गए और पहाँ तीन दिन तक भगवान की स्तुति करते 
रहे । मुर्दा ज्ञी उठा । 


यह कथा प्रियादाख जी ने भी लिखी है ; 


बादशाह की कद 


हि मुर्दा जिलाने की बात बादशाह के कानों तक पहुँची । उसने 
इन्दें घुला भेजा और कहा कि “कुछ करामात दिखिलाइए” । इन्दीने 
करा कि “में लिवाय रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता”। 
इादशाह ले इन्हें कैद कर लिया और फटद्दा कि “जब तक करामात 


५ प्रस्तावना । छरे 


। दिखाओगे छूटने न पाओगे” । तुलसीदासजी ने दनुमानजी की 
स्तुति की। हनुमानजी ने वंद्रों की सेना से कोट को विध्वंस 
कराना आरंभ किया, और ऐसी दुर्गंति की कि बादशाह आकर 
ऐसे पर गिरा और बोला कि 'अब मेरी रक्ता कीजिए?। तब फिर 
ऐेखाईं जी ने हनुमानजी से प्राथना की ओर चंद्रों का उपद्रव 
कम हुआ । गोखाईजी ने कद्दा कि अब इसमें हनुमानजी का वास 
हो गया, इसलिये इसको छोड़ दो, नया नोट बनवाओ । बादशाह 
ने ऐसा ही किया। 
प्रियादासज्ी ने सी यद कथा लिखी है और कहा है कि अब 
तक कोई इसमें नहीं रहता। जान पड़ता है कि दिल्ली के नए 
किले के घनने पर पुराने किले में बंदरों का डेरा डालना और कोट 
को तहस नहस कर देना देखकर ही यह बात प्रसिद्ध हो गई 
है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने इन्हे बुलाया हो और कुछ 
दिनों कैद रक्खा हो। तुलसीदास की मृत्यु संचत्‌ १६४० में हुई 
और वाहशाद शाहजदाँ संवत्‌ १६८५ में गद्दी पर बैठा । उसीने नई 
दिल्ली ( शाहजहाँबाद ) वसाई ओर किला बनवाया। बैजनाथदास 
ने लिखा हे कि जहाँगीर ने अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नगर 
बसाया; परंतठ ऐसी नहीं है। नई दिल्ली को शाहजदाँ ने ही 
बनवाया था । | 
जो पद स्तुति के तुलसीदासजी ने इस समय बनाए थे वे ये है-- 
कानन भूधर वारि बयारि दवा विष ज्वाल महा अरि घेरे । 
संकट कोटि परो तुलसी तहँ मातु पिता छुत बंचु न नेरे ॥ 
राखहि राम रूपा करि के हनुमान से पायक हैं जिन केरे। 
नाक रसातल भ्रूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 
तोदहि न ऐसी बूक्तिए हसुमान दठीले। 
साहेव काहु नराम से तुम से न बसीले ॥ 
तेरे देखत सिंह के सखुत, मेदुक लीले। - 
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फैथी है। कहते हैं कि वहाँ के प्रधान जोराचरसिंह ने भी गोसाइ 
जी का आतिथ्य किया था और थे इनके शिष्य हुए थे । 


(६) वासस्थान 


यद्यपि पहले गोसाइजी अयोध्या में आकर रहे थे, और चित्र- 
कूट में भी प्रायः रहना उनकी कविता से पाया जाता है, प्र्तु 
उनका अधिक निवास काशी में ही रहा 'ओऔर अंत में उन्हें काशी- 
चास हुआ । काशी में गोसाईजी के चार स्पान प्रसिद्ध हैँ-- 
१---अस्सी पर-तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। इस स्थान 
पर गोखाईजी के स्यापित हनुमानजी हैं और उनके मंदिर के बाहर 
चीसा यन्त्र लिखा है जा पढ़ा नहों जाता। यहाँ गोसाइईजी की गुर्फा 
है | यहाँ पर विशेष करके गोखाईजी रहते थे भौर अंत समय में 
मीयददीथे। | 
२--मोपाल्मंदिर में । यहाँ श्रीमुकुदरएयजी के बाग के पश्चिम- 
दक्षिण के फोने में एक फोठरो है, जो तुलसीदासजी फो बैठक है । 
यद सदा घंद रहती है | रूपोखे में से लोग दर्शन करते हैं । फेवल 
श्रवण छु० ७ को खुलती है और लोग जाकर पूजा आवि करते हैं । 
यददों वैदकर यदि सब ५विनयपत्रिका” नहीं तो उसका कुछ शअंशः 
उन्होंने अवश्य लिखा है, क्योकि यह खान विंदुमाघव जी के निकट 
है और पंचरगंगा, विदुमाधव का वर्णन गोखाईजी ने विनयपत्रिका- 
में पूरा पूरा किया है। विंदुमाघवजी के अग के चिह्नों का जो करन 
गोसाईंजी ने किया है, वद पुराने विदुमाधवजी से, जो अब कुकर 
गृहस्थ के यहाँ है, अविकल मिलता है ! 
३--भ्रह्माद्घाट पर यह स्थान उन्हीं गगाराम 


ेृ ज्योतिषी का है. 
जो गोस्वमीजी के मित्र अखिद्ध हैं। कहते है. चोरोबाली ४ 
० 5 » चोरोघाली घटना 


४--संकट-मोचन 
। देलुमान। यह दचुसानजी नगवा के पास 


ढ़ 


प्रस्तावना | ३१२ 


अस्सी के नाले पर गोसाइंजी के स्थापित हैं। .कद्दते हैं कि प्रह्माद्‌-. 
घाट के ज्यो० गंगारामजी ने राजा ,के यहाँ. से जो द्रव्य पाया था, 
उसमें से १२ हज़ार गोसाइजी की भेंट वहुत आयम्रह करके किया। 
गोसाइंजी ने उससे बारह मूर्तियाँ भ्रीदनुमानजी की स्थापित की थीं, 
ज्ञिन में से एक यह भी है । 

१--हनुमान-फाटक, २--गोपालमंद्िर, ३--असस्‍स्सी | पहला 
निवास-सखान हनुमान-फाटक है। सुखलमानों के उपद्रव से वहाँ से 
डठकर वे गोपालमंदिर आए | वहाँ से भी वल्लसकुलवाले गोसाइयों 
से विरोध हो जाने के कारण उठकर श्रस्सी आए ओर मरणु 
पयत वही रहे । 

अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अ्रनुसार रामलीला आरंभ 
की | सब से पुरानी रामलीला श्रस्सी द्वी की है। ग्राज तक अस्सी 
के दक्तिण ओर कुछ दुए पर जो तुलसीदासजी की रामलीला की 
लंका थी, उस स्थान का नाम लंका है । 


(७) रामलीला ओर #ष्णलीला 


यद्यपि जनश्नुति ऐसी है कि मेघा सगत की रामलीला, जो अ्रब 
काशी में चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध हे, गोसाई जी के 
पहले से होती थी, परंतु वर्तमान शैली को रामलीला, गोसाई जी 
की रामायण गाकर, गोसाई जी के ही समय से आरम्स हुई है। 
यह लीला अ्रब त्तक असरुसी पर होती है और गोसाई जी के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसमें ओर लीलाओों से एक बात की विलक्षणता 
यह है कि और लीलाओो में जो खर-दूषण की सेना निकलती है, 
* उसमे राक्षस लोग विमान पर निकाले जाते हैं; पर यहाँ पर राक्तस 
लोग, जैसा कि रामायण में लिखा है, भेंसे, घोड़े आदि पर निकलते 
हैं। इसकी लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है । 


रामलीला के अतिरिक्त गोसाई जी रृष्ण-लीला भी करते थे। 
के े 


३४ तुलसी-प्रंथावली । 


अब तक उनके घाट पर कार्तिक ऊष्ण ५ को “कालिदद्मन” लीला 
यहुत सुंदर रीति से होती है। 
(८) मित्र ओर स्नेही 
टोडर नाम के एक घड़े ज़मींदार काशी में थे, जिन्हे गोसाइयो ने 
मार डाला था। इनके पास पाँच गाँव थे जो काशी के एक सिरे तक 
फैले हैं । इनके नाम भदैनी,नदेसर, शिवपुर, छीतू पुर ओर लद्दरतारा 
हैं| भदैनी अब काशिराज के पास है और इसो में अरुसीघाट है। नदे- 
सर में अब तक सरकारी दीवानी कचहरी थी | शिवपुर पश्चकोशो में 
है। यहाँ पाँचो पाएडरवों का मंदिर और द्रोपदीकुरड है । इस द्रोपदी- 
कुण्ड का जीणोद्धार राजा टोडरमन्न ने कराया था | छीतू पुर भदैनी से 
ओर पश्चिम है। लद्दस्तारा काशी फे कंटूनमेंट स्टेशन के पास है। इसी 
लहरतारा की मोल में कबीर जी को बहता हुआ “नीमा” ने पाया 
था । यहाँ कबीर जी की एक मढ़ी बनी है। टोडर के मरने पर उनके 
पौत्र केंघई और बेटे आनन्द्राम में कड़ा हुआ था। उसमें गोसाई 
जो पंच हुए. थे, ओर जो पंचायतो फैसला उन्होंने लिखा था, वह ११ 
पीढ़ी तकटोडर फेचंश में रहत। ११वीं पीढो में पृथ्वी पालखिंह ने उस को 
महारज फाशिराज को दे दिया जो श्रब काशिराज के यहाँ है। टोडर 
के चंशज्ञ अब तक अस्खो पर हैँ। पंचनामे की नकल आगे दी जाती है। 
हन टोडर के मरने पर कद्दते हैं कि गोसाईं जी ने ये दोहे कद्दे थे-- 
चार गाँव को ठाकुरो# मन को महा महीप। 
तुलली या फलिकाल में श्रथए टोडर दीप ॥ 
तुलसी राम-सनेद्र को खिर पर भारी सार। 
दोडर कॉघा ना दियो सब कह्दि रहे उतार ॥ 
चुलसी उर थाला विमल टोडर गुनगन याग। 
ये दोड नयनन सांचिद्दों समुझ्ति समुझि अदुराग ॥ 


क मद्दतों चारों गाँद कौ--पाठान्तर । 


प्रस्तावता | ड्प 


रामधाम डोडर गए तुलली भणए अ्रसोच , 

जियबो मीत पुनीत बि्ु यद्दी जानि संकोच ॥ 
डाक्तर ग्रिश्नर्सन अनुमान करते हैं कि यह टोडर अ्रकबर के 
प्रसिद्ध मन्‍्त्री राजा योडरमल थे, ओर उनके जन्म स्थान लाहरपुर 
( अवध ) को वे लदरतारा अनुमान करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं 
है। राजा टोडरसल टंडन खत्री थे, जिसके प्रमाण में शिवपुर के 
द्रौपदीकुएड का शिल्नालेत वर्तेमान है #। इस दोडर के वंशज 
क्षत्रिय हैं। दूसरे यह कमी संभव नहीं हैं कि राजा टोडरमत्न 
ऐसे भारी मन्‍्त्री फा नाम एक नगर का काजी ऐसी साधारण रीति 
पर लिखे कि “आनन्द विन टोडर बित देवरसाय व केघरई बिन 
रामभद्र्‌ बिन टोडर मजकूर द्र हुजुर आमदः” इत्यादि । तीखरे 
राजा टोडरमल का कोई चिह् काशी में बच्तंध्तान नहों है। जान 
' पड़ता है कि बंगाल पर चढ़ाई के समय राजा टोडरमल ने द्रौपदी 


कुण्ड का जीर्णेद्धार कराया हो । निदान यह निश्चय है कि यह 
टोडर राजा टोडरमल नहीं हैं । 








# शिवपुर के शिलालेख की प्रतिलिपि । 
प्रत्यथिक्षितिपालकालनमु, .. ,,. ... ने दृतिका । 
मुदाह्डूरकटप्रतापतपनप्रोड्भा सिताशामुखे 

ज्ञीणीशे5ऊवरे प्रशासति महों तस्पिन्‌ रृपालावक्ति 
स्फूनेन्मीलिपरीचिवीचिरुचिरोदब्यत पादाम्भोरुहै ॥ १॥ 
सद्राज्यैकघु रन्थरस्य वच्चुधा साम्राज्यदीक्षागुरोः 
श्रीमद्डनवशमण्डणमणेः श्रोटोहरचमापते. । 

धर्मोचेक़ विधो समादितपते रदेशतो5चीकर 
द्वापीपाएडवमरडपे ...वनो गोविन्दादासः सुधीः ॥ २ ॥ 
ऋतुनिगमरसात्मासम्पिते १६४६ वत्सरेशे 
सुकृतिकृतिहितेषी दोडरक्षोणिपतेः । 
विहितविविधपृत्तो5ची क रशा रुवरापीं 

विमलसलिलसारों बद्धसोपानपरिक्तद् ॥ ३ ॥' 


३६ ,  तुलसी-अंथाचली । 


राजा टोडरमल के दो लड़कों के नाम धरु टक्षन और गोवधेन- 
धारी ठक्नन थे और इस टोडर के लड़कों के नाम आनन्द्राम और 
रामभद्गर थे। इनमें से रामभद्र संचत्‌ १६५६ के पहले मर चुका था। 
परन्तु राजा टोडरमल के दोनो लड़के उनके पीछे तक जीते रहे। 
इससे भी यही निकलता है कि ये दोनों टोडर दो भिन्न पुरुष थे। 


पंचनामे की प्रतिलिपि। 


श्री जानकीवन्लभी विजयते । 


दिश्शरं नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाशितान। 
द्विदंदाति न चाथिभ्यो रामो हिनेंव भांषते ॥१॥ 
ठुलसी जान्यो दशरथहि धरम्ुु न सत्य समान । 
रामु तजो ज्ेद्दि लागि बिज्वु राम परिहरे प्रान ॥२॥ 
धर्मो जयति नाधम्मेस्सत्यं जयति नाञउतम। 
कमा जयति न क्रोधो विष्णुज्ञंगति नाछुर: ॥३॥ 
फारसी न जाननेचाले लोगों के लिये हिंदी में प्रतिलिपि दी 
जाती है-- 
अज्लाहो अकबर 


प्यूँ अनंद्राम विन टोडर विन देओराय च कन्हई घिन रामभद्र 
दिन तोडर मज़कूर 

द्र इुजूर आमदः कृरार दादन कि दर मचाज़िए मतरूकः कि 
तफूसीलते आ दर द्िदवी मज़कूर अस्त 

बिल सुनासफः घतराजीए जानिवैन करार दादेम व यक सद्‌ व 
पिंजाद बिघा जमीम ज््यादः किस्मत मुनासिफः खुद 

दूर मौज़ै भदैनी अनंद्राम मज़कूर व कन्हई बिन 
कूर तजवीज़ नमृद्‌ः 


इरों मानी राज़ीग़रुतः अतराफ़ सहीह शर्रई नमृूदन्द विनावर 
ओो मुदर करद्‌ई श्ुद्‌ 


रामभद्र मज़- 


प्रस्तावना ।_ 


३७ 


' श्रीपरमेश्वर 
संचत्‌ १६६६ समये कुआर छुदि तेरसी वार खुभ दीने लिपीतं 
पतन्न अनंद्राम तथा कन्हई के अंश बिभाग पुरवेमु आगे जे आग्य 
: छुनहु जने मागा जे आग्य मे शे प्रमान माना दुनहु जने विद्त 
तफसीलु अंश टोडणय्मलु के माह जे विभाग पदुदोत रा... 


अंश अनंदराम 
मोजे भदेनी मह अंश पाच तेह्दि 
मह अंश ठुइ, अनन्द्राम, तथा 
लहर्तारा सगरेउ तथा छितुपुरा 
अंश टोडरमलुक तथा नयपुरा 
अंश, टोडरमलुक हील हुज्जती 
नासती लिखातं अनंद्राम जे 
ऊपर लिखा से सही | 
साछी रायराम रामदत्त खुत 
साछी रामसेनी उद्धव खुत 
साछी उदेयकरन जगत्तराय ख़ुत 
साछी जमुनी भान परमानंद सुत 
साछी जानकीराम श्रीकांत सुत 
खसाखी कवलराम वासुदेव झुत 
साखी चंद्रभान केसौदास छुत 
साछी पांडे हरीवलभ पुरुषोत्तम छुत 
साखी सावओ केसीदास खुत 
साखत्री जदुराम नरहरि सुत 
साखी अयोध्या ली ख़ुत 
साखी सबल भीष्म खझुत 
साछी रामचंद्र चाउुद्ीव खुत 
साली पितंबर दास वधीपूरन खुत 


अंश कन्हई 
मोजे भदैनी मह अंश पाँच तेहि 
मद्द तीनि अंश कन्हई तथा मौजे 
शिवपुरा तथा नदेसरी अश्रंश टोडर- 
मलुक हील हुलती नास्ती, 
लीषीतं॑ कन्दर जे ऊपर लिषा 
से सद्दी । 


साछी रामलिंह उद्धव छुत 

साछी जादोराय गहरराय' झुत 

साछी जगदीस राय मद्दोद्धी छुत 

साखी चक्रपानी शीचा झछुत 

साखी मथुरा पीठा सुत 

साखी काशीदास चासुदेव छुत 
दस ज़त मथुरा | 

साखो खरगभान गोसाइईदाल खुत 

साखी रामदेव चीसभर झुत 

साखी श्रीकांत पांड़े राजचक्र खुत 

साली विठलदास हरिददर खुत 

खाड़ी दीरा दसरथ सुत 

साछी लोदगग कीसना छुत 

साख्री नजराम शीतल सुत्त 
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सासत्री रामराय गरीबराय साखी रृष्णदत्त भगवन्‌ खुत 

मकटूरी करन छुत्त साख्षी बिनरावबन जय खुत 
साखी धनीराम मघुराय खुत 

(शद्दीद ब माफिद जलाल मकबूली (शद्दीद्‌ व माफिदताहिर इवन 

बखतददी) खाजे दौलते फानूनगोय) 

मुदरर साउज्नाह बिन ५ 

किस्मत अनंदराम किस्मत फनन्‍्दररे 

कंरिया. क्रिया कृरिया करिया 

मंदेनी दो दिस्‍ल:लहरताराद्रोबिस्त भदेनी सेह छिस्लः शिवपुर 

क्रिया दरोबिस्त 

तैपुरा छिस्से टोडर तमाम क्रिया 

करिया नदेसर हिस्से टोडर तमाम 

चित पुरा छुदे हिस्‍्ले योडर तमाम अन्दृरुज्ला (अस्पष्ट) 


अब्दुरंहीप खानखाना 
कहते हैं कि अकघर के प्रसिद्ध चज्ीर नवाब खानखाना और 
छुलसीदासजी में बड़ा स्नेह था । एक ग्ररीब ब्राह्मण द्वव्प के अ्रमाव 
से कन्या का विवाह न कर सकता था। वध गोस्वामी जी के 
पास आया। उन्होंने एक चिंट पर दोदे की यह पंक्ति लिखकर दी 
भौर स्रानस्राना फे पास ले जाने को फद्दा-- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत श्रस होय। 
खसानखाना ने उसे चहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ यह 
इत्र भेजा-- 
गोद लिए हलसी फिरे तुलसी सो झुत होय ॥ 
पहाराज मानसिंह 
आमेर के मद्दाशज़ मानसिंद और उनके भाई जगंतसिंद 
सोस्वामीजी के पास धायः आते थे। एक दिन किसी ने गोस्वामीजी 


प्रस्ताचना | रेड 


से पूछा “मद्दाराज! पहले तो आप के पास कोई नहीं झ्ाता था, अश्र 
इतने बड़े बड़े लोग आया करते हैं ।” उन्होंने कहा-- 

लहै न फूटी कौड़ि हैँ, को चाहे कोई काज । 

सो तुलसी महँगो कियो राम गरीबनिवाज ॥ 

घर घर माँगे ट्रक पुनि भूपत्ति पूजे पाय। 

ते तुलसी तव राम बिलु ये शरद राम सहाय ॥ 


(६) चमत्कार / 
रामचन्द्र जी के दर्शन 

गोसाई जी शौच के लिये नित्य गह्गा पार ज्ञाया करते थे और 
लोयते समय लोटे का बचा हुआ जल रास्ते में पड़ते हुए आम के 
एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे । उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था । 
एक दिन बह उस जल से तृत्त होकर गोखाईं जी के सामने आया 
ओर उसने कहा कि कुछ माँगो। गोसाईं जी ने कहा कि हमें श्रीराम- 
चन्द्रजी के दशन के सिवा और कुछ इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा 
इतनी शक्ति तो मुझे नहीं है, पर में तुम्हें रास्ता बतला देता हूँ। 
अप्तुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहाँ एक बहुत 
ही मैला कुचैला कोढ़ी नित्य कथा सुनने आता है; सब से पहले 
आता है और सब से पीछे जाता है। वे साक्षात्‌ हनुमानजी हैं, 
उन्ही का चरण पकड़कर बिनती करो। उनके जी में आ जायगा 
वो दर्शन करा देंगे । गोसाईं जी ने ऐसा दी किया और दजुमान जी 
को पहचानकर अकेले में उनका पैर पकड़ लिया । उन्होंने लाख जी 
बचाना चाहा, पर गोखाई जी ने न छोड़ा। अन्त में हछुमान जी ने 
आज्ञा दो कि “ज्ञाओ, चित्रकूट में दर्शन होगा?। गोसाईं जी 
चित्रकूट आकर रहे | एक दिन वे बन में घूम रहे थे कि एक दरिय 
के पीछे दो सुन्दर राजकुमार एक श्याम और एक गौर घलुपष वाण 
- लिए घोड़ा दोड़ाए जाते द्खलाई दिप। गोखाईं जी रुप देख 
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मोहित तो दो गए, पर यह न जान सके कि यद्दी श्रीराम-लच्मण 
हैं। इतने में हनुमान जी ने आकर पूछा “कुछ देज़ा १” गोसाइ जी 
ने फह्दा “हा, दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर गए हैं ”। दचुमान जी 
में कहा “वही राम-ल्च्मण थे” । गोखाई जी ने उसो मन-मोदनी 
मूति का ध्यान चित्त में रख लिया । 

* यह कथा प्रियादास जी ने लिखी है और यद्दी “सक्त कदृपदुम” 
में भी है। परतु डाकर प्रिश्लन इसको दुसरे ही प्रकार से लिखते 
हैं। वे लिखते हैँ. कि गोसाईं जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर 
घूम रहे थे कि उन्होंने वहाँ रामलीला होती हुई देखी । प्रसइ यदद 
था कि लड्ढा जीतकर, राज्य विभीषण को देकर, सीता, लक्ष्मण 
ओर हनुमान जो के साथ भगवान्‌ अयोध्या के लौट रहे हैं । लीला 
समाप्त होने पर वे लोटे। रास्ते में ब्राह्मण के रूप में दनुमान जी 
मिले | गोसखाईं जी ने कहा “ यहाँ बड़ी अच्छी लीला होती है ” । 
आह्यण ने कहा “कुछ पागल दी गए दो, आजकल रामलीला कहाँ ? 
रामलीला तो आश्विन-कार्तिक में होती है”। गोखाईं जी ने चिढ़ 
कर कहा--“हमने अभी देखी है, चलो तुम्हे सी दिखा दें? । यह कह 
कर वे ब्राह्मण फो लेकर रामलीला फे स्थान पर आए | चहों कुछ भी 
न था। लोगों से पूछा तो लोगों ने कद्दा “ झ्राज कल रामलीला 
कहो ?० तव गोसाई जी को हलुमान जी की बात स्सरण आई और 
वे बहुत उदास होकर लौट आप, कुछ खाया पीया नहीं, रोते रोते 
सो गए | स्वप्न में हचुमान जी ने कहा-“तुलसी, पछुताओ मत, इस 
कलियुग में प्रत्यक्ष दर्शन किसी फो नहीं होते, तुम बडे भाग्यवान्‌ 
दो जो तुम्हें दशन हुपफ। सोच छोडो, उठो और उनकी सेवा फरोर | 
तुलसीदास जी का चित्त शान्त हुआ | वे काशी में आकर भगवत्‌- 
सेवा में समय बिताने लगे । कद्दते हैं कि इसी समय रास्ते में इस 

से अपनी स्त्री से मेंद हुई थी । 
तुलसीदासजी पहले दी से हनुमान जी के उपासफ थे । बहुन/ 
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से लोग कहते हैं कि वालकारड में जो लिखा है कि 'करछँ कथा हरि 
'यद धरि सीसए यहाँ हरि का अ्र्थ वानर--हनुमान जी है । 
कहाचत है कि गोसाईजी रामायण बनाते बनाते जब बालकांड के 
२६७ वे सोरठे तक पहुँचे, तव “वुड़ सो सकल समाज” इतना लिख 
कर उनकी कलम रुक गई कि समाज म॑ विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण भी 
'है। ये लोग भी डूब गए; यह अनथे हो गया | इस पर हंनुमान जी 
की आकाशवाणी हुई कि रुको मत, आगे लिखो कि, 'चढ़े जो प्रथ- 
महि मोहबस! । दूसरी यह कथा भी बहुत प्रसिद्ध हे कि युद्ध में 
इतुमान को अंतरंग भक्त जान लच्मण-शक्ति के प्रसह में राम ने 
हनुमान से कहा कि में वाल्मीकि के लिखे अनुसार चलता हैं । इस 
को सुन हसुसान ने एक रामायण अपने न्खरों से शिक्षाओं पर लिख 
कर खसद्दी के लिये श्रोशम के पास उपस्थित की । श्रीराम ने देखकर 
कद्दा--प्रन्थ अच्छा चना है, परतु मैं चात्मीकि-सामायण पर सही 
कर चुका हूँ। स्रों ुम ब(ल्मीक से सही कराओ | हस्ुमान जी ने 
उसे चाल्मीकि को दिखाया। वाहप्रीकि ने उस उत्तम अमन्‍्थ को 
देखकर विचारा कि इसका प्रचार होने से मेरी रामायण नष्ट हो 
'जायगी; इसलिये वे हनुमान जी की सरुतुंति करने लगे । हनुमान जी 
अखन्न दोकर बोले कि वर माँगिए | वाल्मीकि ने कहा कवि इस अपने 
अंथ को समुद्र में डुवा दोजिप । हनुमान जी ने कहा कि में इसको 
तो समुद्र में डुबा देता हैं; परंतु कलि में एक तुलसी नाम के त्राह्मर 
की जिहा पर बैठकर भाषा रामायण कहूँगा, जिसके प्रचार से 
जुम्हारी रामायण नप्ठ-प्राय हो जायगी ) 


चोगें को शिक्षा 


एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए तो देखा 
कि पक श्याम खुंद्र चालक घजुष-वाण लिये पदरा दे रद्दा है। चोर 
'खौद गए । दुसरे दिन वे फिर आप और उन्होंने फिर सी पहरेदार 
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को देखा। तब उन्हों ने खबेरे गोसाईं जी से पूछा कि “आपके यहाँ 
श्याम सुंदर बोलक फौन पदरा देता है ?” गोसाई जी समस्त भए 
कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है। चस जो कुछ उनके 
पास था, सब उन्होंने लुटा दिया । चोर भी इस घटना से गोसाई 
जी के चेले हो गए । 
डए्कर प्रिश्नर्सन ने एक कद्दानी और भी चोरों को लिखी दे । वे 

लिखते हैं कि एक दिन काशी में कहीं से लौटते हुए गोखाई जी को 
रात हो गई। रात आँधेरी थी, चोरो ने घेरा । उन्होंने हज्मान जीः 
का स्मरण कर ज्यों ही यह दोहा पढ़-- 

बासर ढ|सनिके ढका, रजनी चहुँदिलि चोर! 

दलत दयानिधि देखिए फपि केसरी किसोर ॥ 
कि हनुमान जी प्रकट हो गए और चोर भाग गए ) 


मुर्दा जिलाना 

कोई घाह्मण मर गया था और उसकी र्नी खती होने जा रही 
थी। रास्ते में गोस्घामीजी फो देख उसने प्रणास किया । उनके सुँह 
से निकला 'सौमाग्यबती हवाः। लोगों ने कहा “महाराज ! इसका पति 
तो मर गया है। यदद सती होने जा रही है" । गोखामीजी ने कदा- 
जब तक मैं न आऊँ तव तक इसे न जलाना। यद्द कहकर वे गंगा 
स्नान करने गए और वहाँ तोन दिन तक भगवान की स्तुति करते 
रहे | मुर्दा जी उठा । 

यह कथा प्रियादास जी ने भी लिणी है । 


चादशाह की केंद 
मुद्दों जिलाने की बात बादशाह के कानों तक पहुँची । उसने 
इन्हे घुला मेजा और कटद्दा कि “कुछ करामात दिखलाइप” । इन्होंने 
कहा कि “में सिचाय रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता?। 
फीदशाह ने इन्हे कैद कर लिया और कहा कि “जब तक वाजपशाला 
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'न दिखाओगे छूटने न पाओगे” । तुलसीदासजी ने हलुमानजी की 
स्तुति की। हनुमानजी ने बंद्रों की सेना से कोट को विध्वंस 
कराना श्रारंभ किया, और ऐसी दुर्गति की कि बादशाह आकर 
पैसों पर गिरा और घोला कि अब मेरी रक्ता फीजिएः। तब फिर 
गोखसाईं जी ने हसुमानजी से प्रार्थना की ओर बंद्रों का उपद्रव 
कम हुआ । गोखाईजी ने कहा कि अब इसमें हनुमानजी का वास 
हो गया, इसलिये इसको छोड़ दो, नया नोट बनवाओ । बादशाह 
ने ऐसा दी किया | 

प्रियादासजी ने भी यह कथा लिखी है श्रौर कद्दा है कि अरब 
तक कोई इसमें नहीं रहता। जान पड़ता है कि दिल्ली के नए 
किले के बनने पर पुराने क़िले में बंद्रों का डेरा डालना और कोट 
को तहस नहस कर देना देखकर ही यह बात प्रसिद्ध हो गई 
है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने इन्हें बुलाया दो और कुछ 
दिनों केद रक्खा हो। तुलसीदास की म्त्यु खंबत्‌ १६४० में हुई 
ओर वादशादद शादजहाँ संबत्‌ १६८५ में गद्दी पर वैठा । उसीने नई 
दिल्ली ( शादजहाँबाद ) बसाई ओर किल्ला बनवाया | बैजनाथदास 
ने लिखा है कि जहॉँगीर ने अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नगर 
बसाया; परंतु ऐसी नहीं है। नई दिल्ली फो शाहजहाँ ने दी 
बनवाया था| े 
जो पद रतुति के तुलसीद।सजी ने इस समय बनाए थे वे ये है- 
कानन भूधर वारि बयारि दवा विष ज्वाल महा अरि घेरे । 
संकट कोटि परो तुलसी तहेँ मातु पिता झुत बंचु न नेरे ॥ 
राखदि राम कृपा करि के हुमान से पायक हैं जिन फेरे। 
नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 

तोहि न ऐसी वृक्तिर हनुमान इहठीले। 
साहेब काहु नराम से तुम से न चसीले ॥ 
तेरे देखत खिंह के खुत मेदुक लीले। : 


छेछे 


तुलसी -अथावली । 


जानत हैँ कलि तेरेऊ मनो गुनगन कोौले ॥ 
दाँक सुनत द्सकंध फे भए वंधन ढीले। 
सो बल गयो कि भए अब कछु गर्वेगद्दीले ॥ 
सेवक को परदा फटे दूँ. समरथसीले। 
अधिक आपु ते आपु तें सनमान सह्दीले ॥ 
सॉसति तुलसीदास की देखि खुजस तुंद्ी ले। 
तिष्ठें काल तिनको मलो जे राम-रुंगीले ॥ 
समरथ सुझन समीर के रघुवीर पियारे। 
मो पर कफीबी तोहि जो करि लेहि मभियारे॥ 
तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चिंयारे। 
अंधियारे मेरी वार को त्रिज्चुवन डेंजियारे॥ 
केहि करनी जन जानि के सनमान किया रे। 
केद्दि अघ ओगुन आपनो करि डारि दिया रे ॥ 
खाई खाँची मॉमि में तेरो नाम लिया रे। 
जो तो सो दोतो फिरो मेरे हेत दिया रे॥ 
तो क्यों बदन दिखावतो फहि बचन रिया रे। 
तेरे बल वलि आज लौं जग जानि जिया रे॥ 
तो सो शाननिधान को सर्वश्ञ विया रे। 
हों समुझत खाई द्रोह की गति छार छिया रे ॥ 
तेरे स्वामी राम स्रो खामिनी सियारे। 
तहँ तुलसी कह्दे कौन को ताको तकिया रे ॥ 


उपद्रव-शांति के लिये जो पद घनाए थे, थे ये हैँ--. 


अति आरत अति खारथी अति दोन छुखारी | 
इनको बिलगु न मानिये घोलहि न विचारी || 
लोक रीति देखी झुनी ब्याकुल नरः नारी। 
अति वरपे अनचरपे देहि दैवहिं गांरी॥ 
ना कटद्दि आये नाथ सो मई सॉसति भाये। 


घप्रस्तावना । छेरे 


करि आये कीवी छमा निज ओर निहारी॥ 

समय साँकर सुमिरिये समर्थ हितकारी ॥ 

सो सब चिधि दाया करे अपराध विखारी ॥ 

बिगरी सेवक की सदा साहेवहि झुधारी। 

तुलसी पे तेरी कृपा निरुपाधि निहारी॥ 

कटु कहिये गाढ़े पड़े छुनि सम्मुकति सुसाई। 

करहि अनसलेहु को भलो आपनी भलाई ॥ 

समरथ सभी जो पाइए सुनि पीर पराई। 

ताहि तक्यो सब ज्यों नदी बारिधि न बोलाई ॥ 

अपने अपने को भलो चहे लोग लोगाई | 

भावे जो जेहि भजै सो सुभ अछुस खगाई ॥ 

बाँह बोल दे थापिये जेहि निज बरियाई। 

बिन्रु सेवा खो पालिये सेवक की नाई ॥ 

चूक चपलता मेरई तूँ बड़ों वड़ाई। 

हों तो आदरे ढीठ हों अति नीच निचाई ॥ 

' चंदि छोर विरदाचली निगमागम गाई। 

नीको तुलसीदोल को तेरिये निकाई॥ 
मंगल. सूरति मारुत-नंद्न। सकल अमंगल-सूल निकंदन ॥ 
पवन-तनय संतन-दितकारी | हृदय बिराज़त अ्रवधविहारी ॥ 
मातु पिता शुरु गनपति सारद्‌ । सिचा समेत संभ्भु खुक नारद ॥ 
चरन वेंदि विनची सब साह। देह रामपद भक्ति निबाह ॥ 
बँंदर्दे राम लखन बेदेही | जे तुलसी के परम सनेही ॥ 

कृष्णमूति का राममूति हो जाना 
दिल्ली ले गोसाई जी चंदावन गए। चह्दाँ चे एक मंदिर में दर्शन 

को गए। श्रीकृष्णमूर्ति का दर्शन करके यह दोहा उन्होंने कहा-- 

“का बरनडें छवि आज की भले विराजेड नाथ। 

ठुलसी मस्तक तब नवे (जब) घनुष वान लेउ दाथ ॥” 


दे ठुलसी-प्रंथावली । 


कहते हैं कि जब भगपान्‌ ने वहाँ श्री रामचंद्रजी फे खरूप में 
दरशेत दिए, तथ तुलसीदासजी ने दडचत फिया। इस कथा को 
प्रियादासजी ने भी लिखा है; पर इसमें एक संदेह होता है। जिन 
गोसाई जी ने कृष्णगीतावली बनाई, सैकड़ों स्थानों पर अपने विनय 
के पदों में रृष्णमुणानुवाद दिया और जो स्वयं कृप्ण्लीला (नागद्मन 
लीलए) कराते थे, वे ऐसा भेद-भाव फ्यों प्रकट करेंगे ? संभव है, 
गोसाइयों ने इनकी अनन्यता पर आज्षेप किया हो । 

हत्या छुड़ना 


प्रियादरसजी ने एक ब्राह्मण की हत्या छुड़ाने की फथा लिखी है 
जिसका वर्णन “विनयपन्निका” के प्रसग में देखो । 


(१०) पंडितों से शास्रार्थ 


वैजनाथदास ने लिखा है कि शंकरमताजुयायी श्रीमघुसूदन सर- 
स्वत्ती ने चाद में प्रसन्न दोकर यह :छोक इनकी प्रशंसा में बनाया-- 
“आनन्द्कानने कश्चिज्ञगमस्तुलसीतरूः । 
कवितासंजरी यस्य राम्-प्रमर-भूषिता ॥० 
पंडित महादेवप्रखाद ने मी भक्तिचित्ञास में लिखा है कि “एक 
पडित द्ग्विजय की इच्छा से काशी में आया था, परंतु गोसाई जी 
का प्रताप देखकर उसने हार मान ली और यद्द फछोक बनाया-- 
“आजन्द्कानने ह्यस्पिन्‌ जंगमस्तुल्लखीतरुः । 
फवितामंजरी यस्य राम-प्रमर-भूषिता ॥? 
गोपालदासजी ने सो यही पाठ ५ 
है और लिखा है कि पहले रामायण का थाद्र काशी के पंडितों ने 
नद्दों किया | उन्दौने कद्दा कि यदि इसको आनन्दकानन प्रह्मचारी 
माने तो हम लोग भो मानेंगे । अऋह्मचारी ने रामायण की बड़ी प्रशंसा 
' और यद्द ऊपर का छोफ लिख दिया। फाशिशज भद्दाराज 


रामायसु-माहात्म्य” में दिया 
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ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंद ने इस स्छोक का अनुवाद इस प्रकार 
किया है-- 


“तुलसी जंगम तर लसे आनंदकानन खेत । 
कविता जाकी मंजरी राम-प्रमर-रस लेत ॥» 


( ११ ) नाभाजी से भेट 


४ भक्तमाल » के कर्ता नाभाजी इनसे मिलने काशी आए | 
उस सम्य गोसाई जी ध्यान में थे, वाभाजी से कुछ बातचीत न 
कर सके | नाभाजी उसी दिन चृन्दाचन चले गए। गोसाई जी ने 
जब यह सुना, तब वे बहुत पछुताए और नाभाजी से मिलने वृन्दावन 
गए । नाभाजी के यहाँ चैप्णयों का भएडारा था, बिना वुल्ाए गोखाई 
जी उसमें गए | नाभाजी ने जान वुझकर इनका कुछ आदर न 
किया । परोसने के समय खोर के लिये कोई चर्तन न थां। गोखाई 
जी ने चट एक साधु का जूता लेकर कदह्दा कि इससे बढ़कर उत्तम 
पात्र क्या होगा ? इस पर नाभाजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और 
कहा कि आज मुझे भक्तमाल का छुमेर मिल गया । 


ऐसा न द्वो कि ये सुझे अभिमानी समझे और मेरी कथा भक्त- 
माल में बिगाड़कर लिखें, इस विचार से तुलसीदास भणडारे में 
चैरागियों की पंक्ति के अन्त में बैठे थे और कढ़ी या खीर लेने के 
लिये एक बैरागी को जूती उठाई थी । बहुत से लोग आज तक कहते 
हैं कि नाभा जी का बनाया जो पद पहले उद्धृत किया जा चुका है, 
उसका पहला चरण पहले यह था--“कलि कुटिल जीव तुलसी 
अये बाज़्मोकि अवतार घरि” । इस पाठ से वाल्मीकिजी के साथ 
खुलसीदासजी का पूर्ण साम्प हो जाता था, क्योंकि चाल्मीकिजो 
भी पहले कुटिल थे और तुलसीदासजी ने भी पहले नाभाजी से , 
कुटिल्‍्तता की थी | 


छ८ छतुलसी-ग्रंथावली । 


( १२ ) मीराबाई का पत्र 
मेवांड के राजकुमार भोजराज की घधू मी राघाई चडी ही भग- 
बर्चक्त थीं। साधुलमागम में उनका समय वीतता था, इससे संसार 
के उपहास के कारण राणा जी को बहुत चुरा लगता था। उन्होंने 
बहुत कुछ समझाया बुकाया, पर मीरा ने एक न मानी | तव मीरा 
को मारने के बहुत से उपाय किए गए, पर भगवत्कृपा से सब व्यर्थ 
हुए। अन्त में कुटुम्धवार्लों की ताडना सद्दते सद्दते मीराबाई फा चित्त 
ऊब गया । उन्होंने गोखामी तुलसीदासजी का यश सुना था; अतः 
उनको नीचे लिखा पत्र भेजा और पूछा कि मुझको क्या 
करना चाहिए | 
“सखस्ति श्रीतुलली गुण दूषनहरण गुसाई। 
बारहिं वार प्रणाम करहँ अब दरहु सोक समुदाई ॥ 
घर के खजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। 
साधुसंग अर भजन करत मोदहि देत फलेस महाई ॥ 
बालपने ते मीरा कीन्हीं गिरधरलाल मिताई। 
सो तो अब छूटत नहिं क्‍यों हैँ लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात पिता के सम हो दरि-भक्तन ख़ुखदाई । 
दम को कहा उचित करिबो है सो लिखिये समुझाई॥ 
गोसाई जी ने उत्तर में यद पद्‌ लिख भेजा-- 
“जिनके प्रिय न राम वेदेददी | 
तजिये तिन्हे कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
$ तांत मात म्राता छुत पति हित इन समान कोड नाहीं । 
# रघुपति विमुख जानिलघु तृनइव तजतनखुकछत डे राहीं ॥ 
तज्यो पिता प्रहल्ाद विभीपन वन्धचु भरत महतारी | 
गुरु चलि तज्यो-कंत च्रज वनितन से सब मंगल्लकारी ॥ 


# बहुत पुस्तकों में ये दो चरण नहों हैं। 
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नांतो नेह राम को मानिय खुहद सुसेव्य जहाँ लो । 
जन कौन आँखि जो फूटे बहुते कहों कहाँ लो ॥ 
तुलसी लोइ सब भाँति आपनो पूज्य प्रान ते प्यारों । 
जा तें होइ सनेह राम सो सोई मतो हमारो ॥” 
यह उत्तर पाकर मीरा ने घर छोड़ दिया ओर वे तीर्थांटन को 
निकल गई। 
यह शआआख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु मीराजी के समय में 
ओर गोस्वामी जी के समय में वड़ा अन्तर पड़ता है | मीराबाई की 
रुत्यु संचत्‌ १६०३ में हो चुकी थी। जान पड़ता है कि तुललीदाल 
जी और मीराबाई के पत्रव्यवहार की बात विलकुल मनगढ़न्त है। 


( १३ ) कुछ फुटकर बातें 


१--कहते हैं कि रामायण बनने के पीछे एक दिन गोलाई जी 
मणिकर्णिका घाट पर नहा रहे थे। एक पंडित ने, जिन्हें अपने 
पारिडत्य का बड़ा घमरड था, इनसे पूछा कि “महाराज, आप ने 
संस्कृत के पंडित होकर अपने ग्रंथ को गँवारी भाषा में क्यों 
बनाया ?” गोसाई जी ने कहा “इसमें संदेह नद्दी कि मेरी गँवारी 
भाषा अभावपूर्ण है, पर आपके संसुक्ृत के नायिका-वर्णन से अच्छी 
ही है” । उसने पूछा “यह कैसे १” गोसाई जी ने कद्दा-- 
“मनि भाजन विष पारई पूरन अमी निहार। 
का छॉड़िय का संग्रहिय कदृहु विचेक बिचार ॥”? 
( यह दोहा दोहावली का ३५१ वाँ दोहा हे; पर उस में और' 
इस में फुछ पाठान्तर है । ) 
२--घनश्याम शुक्ल संस्क्रत के अच्छे कवि थे, पर भाषा कविता 
करना उन्हें अधिक रुचता था। उन्होंने धर्मशास्त्र के कुछ श्रंथ भाषा 
में बनाए। इस पर एक परिडत ने उनसे कद्दा कि “इस विषय को 


देववाणी संस्कृत में न लिखने से ईश्वर अप्रसन्न होते है । आगे से 
छे 


यू० तुलसी अंथावली । 


आप उसीमे लिकष कीजिए ए१ उन्होंने इस फी सलाद तुलसीदास 
से पूछी । उन्होंने कद्ा-- 
“का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहियतु साँच। 
काम जो आवदइ कामरी का ले करे कुमाच ॥” 
( यह दोह्ाचली का १७१ याँ दोद्दा है और सतसई में भी है।) 
३--एक दिन पक अलखिए फक्रीर ने आकर “अलख्, अलख' 
पुकारा । इस पर तुलसीदास जी ने कहा-- 
दम लखि लखद्ि हमार लखि हम हमार फे वीचक्ु । 
छुलली अलखे का लखे रामनामु जपु नीखु” ॥ 
४--ज्िल्ञा खारन फे मैरवा गॉच में दृरीराम ब्रह्म का ब्रह्मखान 
है। कद्दते हैं कि कनकशाही बिखेन के शअ्रत्याचार से आत्मद्ित्या 
करके हरीराम ब्रह्म बने थे। यहाँ रामनवमी के द्विन बडा मेला 
लगता है। कहते हैं कि इन दृरीराम के यक्षोपवीत के समय तुलसी 
दास जी भी उपस्थित थे । 


४--बैजनाथ जी के अ्ंथ से नीचे लिखे रुफुट बुत्तान्त लिखे 
जाते हैं । 

(१) गोखाई जी के दर्शन और उपदेश से एक चेश्या को ज्ञान 
हुआ और बद सब तज इरि भजने लगी । 

२--एक परिडत जीविकादोन बड़े दुखी थे । उनके लिये श्रीगगा 
जी ने गोसाईं जी को चिनतो पर काशी के उस पार -बहुत सी भूमि 
छोड़ दी । 

(३) मुर्दा जिलाने पर लोगो को भोौड़ योखाईं जी के दर्शन फो 
आया करती थी | गोछाई जो गुफा में रहते थे । एक चार घादर 
निकलकर सब को दशशन दे देते थे। तीन लड़के दर्शन के नेमी थे। , 
पक दिनचे तीनो नहीं आप्ट । गोलाई जी ने उस दिन किसी फो दर्शन 
न दिया। लोगों को बहुत घुरा लया। दूसरे दिन लड़के भी आए, 

रतु उनकी परीक्षा के क्षिये उस दिन सी गोखाई ज्ञी ने फिस्ती को 


प्रस्तावना । प्‌ 


दर्शन न दिया। लड़को से वियोग न सद्दा गया। वे तड़पकर मर 
गए। तब गोसाई जी ने चरणाम्गत देकर उनको जिल्लाया । लोग 
डनका प्रेम देखकर धन्य धन्य कहने लगे । 


(४) एक तान्त्रिक द्‌रडी की स््रो को कोई बैरागी भगा ले गया 
था। दरुडी को यक्षिणी खिद्ध थी। उसके द्व/रा उसने वादशाह को 
पकड़ भँगाया ओर हुक्म जारी करा दिया कि सब की मात्रा उतार 
ली जाय और तिलक मिटा दिए जायेँ । जब कांशो में गोसाई जी के 
पास राजदूत आए तो सब को भयंकर काल का रूप दिखाई दिया। 
सब भागे और गोसाई जी के प्रताप से जिन लोगों की कर्ठी-माला 
उत्तरी थी, उनके पास सब आप से आप पहुँच गई । 


(५) अयोध्या का एक भंगी काशी में आकए रहा था। उसके 
मुँह से अवध का नाम खुनकर वे प्रेम-विहल हो गए. । उन्होंने उस 
का बड़ा सत्कार किया और बहुत कुछ देकर उसे विद किया । 

(६) एक समय वे जनकपुर गए थे। वहाँ के ब्राह्मणों को 
श्रीरामचंद्र जी के समय से बारह गाँव माफी दान मिले थे, ज्ञिनको 
पटने फे सूवेदार ने छीन लिया था। गोखाई जी ने श्रीदनु मान जी 
की सहायता से उनके पद्टे फिए उनको लोटया दिए । 

(७ ) काशी में बनखरणडो में एक प्रेत इन के द्शेन से प्रेतयोनि 
से मुक्त हो गया। 

( ८) चित्रकूय-यात्रा के समय रास्ते में एक राजा को कत्पा- 
को चरणाम्गत देकर इन्होंने पुरुष वना दिया | इसके प्रमाण पे दोहा- 
वली के ये दो दोहे कद्दे जाते हैं-- 


“कबहुँक द्रसन संत के पारस मनी अतीत । 
नारी पलट स्रो नर भयो लेत प्रसादो सीत ॥ 
तुलसी रघुवर सेवतहि मिंटि गो कालो काल । 
नारी पलट सोन्‍र भयो ऐसे दोन दयाल ॥ 


५२ तुलखी-अंथावली । 


( 8 ) भयाग में चे गोसाई मुरारिदेव जी से मिले थे 

(१०) मलुकदास ओर स्वामी द्रियानंद्‌ से उनकी भेद हुई थी। 

(११) चित्रकूट मंदाकिनी में एक ब्राह्मण की दरिद्धता छुड़ाने के 
लिये द्रिद्रमोचनशिला आप से आप निकल आई जो अब तक है । 


(१२) दिल्ली से लौटते हुए एक ग्वाले को उपदेश देकर उन्होंने 
मुक्त कर दिया था | उसका स्थान अब तक है। 

(१३) छुंदावन में किसी ने कद्दा कि भ्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं और 
श्रीराम अंशाचतार हैँ, आप श्रीकृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते? 
गोलाई जी ने कद्दा कि मेरा मन तो दशरथ-नंदन के खुंदर श्याम 
स्रूप ही पर लुभा गया था | अब विद्ित हुआ कि वे ईश्वर के 
अंशावतार भी हैं, तो यद और भी अच्छा हुआ | बुंदावन में उन्होंने 
कई चमत्कार दिखाए । 

(१४ ) संडिले के स्थामी नन्‍्द्लाल गोखाईं जी से चित्रकूट में 
आकर मिले । गोखाई जी ने उन्हे अपने दाथ से रामकवच लिखकर 
दिया था। 

( १५ ) मुक्तामरिदास को जो एक मद्दात्मा अवध मेँ थे, 
बनाए पदों पर गोसाईं ज्ञी बहुत ही सकते थे। 


(१६ ) अवध से वे नैमिषारण्य आए | खूकर क्षेत्र फा दर्शन 
किया और पसका में कुछ दिन रहे | सिवार गाँव में भी कुछ दिन 
रहे । यहाँ सीताक्ूप है। यह स्थान भ्रीखीताजी का है। कुछ दिन 
वे लद्तमणपुर ( छखनऊ? ) में रहे । वहाँ के एक निरत्तर दोन जाट 
फो अच्छा कथि वना दिया और उसकी अच्छी जीचिका करा दी। 
पद से थोड़ी दूर मड़िहाऊँ गाँव में भीष्म नामक एक भक्त रहते 
थे। उनके घनाए नखसिख को छुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ 
उनसे मिलने के लिये गए । चनहर गाँध होते, एक कूएँ का जल 


पीते और उस जल की बड़ाई करते मलीद्दाबाद में आकर उन्होंने 


- प्रस्तावना । ४३ 


डेरा किया । वहाँ पक साट भक्त थे, उनको अपनी रामायण दी # | 
चहाँ से प्रभाती में स्नान करके वाल्मीकिजी के आश्रम से द्वोते, रस्‌- 
लाबाद के पास फोटरा गाँव में वे आए । यहाँ वे अ्रनन्यमाधव से 
मिले। ये बड़े मक और कवि थे। यहाँ गोलाई ली ने “में हरि 
पतितपावन छुने” पद्‌ घबनाया। अनन्य माघवदास ने उत्तर में 
यह पद बनाया-- 
“तब ते क॒द्दाँ पतित नर रहो । 
जब ते शुरू उपरेख दीन्हो नाम नाका गद्यो ॥ 
लोह जैसे परखसि पारस नाम कंचन लक्यो । 
कस न कसि कसि लेहु स्वामी अजन चाहन चह्मो | 
उभरि आयो बिरह बानी मोल महँगे कह्यो | 
खीर नीर त॑ भयो न्‍्यारो नरक त॑ निर्वधो ॥ 
सूल माखन हाथ आयो त्यागि सरवर मत्यो। 
अनन्य माधवदास तुलसी भवजलधि निवह्यो ॥ ह 
वद्ाँ कुछ दिन रहकर वे बह्मावत्ते ( बिहूर ) में गंगा तट पर 
आ रहे । वहाँ से बाल्मीकफि जी के खान से होते खंडीले म॑ झ्ाए। ' 
रास्ते में ठदरते ठदराते, नेमिषारएय होते फिर वे श्रवघ में झा गए । 
( १७ ) संडीले में एक ब्राह्मण को वे कह आए थे कि तुम्हे 
बड़ा कृष्णभक्त वेटा होनेवाला है । ऐसा दी हुआ। उनके पुत्र मिश्र 
चंशीधर बड़े भक्त और कवि हुए । 
( १८ ) नैमिषारए्य में एक मद्दात्मा रदते थे; उनसे वे मिले 
( १६ ) मिसिरिष के पास जैरामपुर एका;गाँव है, वद्दाँ आकर 


तल 





कि कहते हैं कि रामायय की यह प्रति श्रव तक पत्तेमान है। हमें भी (स 
के दर्शनों का सोमाग्य प्राप्त हो चुका है। यह जिन के अधिकार में है, वे वसको 
परीक्षा नहीं करने देते । साथ ही लोग यह भी कहते हैं कि इस में कई स्थानों 


पर क्षेपक हैं। इस से इस प्रति के तुज़्सोदास जी द्वारा लिखित होने में 
संदेह होता है । 


५७ तुलसी-प्ंथावली । 


उन्होंने एक सू्ी डाली गाड़ दी जो दृरी हो गई। उसका नाम 
उन्होंने घंशीवट रक्‍्स्ता और आशा की कि श्रीराम-विवाद्दोत्सप के 
दिन अगहन छु० ५ को यद्दाँ रासलीला कराया करो | वह प्रति दष 
अब तक द्वोती है। 

( २० ) रामपुर में जगात के लिये इनकी नाव रोक दी गई थी। 
तब उन्होंने सब कुछ वहीं छुटा दिया। ज्ञमींदार ने जब सुनावो 
वदद आकर पैरों पर गिरा और बड़े आम्रह से उन्हें घर लाया। 
प्रसक्ष होकर उसको उन्होंने एक प्रति रामायण की दी । 

( २१ ) कवि गंग गोसए जी से मिलने काशी आए थे ॥ 

( २२ ) जद्दगीर उनसे मिलने श्राया था और उसने बहुत कु 
देना चाहा, पर गोसाई जीने कुछ अदहरण न किया । 

६--परिडत भद्दादेवप्रसाद तजिपाठी ने “भक्तिविलास” ४088४ 
अंथ गोखाईं जी के चरित्र वर्णन में लिखा है। उससे जो विशेष बाते 
विदित हुईं, वे भी यहाँ लिखी जाती हैं। 

(१) गोखाई जी के माता पिता का स्थान पत्यौजा में था। 
गर्मस्थिति अन्तर्वेद के तरी गाँव में हुई । पहाँ से आकर राजापुर 
में गोसाईं जी का जन्म हुआ। 


(२ ) वे लोग मालवा की ओर चले। रास्ते में सूकरत्षेत्र (सोरो) 
में नरहारिदास से तुलसीदासजी ने रामचरित्र की कथा झुनी । 


(३) माता-पिता ने इनका जनेऊ किया और विद्या पढ़ाई । 
बचपन में नरदररिदास ने उपदेश किया । जब माँ घाप मर गए, तब 


शुरु ने आशा देकर इन्हें राजापुर भेजा । वहाँ इन्द्दों ने विवाह किया । 
फिर रक्री का उपदेश इआा। 
(४) ब्रज में छ सूरदास से इनकी भेंट गए -ण+ इनकी मेदइं। | 


* किसी ने तुलसीदास से घृर्दास की प्रशसा की | इसपर घुलसीदास ने कदा-- 
फृष्यचंद्र के सूर छपासी । तातें इनकी बुद्धि हुलासो ॥ 
रामचद हमरे रखवारा। तिनहिं छोडि नहिं कौछ संसारा 


[ 
४ 


ग 
त 


॥ 


प्रस्तावना । पूष 


(५) झोड़छे में केशवदास को इन्होने प्रेतयोनि से छुड़ाया । 

(६) दोडण्मल काशी में इनकी सेवा करते थे । 

७--महद्दाराज रघुराजसिंह ने अपने भक्तमाल में जो चरित्र लिखा 
है, उसमें जो विशेष बात हैं, वे लिखी जाती है--- 

(१) स्री के उपदेश के पीछे गुरु ने सूकरत्तेत्र में रामायण का 
उपदेश दिया | 

(२) एक आहाण के लड़के को उन्होंने हलुमानजी के दारा यम- 
पुरी से लोटा मेँगाया | 

(३) दिल्ली में पक मतवाला हाथी इन पर टूटा। श्रीरामचंद्रजी ने 
तीर से उसको मार गिराया | ु 

(४) काशी म॑ विनयपनत्निका बनाकर विश्वनाथजी के मंदिर में 
इन्द्दोने रख दी थी । विश्वनाथजी ने उस कह कर दी । 


(१४) स्ृत्यु 

जद्दाँगीर सन १६०५ (संचत्‌ १६६२) में गद्दी पर बेठा और सन्‌ 
१६२७ (संवत्‌ १६८७) मे उसकी मझुत्यु हुईं। उसके राजत्वकाल में 
सन्‌ १६१६ (संवत्‌ १६७३) में पंजाब में महामारी (प्लेग) फैली और 
सन्‌ १६१८ ( संवत्‌ १६७५) से ८ वर्ष तक आएररे में उसका प्रकोप 
रहा। तुझुक जहाँगीरी में उसको भीषणता का पूरा वर्णन है। 
आगरे में उससे १०० मनुष्य नित्य मरते थे, लोग घर द्वार छोड़कर 
भाग गए थे, सुदों को उठानेचाला कोई नहीं था, फोई किसी के 
पास नहों जाता था । 

कविताधली के ३१२ वे कवित्त में तुलसीदासजी ने लिखा है-- 

“बीसो विस्वनाथ की विषाद बड़ो वारानसी बूक्रिण न ऐसा 
गति शंकर सहर की ।” इससे यह खिद्ध होता है कि उस समय 
रुद्रबीसी थी। ज्योतिष की गणना के अनुसार यदद समय संवत्‌ 
श्६६५ से १६८५ तक का है । 


प्‌द्द तुलसी-प्रेथाचली । 


फवित ३१८ में तुललीदासजी काशी में महामारी दोने का रन 
इस प्रकार करते हैं-- 
शंकर सदर नर नारि वारि चर गर विक्रल सकल मदहामारी 
माया भई है । उछुस्त, उत्तरात, इदरात, मरि जात, भमरि भगात 
जल थल शबु भरे है। देवच द्याल, मद्विपाल ने कृपाल खित, 
- द्वारानसी बाढ़ति अनीति नित नई है। पाद्दि रघुराज पोष्दि कपिराड 
रामदूत राम हू की बिगरी तुद्दी छुधारि लई है । 
इससे स्पष्ट है कि सवद्‌ १६६५ और १६८५० के बीच में काशी 
में मद्यासारी का उपद्रव हुआ था ( यह समय पजञ्ञाव ओऔर आगरे में 
इसके प्रकोप-काल से जो ऊपर दिया है, मिलता है । 
कवित्त ३१६४ में तुलसीदालजी लिखते हँ-- 
पक तो फराल (कलिकाल सूलमूल तामे 
कोढ़ में की खाज सी सनी चरी है मीन फो । 
बेद धरम दूरि गए भूषचोर भूप भए 
साधु सिद्ध मान जात बीते पाप पीन को ॥ 
दूसरे को दूसरो न घाम- राम दयाधाम 
राघरोई गति बल बिभव विध्दीन फो। 
लागेैगी पै लाज घिएजमान बिरवहि 
महाराज आऊह्ु जो न देत दाद दौन को ॥ ५ 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है, उस समय 
मीन के शनिश्चर थे। गणना फे अनुसार मीन के शनिम्धर संवत्‌ 
१६६६ से १६७१ तक थे | अतएव यह संभव जान पड़ता है कि काशी 
में महामारी का धकोप उसके आगरे मे फैलने के ४-५ घर्ष पहले 
हुआ दो । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि सभ्द्वे शुताब्द के अंतिम 
चतुर्थाश में काशी में घेंग फैला हुआ थर । 
कविताचस्ती फा अंतिम अंश हलुमानधाहुक है जो ३५२ थे कवित्त 
से आरंभ द्वोता है। इसके कुछ अंश हम नोचे उद्ुघ्नत करते है 


प्रस्तावना । - प७ 


जिससे यह विदित होगा कि तुललीदास जी को महामारी शेग 
डो गया था। ; 

जानिये जहान हनुमान को नेवाजों जन 

अस्ुमानि सन बलि बोलि न दिखारिये। 

सेवा जोग तुलसी कवई कहा चूक परी 

साहिब सखुभाय कवि साहिब सेंसारिये। 

अपराधी जानि कौजे साँलति सहस भाँति 

मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये। 

सादइसी समीर के डुलारे रघुबीर जी के 

वाँहपीर भमदह्याबीर वेगही निवारिये ॥३४०॥ 


याहुतरुसूल बाहु सूल कपि कछु वेलि 
डउपज्ी सकेलि कपि केलि ही उपारिये। 
भालकी कि काल कि रोष की च्रिदोष की है 
वेदत बिषम पाप ताप छुल छाॉँद की। 
करम न फूट की कि जंत्र मंत्र वूट की 
पराहि जाहि पापिनी मलीन मन माँह की । 
पेहहि खजाई नत कह बजाइ तोहि 
वबावरी न होदि वानि जालसि कपिनाह की | 
आन हनुसान को दोहाई बलवान को 
सपथ महाबीर की जो रहे पीर चाँह की ॥३५१॥ 


'आपने ही पाप ते त्रितापत कि साप ते, 

बढ़ी हे बाँद वेदन सही न कही जाति है । 
ओषध अनेक < ञ मंत्र टोटकऋादि किये, 

वादि भये देवता मनाये अधिकाति है । 
'करतार भरतार दरतार कर्मकाल को है 

जगजाल जो न मानत इताति है । 


पृद्र 


तुलसी-प्रंथावली । 
चेरो तेरो तुलसी दूँ मेरो कद्दो रामदूत 
ढील तेरी बीर मोद्दि पीर न पिराति है ॥ ३४४ 0 
पाय पीर पेट पीर बाँद पीर मुँह पीर 
जराज़ुर सकल सरीर पीरमर है। 
देव भूत पितर करम खल काल पग्रद्द 
- भसोदि पर दवरि कमान कसी दई है। 
हौं तो बिन मोल ही विकारों वलि बारे ही ते 
झोट राम नाम की ललाट लिखि लई है। 
कुंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि 
दाय रामराय ऐसी हाल कहूँ भई है ॥ २६८९ ॥ 
जियो जग जानकी जीवन को जन कद्दाय 
मरिये को बारानसि घारि सुरसरि को | 
तुलसी के दुह्ेँ हाथ मोद्क है पऐेसी ठाउेँ 
जाके मुण जिप्ट सोच करिहें न लरिको । 
मोफो भूठो सॉँचो लोग राम को कहत 
खथ मेरे मन मान है न दर को न दरि को | 
भारी पीर दुसद्द सरीर ते बिद्दाल होत 


सोऊ रघुबीर घिन्नु दूरि सके करि को ॥ ६६५ ॥ 
अंतिम कवित्त यह है-- 


कहीं हनुमान सो सुजान राम राय सो 
कृपानिधान शंकर सावधान खुनिये | 
हर विषाद्‌ राग रोप गुन दोपमई 
विरची विरचि सय देखियत दुनिये। 
माया जीव काल के फरम के सखुभाड के फरैशा 
राम बेद कहे पेसी मन गुनिये। 
तुम्द ते कटद्दा न दोइ द्वाद्य सो बुकैये मोदि 
होंई रही मौन ही बयो सो जानि लूनिये ॥ ३६७ ॥ 


प्रस्तावना। . - दर 


इन उद्धरण से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी की धाँद में पीड़! 
प्रारम्भ इुई, फिर कोख में गिलयी हुई | धीरे धीरे पीड़ा पढ़ती गईं, 
ज्यर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ामय हो गया | श्रनेक उपाय 
किए, जंतच्र, मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजा-पाठ सब कुछ किया, पर 
किसी से कुछ लाभ न हुआ । बीमारी घढ़ती ही गई । सब तरह की 
प्राथंना कर जब वे थक गए, तब अंत में यही कहकर संतोष किया 
कि जो बोया है, सो काटते हैं। कवित्त ३६७ बीमारी के बहुत बढ़ 
जाने और जीवन से निराश होने पर कद्दा गया था। ऐसा जान पड़ता है 
कि इसके अनंतर तुलसीदास जी गंगा तट पर आ पड़े | चहाँ पर 
क्षेमकरी के दर्शन करके उन्होंने यह कवित्त कहा था जो कवितावली 
के अंतिम भाग में है। 
कुंकुम रह सुअ्नंग जितो मुखचंद सो चंदन होड़ परी है। 
बोलत बोल सम्ुद्ध चचे अचलोकत सोच विचार हरी है ॥ 
गोरी कि गहृू विदंगिनि वेष कि मंजुल सुरति मोद भरी हे। 
पेछु सपेम पयोन समै सब सोच-विमोचन क्षेमकरी हे ॥ 
इस कवित्त में “ पेषु सपेम पयान समे » से स्पष्ट है कि यह 
कवित्त मरने के कुछ छ्ी पूर्व कहा गया था। 
कहते हैं कि तुलसीदू[स जी का अंतिम दोचद्दा यह है-- 
रामनाम-जस बरनि के, भयउ चहत शअब मौन । 
ठुलसी के मुख दीजिये, अब ही तुलसी सोन ॥ 
इन सब बातो पर ध्यान देकर यही सिद्धांत निकलता है कि 
गोखामी तुलसीदास जी की झूत्यु काशी में प्लेग के कारण हुई । इन 
की ज्तत्यु के संबंध में बह दोहा प्रसिद्ध है-- 
. संवत सोरह से अखसी असी गंग के तीर | 
सावन सुक्का सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
दसुमानबाहुक का ३५६ याँ कवित्त यह है-- 
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों 


पृद्ध तुलसी-अंथावली । 


चासर सजल घन घटा घुकि धाई है। 

घरखत वबारि पीर जारिये जवाध ज्यों 
सरोष विन दोष धूम मूल मलिनाई है । 

करुनानिधान हनुमान भद्ावलवान हेरि 
हँसि हॉकि फूँकि फौज ते उड़ाई है । 

खाये हुती तुलसी कुरोग रॉड राकसिनि 
केसरी किसोर राखे घीर वरिआई है ॥ 

इस से यह निकलता है कि तुलसीदास जी वर्षा ऋतु में रोग- 


अस्त हुए थे। इससे आवण मास में उनकी खझत्यु का होना ठीक 
जान पड़ता है । 


गा ल् कु 
(१५ ) गोस्वामी जी का मत 


गोस्थामी जी स्मांत्ते वैष्णव थे। यह बात उनके प्रंथों से तो 
प्रकट होती है, एक दूसरा पक्का प्रमाण भी इसका है। जिस दिन 
उन्होंने 'रामचरित मानस” आरंभ किया था, उस दिन अर्थात्‌ मंगल- 
वार को उद्य काल में रामनवमी नहीं थी। मध्याह में थी। मध्याह- 
व्यापिनो नवमी स्मात वैष्णवों के मत से दवी मानी जाती है । स्मात्ते 
वैष्णव वेद-सद्ृति विद्दित संस्कार और आचार-विचार का पालन 
करते हुए सब देवताओं का पूजन आदि करते हैं। किसी से द्वेष नहीं 
"रखते केवल भक्ति के लिये अपना दृष्ट देव विष्णु भगवान को मानते हैं । 
इसी उदार मत के भीतर रद्कर तुलसीदास जी लोकघर्म की उस 
मर््यांदा और माधुय्ये का पत्यक्तीकरण कर सकते थे जिसके लिये 
उनका आविभोव हुआ था । 
पर उनकी इस उपासना-सम्बन्धिनो उदारता की एक हृद थी | 
चे उपास्य का स्वरूप घर्ममय दी चाहते थे | भूतप्रेत पूजनेवालो के 
प्रति उनका यह उदार भाव नहीं था जो अपनी विद्या-बुद्धि फे 
अछुसार परोक्ष शक्ति की जिस झूप में भाषना कर सकता हे, उसका 


' घस्तावना द्र्‌ 


डसी रूप में उपासना करना ठीक है--घह उपासना तो करता है। 
भूतप्रेत पूजनेवालों की। गति तो वे बैली ही चुरी वताते हैं, जैसी 
किसी दुष्कर्म से होती है-- 
जे परिहरि हरि हर-चरन भजहि भूतगन घोर। 
तिन्द्के गति मोहि देड विधि जो जननी सत मोर ॥ 
फिर भी उनकी यह अचुद्ाण्ता उस कदुरपन के दरजे को नहीं 
पहुँची है जिसके जोश मे अंग्रेज़ कवि मिल्यन ने प्राचीन सभ्य 
जातियों के उपास्य देवताओं फो जबरदस्ती खीचकर शोतान की 
फौज में भरती किया है--उस कटद्दरपन के द्रजे को नहीं पहुँची 
है जो दूसरे धर्मों की उपासना-पद्धति ( जैसे, सूर्ति-पूजा ) को 
अपने यहाँ के गुनाहों की फ़िहरिस्त में दर्ज करती है। गोस्वामी 
जी का विरोध तो इस लिद्धान्त पर है कि जो ज्ञिसकी उपासना 
करता है, उसका आचरण भी उल्ली के अशुरूप रहता है । 
“विश्वास” के संबंध में सी उनकी प्रायः चही धारणा समक्तिए 
जो उपाखाना के संवंध में है । यदि्‌ विश्वास का आलंबन बेखा श्रेष्ठ 
ओर सात्तविक नहीं है तो उसे वे 'अन्ध विश्वास? मानते है--- 
लही आँखि कब आँधरे, वॉक पूत कब ह्याय । 
कब कोढ़ी काया लही, जग वहराइच जाय ॥ 


(१६ ) स्वभाव ओरे प्रक्वाति 

समकालीन सादय के अ्रभाव में हमें इस विषय का केवल 
अनुमान दी उनके शब्दों द्वारा करना पड़ता है। उनके ऐसे पहुँचे 
हुए भक्त के दैन्य ओर विनय के विषय में तो कहना ही यथा है ? 
सारी विनयपत्रिका इन दोनों भाषा के अपूर्व उद्गारों से भरी हुई है । 
रामचरित मानस” ऐसा अमर कीत्तिस्तम्म खड़ा करते ससय भी 
उनका ध्यान अपनी लघुता पर से न हटा । वे यही कहते रहे-- 
कवि न होडें, नहि चतुर प्रवीना । सकल कला खसध बिद्या हीना ॥ 


द्छ तुलसी-प्रंथावली । 


निर्भय दो चुक्ते थे, राम से याचना करके वे अयाचमान हो चुके 
थे, अतः-- 
किरपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज फछू जिनके मुख मोरे। 
उनकी प्रशंसा या खुशामद फरने वे क्यों जाते ? उनकी प्रशंसा 
करना वे सरखती का गला दबाना सममते थे-- 
कीन्हे प्राकृत जन ग्रुन गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
इस समभ के अनुसार वे बराबर चले। उन्होंने कद्दीं किसी- 
अंथ में अपने समय के किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं की है । केवल 
से स्नेह के नाते, उत्तम आचरण पर रीभककफर, उन्होंने अपने मित्र 
टोडर के संवध में चार दोहे कहे है । 
भारत भूमि में उत्पन्न होना वे गौरव की बात समभते थे | इस 
भूमि में ओर अच्छे कुल में जन्म फो वे अच्छे कर्मों के साधन का 
भगवान्‌ की कृपा से मिला हुआ अच्छा श्रवसर मानते थे-- 
(क) भलि भारत भूमि, भले कुल जन्म समाज सरीर भलो लहिके । 
जो भजै भगवान सयान सरोई तुलसी दृठ चातक ज्यों गहविके ॥ 
(ख) दियो छुकुल जनम सरीर खझुंद्र देतु जो फल चारि को। 
जो पाइ पडित परम पद्‌ पावत पुरारि मुरारि को ॥ 
यह भरतखड समीप सुरखरि, थल भलो, संगति भली | 
तेरी कुमति कायर कलपवज्लची चह्ति विषफल फली ॥ 
(१७) ग्रथ-रचना “ 
गोखामी जी के रचित वारह ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं जिनमे ६ बड़े 


ओर ६ छोटे है-- 

बड़े अन्य छोटे श्रन्थ 
दोद्यावली रामलला नहछू 
कवित्त रामायण पावेती मंगल 
गीतावली जानकी मंगल 


रशामचरितमानस बरवे रामायय 


प्रस्तावना | द्प 
रामाज्ा घैराग्य संदोपनी 
विनयपत्रिका कष्णगीतावली 


इनके अतिरिक्त नीचे लिखे दस और अंथो के नाम शिवलिह- 
सरोज आदि म॑ मिलते है-- 


१--शमसतसई ६--छुप्पय रामायण 
२--सकटमोचन ७--कडखा रामायण 
३--हज्लुमद्वाहुक ८४--रोला रामायण 
४-रामसलोका &--भ्ूलना रामायण 
५--छुंदावली १०--कुंडलिया रामायण 


इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं ओर कई दूसरे भ्रन्‍्थों के 
अंशमात्र है, परंतु एक “रामसतसई” बड़ा अन्ध है। संभव है कि 
किसी एक पंथ फे दो नाम पड़ जाने से वे दो वार गिने गए हो । 
रामसतसई में सात सो से कुछ अधिक दोहे है, जिनमें से लग- 
भग डेढ़ सो दोहावली के हैं। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध रामायणी पंडित 
रामगुलाम द्विवेदी जी ने इस अंथ का नाम गोसाई जी के १२ पंर्थो 
में नहीं गिनाया है; परंतु पडित शेषद्त शर्मा उपनाम फनेश कवि 
' ने इसे गोलाई जी का वतलाकर इस पर टीका की है। महामहो- 
पाध्याय पंडित सुधाकर जी ने इसपर कुंडलिया बनाकर उसका 
नाम तुलसी-सुधाकर रक्‍्खा है | पंडित जी ने अनेक कारण दिखल्ा- 
कर यह सिद्ध किया है कि यद्यपि इसमें बहुत से दोहे गोखाई 
जी के हैं, तथापि यह किसी तुलली नामक कायस्थ कवि का 
बनाया ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ संवत्‌ १६४७२, बेंसाखसुदि & गुरुवार 
को बना था-- 
“अहि-रसना, थन-घेछु रस, गनपति द्विज्, गुरुवार । 
माधव सित सिय जनम तिथि, सतसेया अवतार ॥” 
[रामसतसई] 


६ तुलसी-प्रंथावली । 


ग्रंथों का विवरण 
अब हम तुलसीदासजी के बारहों भ्रंथों का वर्णन करते हैं-- 


रामलला नह॒छु#--यह्‌ छोटा सा पभंंथ बीस तुकों का सोहर 

छुंद में है। भारतवर्ष के पूर्चीय प्रांत में अबध से लेकर बिद्दार तक 
बारात फे पहले चौक बैठने के समय नाइन के नद्छू कराने की 
रीति बहुत प्रचलित है। इस ग्रंथ में घद्दी लीला गाई गई है।* 
इधर का सोहर एक विशेष छुन्द है जो स्थ्रियाँ पुत्रोत्सव शआादि, 
आनदोत्सवों पर गाती हैं। इसे कहीं कहों सोहला भी कहते है।' 
यह पुस्तक उसी छुद में है ओर बोली भी इसकी पूरबी अचधी 
ही है, जैसे-- ४ 

"जे एहि नह॒क्लू गावहि गाइ सुनावहििं दो। 

रिद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावहि हो ॥” 


पडित रामगुलाम द्विवेदी का यद्द मत है कि नह॒छ्यू चारों भाइयों 
के यशीपवीत के समय का है | सयुक्त प्रदेश, मिथिला इत्यादि देशों 
में यज्ञोपवीत फे समय भी नहकू होता दै। रामचद्र जी का विवाह 
अफस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर हो गया, इसलिये घिवाद् में नदृक्ू नहीं 
हुआ | इस नहहू में कौशिल्या आदि को हास्यलीला लिखी हुई है । 

वैराग्यछंदीपनी--यह अथ दोहा चोपाई में लत मद्दात्माओं के 
लक्षण, प्रशंसा और वेराग्य के उत्कर्ष वर्णन में लिखा गया है। इसमें 
तोन प्रकाश हैं। पहला ३३ छुद्दों का संत-खमाव-वर्णन, दूसरा & 
छुदो का संत-मद्दिमा-यणन और तीखरा २० छुदो का शांति-चर्णन हैं | 
जान पडता है कि घर छोडकर विस होने के पीछे इसको तुलखी- 
दाख जी ने बनाया था | 


#लिललिनिए ललित मं चित 7 पल मन रूस < मन रन्‍ न थन 
# बारात के पहले मंठप में वर की माँ वर को नहक्षा धुजञाकर गोद में 


जेकर बैठतो हे ओर नाइन पैर के नश्तों को महावर के रंग से चोतदी है। इशो 
रीति का माम नहद्धू है । 


| 
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वरवै रामायण--छोटे बरवा छुंद में यह छोटी स्री पुस्तक है । 
इसमें राम-चरित-मानस की माँति सात कांड हैं। (१) बालकांड, 
१६ छुंद-राम-जानकी-छुबि- वर्णन, धतुरभग, विवाह (आभमासमाज्र); 
(२) अयोध्याकांड, ८ छंद-कैकेयीकोप ( आभासमात्र ), रास बन- 
गमन, निषाद कथा, वाह्मीकिप्रसंग, (३) अश्रसरण्यकांड, ६ छुंद-सूपे- 
णुस्राप्रसंग, कंचनस्तुग-प्रसंग, सीताविरह में राम-अनुताप; (७) 
फिप्किन्धाकांड; २ छंद-हनुमानजी का रामचंद्र से पूछना कि आप 
कौन हैं. (आभासमात्र), (५) सुंदरकांड, ६ छुंद-जानकी का दनुमाच 
से अपना विरद्द क़्ना, हचुमान का आकर रामचंद्र जी से जानकी 
की दशा कहना; (६) लंका-कांड, १ छुंद-सेनास हित राम लद्मण की 
युद्ध में शोसा, (७ ) उत्तरकांड, २७ छंद-चित्रकूट-चास-महिमा, 
नाम-स्मरण-मसहिमा । क्‍ 

प्रसिद्ध बरवा रामायण से जान पड़ता है कि इसे अंथरूप में 
कवि ने नहीं चनाया था । समय समय पर यथारुचि स्फुट बरवे 
चनाए थे। पीछे से चाहे खयं कवि ने अथवा और किसी ने रास 
चरितमानस के ढंग पर कथा का आभासमात्र लेकर कांडक्रम से उत 
छुन्दों का संग्रह कर दिया है । इसमे ओर भ्न्धों की तरह मंगला- 
चरण भी नहीं है। यही दशा राम-चरित मानस को छोड़ प्रायः 
और रामायण की भी देखने में आती हे । 





न 


'' शिवलाल पाठक कहते थे कि तुलसोदास का वरवा रामायण भारो 
ग्रंथ है । श्राजकल नो प्रचक्तित बरवा रामायण है, वह बहुत ही थोड़ा और दिल 
भिन्न है। कद्दावत है कि ज़व खानखाना को उनके मुंशी की प्ली फी “प्रेम प्रीति 
के बिश्वा चल्लेहु लगाया। सींचन को सुधि लीजो मुरक्ि न जाय!” इस कविता से 
बिरवा अच्छा ऊगा, तब आपने भी इस छुंद में बहुत कबिता की ओर दष्टमित्रों 
से भी बहुत बनवाई। उसी समय खानखाना के कहने पर तुज॒ल्तीदास ने भी बरवा 
रामायण बनाई। 


दि तुलसी-भंथावली । 


पार्वतीमंगल-इस भ्रन्थ में शिव-पार्वती का विधाहवर्ण॑त है? 
इसमें १४८ तुक सोहर छंद के हैं और १६ छंद है । 

इसको तुलसीदास जी ने जय संबत्‌ फागुनखुदी ५ गुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र में बनाया। महामहोपाध्याय पंडित छुघाकर द्विवेदी 
जी के गणनाजुसार जय संवत्‌ १६७४३ में द्ोता है। 

निम्न लिखित छुंद से जान पड़ता है कि इस समय बहुत लोग 
तुलसीदास जी से बुरा मानते थे और इनकी निन्‍दा और इनसे 
विवाद फरते थे :-- 


“पर अपवाद विभूषित बानिहिं। पावनि करे सो गाइमवेस भवानिद्धि।” 


यह्‌ पुस्तक आदि से अंत तक शुद्ध पूरथी अबधी में है, केवल 
“क्टी कहीं ब्रजमाषा के एकाथध कारक चिह्न दिखाई पड़ते हैं । 


जानकी मंगल--इसमें श्रीसीताराम-विवाह वर्णन है । १६२ सोहर 
छुंद और २४ छुंद हैं। अंध बनाने का समय नहीं दिया है, केवल 
“छुम दिन रचेडें खयंबर मंगलदायक” लिख दिया है। परंतु “पार्व- 
तीमंगल” और यह दोनों एक ही समय के बने जान पडदे हैं, फ्यो- 
कि दोनों का एक दी ढंग-झोर एक ही छंद है। यहाँ तक कि मंगला- 
चरण भी एक दी भाव का है, यथा-- 

पर्व॑तीमंगल--विनइ गुरुह्दि गुनिगनहि गसिरिद्दि गननाथहिं। 

जानकीमगल्न-ग़ुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। 

पावंतीमगल्ल-गावर्डे मौरि गरिरीस बिवाह खुदावन। 

जानफीमंग ल--सियरघुवीर विबाह जथामति गावड़ें। 

भाषा भी घद्दी पूरवी अचधी है। 

इस अंथ में रामचरितमानस की कथा से कुछ भेद है, जो नीचे 

लिखा जाता है । 
(१ ) इसमें फुलचारीबर्श्न न करके लनुपयज्ञ ही से घर्णन 
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आरंभ हुआ है। सीताराम का प्रथम परस्पर खंदर्शन भी इसमें 
अनुषयक्ष दी के समय लिखा (गया है। 

(२) रामायण में जनक के घिक्कारने पर लद्मण का कोप और 
तब विश्वामित्र की आज्ञा पर रामचंद्‌ का धज्ञष तोड़ना लिखा है। 
इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कद्दा है कि 
रामचंद्र से कहो | इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख संदेह 
प्रकट किया। तब मुनि ने इनकी महिमा कही । फिर जनक के कहने 
पर राम ने घनुष तोड़ा । ु 

(३ ) इसका १८ वाँ और रामायण का ३५७ थे दोहे का छंद 
पक ही है, कुछ अदल बदल मात्र है। ऐसे ही इसका अंतिम २७ वाँ 
छुंद और रामायण वालकांड का अंतिम ३४५ थे दोहे का छंद है 
जिसमें एक पद तो एक ही है। 

(४ ) रामायण में विचाह के पहले परशुराम आए हैं, इसमें 
'विवाह-बिदाई के पीछे जैसा कि वाल्मीकि रामायण में है । 

'पावती मंगलः और 'जानकी मंगल? दोनों में तुलसी की चाक्य- 
रचना का वह गौरव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है जो उन्हें हिंदो 
के और कवियों से अलग करके दिखाता है। इतने छोटे छुंद में शब्द्‌- 
विन्यास ऐसा गठा हुआ है कि शैथिल्य का कहीं नाम नहीं। एक 
शब्द भी ऐसा नहीं जो फालतू द्वो, प्रस्तुत भाव व्यंज्ञना में जिखका 
प्रयोजन न हो, जो केवल छंद फी पूक्ति के लिये रखा जान पड़ता हो । 

रामाजश्ञा-इस अंथ को शकुन विचारने के लिये तुलसीदास जी 
ने बनाया है| इसमें ४४-४६ दोहौ के सात अध्याय हैं। इन अध्यायों 
में श्रोरामचरित्र के बहाने शकुन का फल कह्दा है। श्रध्याय की कथा 
नीचे लिखे क्रम से है-.. 

१ अध्याय--घालकांड' की कथा | 

२ अ्रध्याय--अश्रयोध्याकांड की कथा । 

३ अध्याय--अरण्य ओर किष्किधाकांड की कथा । 


० तुलखी-प्रथावली । 


७ अध्याय--फिर से बालकांड की कथा, रामजन्म और विवाह। 
५ अध्याय--छुंदर और लंकाकांड की कथा। 
६ भ्रध्याय--उ5त्तरकांड की कथा और अभ्वमेघयज्ष, सीता- 
अप्निप्रवेश आदि । 
७ अध्याय--स्फुट दोहे, व्यापार, संग्राम आदि विषय के प्र्श्नो 
पर शकुनविचार | 
इस ग्रंथ को तुलसीदास जी ने शकुन चिचारने द्वी की इच्छा 
से बनाया था, चाददे किसी के अनुरोध !से बनाया दो या अपनी दी 
इच्छा से | इसके दोहौ में बराबर शकुन विचारा गया है और अंत 
में शकुन बिचारने की विधि भी दी है, यथा-- 
“छुद्नि ।साँक पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम | 
सगम॒ुन॒ बिचारब चारुसति सादर सत्य सनेम ॥ 
मुनि गनि, दिन गनि, धातु गनि दोहा देखिबिचारि। 
देख, करम, करता, बचन सग्ुन समय अनुद्दारि” ॥ 
डाकुर प्रिअसेन अपने लेक “ढनोट्स ऑन तुलसीदास” (५०६९५ 
0०४ 705 099) में बाबू रामदीनसिह के कथन पर इस प्रंथ 
के बनने के विषय में यह कहानी लिखते हैं फि काशी में राजघाट 
के राजा गहरवार ज्षत्रिय थे, जिनके वंशज्ष अब माँडा और कंतित 
के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने बन में गए जहाँ उनके साथ 
फे किसी आदमी को बाघ खा गया । [राजा को समाचार मित्ना कि 
उन्दीं के राजकुमार मारे गए हैं। राजा ने घबराकर प्रह्मद्घाट पर 
रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगाराम को बुलाकर प्रश्न किया। साथ 
ही यह भी कद्दा कि यदि आप की वात सच होगी तो एक लाख 
रुपया पारितोषिक मिलेगा, नहींतो सिर काट लिया जायगा | गंगा- 
राम एक दिन का समयालेकर घर आए और उदाल बैठे रहे । तुलसी- 
दास जी और इनमें घडा प्रेम था। ये दोनों मित्र नित्य खंध्या को नाव 
पर चैठकर गंगापार जाते और भगवदुपासना में मस्न होते थे। उस 


धह्तावना । डर 


दिन भी तुलसीदास जी ने चलने को कहा, पर गंगाराम ने उदासी 
के मारे जाने से अनिच्छा प्रकट की | तुललीदास जी ने जब कारण 
सुना तब कहा कि घवराओ नहीं; में इसका उपाय कर दूँगा। निदान 
उपासना से छुट्टी पाकर लौट आने पर तुलसीदास जी नें लिखने 
की सामग्री माँगी। पर कागज के सिचा और कुछ न मिला। तब 
उन्होंने एक सरक्ंडे का टुकड़ो लेकर कत्थे से लिखना आरण्स 
किया और छु: घराटे में बिना रुके हुए लिखकर इस रामाज्ञा को पुरा 
कर दिया | ज्योतिषी जी ने इसके श्रनुसार प्रशक्ष का फल विचार कर 
जाना कि राजकुमार कल्ल संध्या को घड़ी दिन रहते कुशल-पूर्चक लौट 
आचेंगे। सबेरे जाकर उन्होंने राजा से कद्दा। राजा ने उन्हें संध्या तक 
कैद रखा | ज्योतिषी के बतलाए ठीक समय पर राजकुमार लोट 
आप ओर ज्योतिषी को लाख रुपए मिले | वे उसे रुपए को तुलसी- 
दास जी को भेंट करने लगे, परन्तु उन्होंने स्लीकार नहीं किया। 
बहुत आशभ्रह करने पर वारह हज़ार रुपया लेकर उन्होंने हनुमान 
जी के बारह मन्दिर बनवा दिए जो अब तक हैं ओर जिनमें हलुमान 
जी की मूर्ति दक्षिण सुख किए स्थापित है। 

हमारी समक में इस आख्यायिका की जड़ प्रथम सर्म का यह 
उन वासवाँ दोदा हे-- 

“सगुन प्रथम ओनचास सुभ तुलसी अति अभशिराम। 

सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गोगन गंगाराम ॥४ 

परंतु यह कथा सत्य नहीं जँचती। उस समय राजघाट को 
किला ध्वंस हो चुका था। महसूद गज़नवी के सेनानायक सैयद 
' सालार मसऊद (गाजी मियाँ) की लड़ाई में यह किलो टूट झुका 
था। मुखलमानी समय में यहाँ के चकलेदार झुखलमान द्वोते थे। 
अंतिम चकलेदार मीर रुस्तमअली थे जो दशाभ्वमेध के पास मीर- 
घाद पर रहते थे ओर जिन फो वर्तमान काशिराजवंश के संस्थापक 
“मनसाराम ने भगाकर काशी का राज्य लिया था| 


जे तुलसी-अंथापली । 


जो हो, पर इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रंथ प्रह्मद्धाट पर 
एक ब्ाह्मण# के यहाँ था और।दइ्सकी नकल प्रसिद्ध रामायणी लाला 
छुक्कबनलाल मिरज़ापुय्वाले ने [संचत्‌ १८८७ में की थी। मूल अ्रथ 
संवत्‌ १६५५ जेठ शु० १० रविवार का लिखा हुआ था और कत्थे के 
ऐसे रंग से लिखा था | इसको और भी वहुत से लोगों ने देखा था, 
परंतु यह दुर्भाग्यवश चोरी दो गया। 
इसके सेंकरड़ों रोदे तुलसीदास जी के दूसरे ग्रंथों में भी मिलते 
हैं, विशेष कर दोहावली में । जैसे इसके सातवें अध्याय का २१ वाँ 
दोहा “रामबाम दिसि जानकी लखन दाद्दिनी ओर | ध्यान सकल 
कह्यान-मय सुरतरु तुलसी तोर” वेराग्यसंदीपनी और दोदावाली 
दोनों का पहला दोहा है। ऐसे दोदो की एक सूची डाकुर प्रिश्॒सेन 
ने अपने ऊपर लिखे लेख मे दी है । 
दोहावली--इस अंथ में ५७३ दोहा का संग्रह है। दोहे भगव- 
ज्लाममाहात्म्य, तत्वज्ञान, राज-नीति, कलियुग की दशा, धर्मोपदेश 
आदि फुटकर विषयो पर हैं। इनमें से लगभग आधे दोद्दे रामायण, 
रामाज्ञा, तुलसी-सतसई और वेराग्यसंदीपनी में पाए जाते हैं। 
अंतिम १७५वाॉँ दोह! “मनि मानिक महेँगे |कये सहगो सून जल नाज | 
तुलसी पते जानिये राम गरीघनेवाज ॥” खानखाना रद्दीम का बनाया 
कहा जाता है। इसमें सदेद्द नहीं कि यह अंथ भिन्न भिन्न विषयों पर 
कह्दे हुए दोहों का संत्रदद है। यद्द संग्रह चाहे तुलसीदास जी ने खय 
किया दो अथवा उनके पीछे किसी दूसरे ने। इन दोहो से पता लगता 
है कि गोखामीजी संसार की मिन्न भिन्न वातौ को किस दृष्टि से देखते 
वभपभभपपतथ।पतथ2पहतपभपट७ख!।य:87/7 क्‍प्पप/शणभहप"हफपपफईपईपईएईएईड+ई्ई--+---+----+-फफफएफएकफक"क6१ि१िी  ररे-+-ओह-: 
*एन्‍्हों के यहाँ तुलसीदास की एक बहुत पुरानी फलमी तसवीर भी थी जो 
जहाँगीर बादशाह की दतरवाई कही जाती है। झ्लांजकल मिन मदाशय के अधिकार 
में प्रद्दादघाद का तुलसी स्थान है, वे घड़े एत्साही हैं। धनका माम प० रणबोड़ 
व्यास है और वे ज्योतिषी गगारामन्ी के उत्तराधिक मी हैं । उन्होंने इस चित्र फे 
आधार पर तुलसीदास की एक संगममेर की मूर्ति बनवाकर स्थावित की है । 


प्रस्तावना । उरे 


थे। गूढ से गूढ ओर साधारण से साधारण विषयों पर कुछ मत 
अकट करनेवाले दोहे मिलते हैँ। चातंक की अन्योक्तियाँ के द्वारा 
प्रेमतत्व का जो विशुद्ध निरुपण गोंखामी जी ने किया है,ब्रह प्रेमियों 
ओर भक्तों का चरम लक्ष्य है। देश ओर समाज की गिरती हुई 
चशा पर जो खिन्नता उन्हे दोती थी, चह उन दोहो में भरी है--- 
#अआझशुभ भेष भूषन धरे सदछाभच्छ जे खाहि। 
ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलियुग माहि ॥५५०॥ 
वाद्हिं सूद्र द्विजनन सन हम तुम्हते' कुछ घादि | 
जानहिं ब्रह्म सो त्रिप्रवर श्राँखि देखावहि डॉँटि ॥५५०४॥ 
साखी सबदी दोहरा कहि कहनी उपखान। 
भगति निरूुपहि भगत कलि निद्हिघेद पुरान# ॥५५४॥ 
श्रुति सम्मत हरि भक्तिय्थ सज्भुत विरति बिवेक । 
तेहि परिहरहि घिमोह बस कल्पदि पंथ अनेक ॥४५५५॥ 
गोड गेँबार नूपाल महि जवन मद्दा महिपाल। 
सामन दान न भेद कल्ि केबल दंड कराल ॥४५६॥ 
तुलसी पाचस के समय धरी कोक्िलन मौन । 
अब तो दादुर बोलिहँ हमहि पूछिहे कौन ॥५६४ ॥ 
संस्क्षत छोड़कर तलसीदास जी भाषा में क्यो लिखने गए, 
इसका उत्तर यह दोहा है -- 
का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहियतु साँच। 
काम जो आवेकामरी का लै करे कुमाच ॥ 
नित्य का व्यवहार तो हमारा भाषा से चलता है, उसकी उपेक्षा 
हम क्यों कर? दोहाचली के भीतर बहुत से गूढ़ आशय के दोहे भी हैं । 
कवित्त रामायण वा कवित्तावली--यद्द अंथ कवित्त, घनाक्तरी, 
सवेया, ओर छुप्पय छुंदों में है। भाषा इसको शुद्ध ब्रज है। 





के यह फटाच कबीर , दादू आदि पर जान पड़ता है । 


७७ तुलसी-प्रंथावली । 


डाक्र प्रिश्नसंनने नजाने किस आधार पर इसकी भाषा अवधी कहीं 
है। “गोरो गरूर गुमान सरो कद्दी फौसिक छोटो सो ढोटोटि काको”। 
इससे बढ़कर साफ व्रजभाषा और क्या होगी ? कवित्त और सवैया 
ब्रजभाषा के ख़ास छुंद हैं। कवितावली में कम से रामचरित का 
वर्णन है। पर यह भी एक समय में नहीं बनी | चाहे गोसाओ जी ने 
आप इसका सप्मह किया दो अथवा उनके पीछे किसी दूसरे ने 
किया हो | गोस्वामी जी की यद्द रचना गंग आदि द्रबारी कवियों की 
शैली पर है। इसमे कोई संदेद नहीं कि इस मैदान में भी गोस्वामी 
जी पिछले और सथघ कवियों के अगुआ हुए । धनानंद, भूषण, पद्मा- 
कर इत्यादि सथ ने मानो उन्हीं से शक्ति प्राप्त की । कह्दों कहीं तो थे 
पूरे भार बन गए हैं जैसे--रंक के निवाज रघुराज राजा राजनि के, 
उमरि द्राज मद्दाराज तेरी चाहिए | कवितावली में भी कांडक्रम है- 
व १--बालकांड-२१ कवित्त श्रीरामचंद्रजी की बाललीला से धज्ु- 
अंग तक | 
२--अयोध्याकांड-२६ कवित्त--बनवास | 
३--अरण्यकाणड-१ कवित्त--हरिण के पीछे श्रीरामचंद्र जी 
का जाना । 
४--किष्किधाकांड-१ कवित्त--हनुमानजी का समुद्र लॉधना । 
५--छुंदरकांड-३२ फवित्त--लंका में दृनुमानजी को वीरता 
तथा लकाद्हन, स्रीताजी की खुधि लेकर हनुमानजी का श्रीराम- 
चंद्रजी के पास लीटर आना | 
. ६-लंकाकांड-५८ कवित्त-सेतुवध, अंगद्संवाद, युद्ध, लक्ष्मण 
की शक्ति, रावशबध । 
७--उत्तरकांड-२२५ कवित्त-पदले भीरामचंद्रजी की वंदना, 
फिर हनुमान चदना, गोपी उद्धव संवाद, प्रह्ददकथा, मदादेवस्तुति, 
काशीस्तुति, काशी की दुर्गति, निज दशा तथा हनुमानबाहुक आदि 
फुटकर कविता । ; 


प्रस्तावना । उप 


उत्तरकांड में प्रायः ऐसे कवित्त हैं जिनसे कुछ॑ संबंध देशद्शा 
तथा गुसाईं जी की जीवनी से है, इसलिये हम कुछ विस्तार के 
साथ इसका वर्णुन करते है । 

(१) १६८ कवित्त से जान पड़ता है कि माता-पिता बचपन ही 
में मर गए थे या उन्होंने इन्हे छोड़ दिया था। (मातु-पिता जग जाइ 
तज्यो विधि हू न लिख्यो कछु भाल भत्ताईं) इसका प्रमाण रामायण 
में भी मिलता है कि बचपन द्वी से गुरु के साथ ये घूमते थे। (में 
पुनि निज गुरु सन खुनी कथा सो सूकर खेत। समझी नहि तसि 
बालतन तब अति रहेऊँ अचेत ॥) 

( २) २०३ घनाक्षरी से जान पड़ता छै कि पहले इनका कुछ मान 
नहीं था, पर पीछे पंचो में बड़ा मान हुआ-(छार ते खँवार के पहार 
हू ते सारी कियो गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइ के। हों तो 
जैसो तब तेसो अरब अधमाई के के पेट भरों राम रावरोई शुन गाइ 
के ) इसी भाव के और भी बहुतेरे कवित्त हैं । 

(३ ) २१७, २१५ कवित्त में स्पष्ट लिखा है कि मेरा जन्म मंगन 
के घर में हुआ और सभी जाति के टुकड़े खाकर में पला, पर राम- 
नाममाहात्म्य से मेरा मान सुनियां का सा है--( जाति के खुजाति 
के कुजाति के पेटागी बस खाए टूक सब के विद्ति बात दुनी सो । 
पक रामनाम को प्रभाउ पा्ँ-महिमा-प्रताप तुलसी को जग मानि- 
यत मद्दामुनी सो... ..२१४॥ जाया कुल बधावनों बज्ञायों खुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । बारे ते ललात बिललात द्वाररे 
हारे दीन जानत हों चारि फल सारिदी चनक को ॥ तुलसी सो 
सांहिब समर्थ को सुसेवकहिं सुनत खिहात सोच विधि हू गनक 
' को । नाम राम रावरो सयानो केधों बाचरे जो करत गिरी तें गरू 
तिन ते तनक को ॥ २१५ ॥ ) 

(४ ) अनेक कवित्तों में कलिकाल की करालता, अकाल का _ 
कोप ओर राजा का अन्याय वर्णन किया गया है. ्‌!. २३६ कवित्त में 


ज्ड 


अत 
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देशदशा का पूरा घर्णन है--( खेती न किसान को, भिखारी कोन 
भीख, वलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी | जीविका- 
विहीन लोग सीद्यमान सोच बस कहें एक एकनि सा “कहाँ जाई 
का करी ?” ॥ वेद हूँ पुरान फही लोक ह बिलोकियतु खाँकरे सब 
को राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन ददाई दुनी दीनवंधु 
दुरित दृहत देखि तुलसी ह॒हा करी ॥ २३६ ॥ ) 

(५ ) २४४ कवित्त में कलियुग का प्रभाव अपने ऊपर न व्यापने 
की घात लिखी है--( भागीरथी जलपान करों अरु नोम है राम को 
लेत निते ही । ) 

( ६) २४८, २४६, २५० कवित्तों में उन्होंने लिखा है कि अब जाति 
पॉति की कुछ परवा नहीं है, केवल राम का भरोखा है। कोई हमें 
साधु कहता है, कोई दगाबाज़ । जिसके भन में जो आबे सो कहे, 
हमे किसी से कुछ काम नहीं--( धूत कहो अबधूत कहो रजपूत 
कहो जोलदा कट्दो कोऊ | काह की वेटी सौ बेटा न ब्याहब फाहू की 
जाति बिगार न सोऊ ॥ तुलसी सरनाम गुल्लाम है राम को जाको 
रुचै सो कहै कछु ओऊ | माँगि फे खैबो मसीद्‌ फो सोइबो लेनो है 
एक न देनो है दोऊ ॥२७८ ॥ ) 

(७ ) २६६ से २७२ तक प्रह्मदचरित्र है। २७० में लिखा है कि 
अह्ादजी के कहने पर खभ फाड़कर भगवान्‌ निकले, तभी से लोग 
पत्थर अर्थात्‌ भतिमा की पूजा करने खगे (प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी 
तब ते सब पाहन पूजन लागे ॥ २७० ॥ ) 

( ८) २५२और २७३-“होई भले को भलाई भलाई” और २७४ 
“शुमान गोबिंदहि भावत नाहीं? इन समस्याओं की पूत्ति है । 

( & ) २८५ से २०५--उद्धवन्गोपी संवाद, श्रमर-गीत | 

(१०) २८० से २म५ तक चित्रकूय्वर्णन है, जिसमें सीतावट, 
रामवट और हसुमानधार। का चर्णंन किया है। श्रीवात्मीकिजी के 
स्थान पर अब तक सीतावद ख्ित है | 
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' (११) श८६--प्रयागराज का वर्णन । 

(१२) २८७ से र८& तक भ्रीगंगाजी की स्तुति है। ..' 

(१३) २६४०--अन्नपूर्णां जी की स्तुति । 

(१४) २६१ से ३०५ तक छुप्पय, कवित्त और सबैया श्रीशिष जी 
की चंदना में । 

(१५) ३०७ कवित्त में स्पष्ट लिखा है कि में काशी में पड़ा हैं, 
श्रीगंगा जी का सेवन करता हूँ, माँगकर पेट भरता हूँ, भलाई तो 
भाग्य में लिखी ही नहीं है, पर घुराई भी किसी की नहीं करता । 
इतने पर भी लॉग चघुराई करते हैं तो में क्या करूँ? आप' के द्रचार 
में श्रज कर के छुट्टी पाता हैँ । यदि पीछे से आपको डउलह्ना मिलेतो 
मुझे उलद्दना न दीजिएगा। (देवसरि सेवी वासदेव गाँउ राबरे ही नाम 
राम ही को माँगि उद्र भरत हों। दोवे जोग तुलसी न लेत काह को 
कछुक लिखी न भलाई भाल पोच न करत हों ॥ एतह पर कोऊ जो 
रावरी जोर करे ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हों | पाइ के ओरा- 
हनो ओराहनो न दीजै मोद्दि कल्रिकाल काशीनाथ कंहे निवरत हों॥) 

चैजनाथदास ने लिखा है--पंडितो के डपद्रथ से काशी छोड़ने 
के समय यह कवित्त गोखाई' जी विश्वनाथ जी के मंद्रि में लिख 
कर चित्रकूट चले गए। पीछे विश्वनाथ जी का कोप हुआ, तव सच 
आकर उन्हे फिर बुला लाए | 

(१६) ३०८ओऔर ३०६ में कहा है कि में रामचंद्रजी का सेवक 
हैं ओर काशीवास की इच्छा से यहाँ आ पड़ा हैं, पर कुपीर से 
बड़ा दुःखी हूँ। यदि मारना है तो मार ही डालिए, जिसमें काशी- 
वास का-फल दो ! यदि जिलाइप्ट तो नीरोग शरीर रख्िए। (चेरों 
रामराय को खुजस सुनि ठेरो हर पाइ तर आइ रहा सुरसरि तीर 
होी। बामदेव राम को सुसाव शील जानि निज नातो नेद्द जानियत 
रघुबीर भोर ही ॥ अधिभूत चेदन विषम, होत भूतनाथ तुलसी 
बिकल्न पाद्दि पचत कुपीर दहों। मारिए तो ,अनायास, काशीवास 
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खास फल, ज्याइए तो कृपाकरि निरुज् शरीर हों ॥३०८॥ जीवे 
की न लालसा दयालु मद्दादेव मोहि मालुम है तोहि मरिवेई को 
रहतु दो । कांमरिपु राम फे गुलामनि को कामतरु अवश्तस्ब जगदंब 
सद्दित चद्तु हों ॥ रोग मयो भूत को, कुखूत भयो तुलखी को भूत- 
नाथ पाहि पदपंकज गद्दतु दो | ज्याइये तो जानकी जीवन-जन जानि 
जिय मारिए तो मॉगि मींचु सूचिये कद्दतु दो ॥३०६॥) 

(१७) ३११--३१६--फकाशी की दुग्गंति पर विश्वनाथजी, भगवती 
काली, मैरवनाथ आदि की स्तुति फी है। यह समय संचत्‌ १६४५ 
से १६८५० फे भीतर फा है, क्योकि इस समय ३१२ कवित्त के अनु॒- 
सार रुद्रबीसी थी ( बीसी विश्वनाथकी बविषाद बडो घारानसी 
चूमिए न ऐसी गति शकर सहर की )। खं० १६४५४ के लगभग से 
काशी में मुसलमानों का विशेष उपद्रव मचा था और इसी के पीछे 
यहाँ मद्ामारी भी (प्लेग) फूडी थी । 

(१०) ३१७, ३१८--महामारी का महाकोप था। राजा से रक 
तक सब दुश्खी थे | हनुमान जी से प्रार्थता है कि काशीयासियाँ 
को इस विपत्ति से बचाओ । इसमें स्पष्ठ प्लेन का रूप वर्णन है कि 
लोग उछुलते हैं, तड़पते हैं और मर जाते है, जल और थल दोनों 
मृत्युमय दो रदा है । इस कचित्त से मुसलमानों की अनीति, बाद- 
शाद् की ऋरता और मद्दामारी सभी उपद्र्चों का होना डस समय 
स्पष्ट है । यद्द कवित्त अन्यत्र डद्घृत किया गया है। 

(१६) २२१ फवित्त में जान पडता है कि किसो श्रन्यायी द्याकिम 
को भी लक्ष्य फर के कटद्दा है कि काशी में किसी की श्रति नहीं 
चलती, आज चाहे कुल या परखों इसका ४फल पाओगे। (मारग 
मारि मद्दोखुर मारि कुमारण कोटिक के घन लोयो । शंकर कोप सो 
पाप को दाम परीच्छित जादिगो जारि के द्वीयौ ॥ कासी में सकट 
जेते भप ते गे पाइ अघाइ के आपुनो कोयो | आज्ञु की फालि परों 
की नरों जड़ जाहिंगे चाटि देवारी को दीयो ॥३२१॥ 
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(२०) नीचे लिखे हुए कवित्त फे आगे से हनुमानबाहुक आरंभ 
होता है। यद्द कवित्त जान पड़ता है कि अंत समय के निकट का दे । 
(डुंकुम रंग खुथ्नंग जितो मुखचंद सो चंदन द्ोड परी है। बोलत 
घोल समृद्ध चबै अ्चलोफत सोच विषाद हरी है॥ गोरी कि गग 
'बिहंगिनि वेष कि मंजजुल घूरति सोद मरी है ॥ पेछु सपेम पयान समे 
खब सोच-बिमोचन छेमकरी है ॥३२२७ 

(२१) हनुमानबाहुक--३२२ से ३२५८ तक दनुमानजी की चंदूना 
है। ३२६४--३० में काशी की बड़ाई करके उस पर भी कलियुग के 
ज़ोर का चर्णन किया है | (बिरलि बिरंचि की बसति विश्वनाथ की 
जो प्रान हूँ ते प्यारी पुरी केवल कृपाल कीो। जोतिरूप लिंगमई 
अगनित लिंगमई मोच्छु-बितर्रन विद्रनि जग जाल फी ॥ देवी देव 
देवसरि सिद्ध मुनि बरबास लोपति विल्लोकत कुलिपि भौड़े भाल 
की। हाहा करे तुलसी द्यानिधान राम ऐसी काखी की कद््थता , 
कराल कलि काल की ॥३३०॥) 

(२२) ह० था० ३३१ में भी कलियुग का वर्णन करके लिखा है 
, कि शिवजी का क्रोध तो महामारी ही से ज्ञान पड़ता है और राम- 
चंद्र जी का कोप दुनिया के द्रिद्र होने से--(शुक्रर सरोष महामारि 
तते जानियत साहिब सरोष दुनी दिन दिन दारिदी ) ॥ 

(२३) ह० बा० ३४१--लोगों की बुराई करने पर हनुमान जी से 
पूछते हैँ कि हमने क्या अपराध, किया है, बतला दीजिए जिससे 
आगे के लिये तो दोशियार हो ज/यें ( जान खिरोमनि हो हसुमान ! 
सदा जन के हिय बास तिहारो | ढारो बिगारों में काको कद्दा ? केहि 
कारन सीक्षत ! हों तो तिद्दारो ॥ साहेब सेवक नाते ते हातो किया 
तो तहदाँ तुलखी को न चारो | दोष छुनाये ते आगेह को इलियार 
हंहों मन तो हिए हारो ॥३४१॥) 


(२४) ह० ब० ३४३३--ढुःख (देनेवाले खत्लतों का दमन करने की 
आर्थना की है। 


है. 
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( २५ ) ह० बा० ३४५--बॉह की पीडा छुडाने के लिये प्रार्थना 
की है। यद्द कवित्त अन्यत्र दिया है । 

( २६ ) द० बा० ३४७६-इसमें भी बॉह की पीडारूपी राहु को 
पछाडकर मारने की प्रार्थना है। पहले पद में लिखा है कि हमें 
लड़का जानकर बचपन ही से दया की और निरुपाधि रक्‍्खा-- 
( बालक बिलोकि बलि बारे ते आपनो कियो दीनवंधु दया फीन्‍न्द्दी 
निरुपाधि न्यारिये )। 

( २७ ) ६० बा० ३४७, ३४८--बॉह की पीड़ा का वर्णन । 

(२८ ) ह० बा० ३४६--बॉद की जड़ में दर्द होने का वर्णन ' 
( थाहु तस्मूल बाहु सूल कपि कच्छु वेलि उपजी सकेलि कपि केलि 
ही उपारिए )। 


( २६ ) द० बा० ३४०--शॉदह की पीडा पूतना है, यह तुम्हारे ही 
मारे मरेगी । 

( ३० ) दृ० बा० ३५१--पीडा की दारुणता द्खिलाई है । 

( ३१ ) २३४२--बॉँह की पीर की पुकार । 

(३२ ) ह० वा० ३५३--इसमें कद्दा है कि मुझे बचपन से घर 
घर के डुकड़े खिलाकर जिलाया और सदा मेरी सेंभाल और रा 
करते आए, पर आज यह क्या खेल है ? “वालकों का खेल और 
चिड़िया की मौत” । ( ट्रूकनि को धर घर डोलत कंगाल बोलि बाल - 
ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोखो है | कीन्हों है सेमार सार प्ंजनी- 
कुमार वीर अपनो विसारिद्दै न मेरे ह भरोसो है। इतनो परेखो 
समरथ सथ भांति आज्जु कपिराज़ खाँची कहों को तिलोक तोसो 
है। सॉलति सहत दास कीजै पेस्नि परिद्दास, चीरी को मरन खेल 
बालकनि को खो है ॥ ४४३ || ) 

) ह० चा० ३५४ में लिखा है कि बहुत कुछ दवा और 
टोटके किए, यन्त्र-मन्त्र किए, देवी-देचता मनाए, पर दर्द बढ़ता 
दी जाता है। 


प्रस्तावना । स्वर 


( ३४ )ह० वा० ३५५ से ३५७ तक--वेखी ही प्रार्थना | 

( ३५ ) ह० बा० ३५८--शिवजी से प्रार्थना की है कि आप दी 
के ठुकड़े से पता हैं, चूक होने पर भी मुझे न छोड़िए । 

( ३६ ) ह० बा० ३५६--इसमें हडुमान जी की प्रशंसां की है कि 
मैं मर ही झुका था, पर तुमने रख लिया। 

(३७) ह० बा० ३६०--इस में लिखा है कि फिर दर्द बढ़ा। 
श्रीरामचंद्र जी से प्राथेना करते हैं कि ददों मिटाहए; बल्कि लूखा ही 
आप के द्रवार में पड़ा रहूँगा। (बॉह की बेदन बाँह-पगार पुकारत 
आरत आनंद भूलो | श्रीरघुबीर निवारिये पीर रहो द्रबार पस्यो 
लटि लूलो ॥ ) 

( ३८ ) ह० बा० ३६१--में लिखा है कि रात दिन का द्दे सहा 
नही जाता, उसी बाँह को इसने पकडा है जिसको हनुमानं जी ने 
पकड़ा था | ( काल की करालता करम कठिनाई कैछो पाप के प्रभाव 
की झखुभाय बाय बावरे | वेदन कुभाँति सो सद्दी न जाति राति दिन 
खसोई बाँद्द गही जो गही समीर-डावरे ॥ लायो तर तुलसी तिद्दारो' 
सो निहारि चारि सींचिए मल्तीन भो तयो है तिहूँ त।वरे | भूतनि को 
आपतनो पराये को कृपानिधान जानियत सब ही की रीति राम 
रावरे ॥ ३६१ ॥ ) 

(३६ ) ह० बा० ३६२ में लिखा है कि सारे शरीर में दर्द 
फैल गया, ज्वर बढ़ा, बुढ़ापे की मिलता, अहौ आदि का जोर और 
काल का जोर मुझ पर हो रहा है । 

( ४० ) ह० बा० ३६२--श्री रामलक्ष्मण जी से प्रार्थना | 

(४१ ) ह० बा० ३६४--इसमें लिखते है कि जब सब तरह से 
: में घनहीन, विषय-लीन था, तब आपने अपनाया । जब मान बढ़ा 
तब अभिसान शा गया, इसीसे जान पड़ता है कि वरतोर के बहाने 
राम राजा का नमक रोएँ रो से फूट फ़ूटकर निकल रहा है। जान 
पड़ता है इस समय सारे शरीर में फोड़े या घाव हो गए थे। 


सर ठुलसी-प्रंथावली । 


( आ्रासन-घसन-हीन विषय विषाद लीन देखि दीन दूबरों करे न 
हाय द्ाय को | तुलसी अनाथ सो सनाथ किय्रो रघुनाथ दियो फल 
सील सिंघु आपने सुमाय को ॥ नोच पद्दि दीच पति पाइ भर होइगो 
बिहाइ प्रभु मज़्०ग चचन मन काय को। ताते तन पेखियत ध्रोर 
चरतोर मिछु फूटि फूटि निकसत है ल्लोन राम राय को ॥ ३६७ ॥ ) 

( ४२ ) ह० बा० ३६५--यह अन्यत्र दिया है। इससे स्पष्ट है 
कि ये काशी में मरे । 

( ४३ ) दृ० घा० ३६६--अत्यन्त घत्वरा गए है, तब इस कवित्त 
में दचुमान जी, रामचंद्र जी, महादेव जी ओर भैरव जी की वन्दना 
करते हैं । 

( ४४ ) दृ० था० ३६३--यह अतिम कबवित्त है। इसमें सब तरद 
घककर अंत में कहते हैं कि अब यह सममकर कि अपने कर्मों का 
फल मिल रहा है, हम भी चुप हो जाते हैं । 

गोतावली--यह अंथ राग-रागिनियां से है। इसे कवि ने कशथ्ा- 
क्रम से बनाया है । इसकी रथना से यद्द भो विद्त दोता है फि 
यह रामायण बनने के पीछे घना है । भाषा इसको व्ज है । 

इसकी रचना सूरदास आदि अष्टछ्ाप के कवियों की माधुय्ये- 
प्रतान गीत-शैली पर है और उन्हीं के समान सरस और मनोहर 
है। भाषां की खामाबिक खच्छुता की विशेषता ऊबेर से दै। कोमल 
ओऔर करुणबुत्तियों की व्यजना अत्यन्त हृदय-ग्राहिणी है। आदि मेँ 
चाललीला का और शत में राम-राज्य की सुख-लम्झि, क्रीड़ा 
ओर विहार का विस्तार इसमें अधिक किया सभा है। यबात्न-लीला 
के प्रसग में एक यात विलक्षण मिलती दे । इसके कई पद दर ज्यों के 
स्‍्यों खूर सागर में भी मिलते हैं -केबल 'राम श्पाम' का भेद है। 
नीचे पद्‌ दिए जाते हैं. 

( १) ऑगन लेलत घुटुरुवन घाए । 

““लजल्द ततु खुभग स्यपाम मुझ निरखि ज़नति दोड निऋट चुलाए। 


ऋ.. प्रस्तावना | घ्दे 


चँघुक सुमन-अरून पद्‌-पंकज अंकुस प्रमुख चिह्न बनि आए ॥ 
नूपुर कलरव मनो खुत-इंसन रे नीड़ दे बाँह बसाए । 
कटि किकिनि, बरहार ओऔवदर रुचिर बाहु-भुषन पंहिराए॥ 
डर भ्रीवव्ल मनोहर केहरि-नखन-मध्य मनिगन बहु. लाए | 
सखुसग चिचुक छिज अधर नाखिका श्रवण कपोल मोहि खुठि भाणए ॥ 
सुव खुंदर कझनारस-पूरन, लोचन मनहूँ जुगल जल जाए । 
साल विसाल ललित लटकन मनि बाल दसा के चिकुर छुद्दाए ॥ 
मानो शुरू सनि कुज आगे करि सलिहि मिलन तम के गन आए । 
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीत ओढ़ाए ॥ 
नील जलद पर उड़गन निरखत तज्ि खभाव मानो तड़ित छुपाए | 
श्रग अग प्रति मार-निकट मिल्ति छुबि-समूद ले ले जनु छाए ॥ 
सूरदास सो क्यों करि बरने जो छुवि निगम नेति करि गाए ॥ 


यह पद्‌ गीतावल्ी में सो ज्यों का त्यों है । केवल अंतिम चरण 
इस प्रकार है--“तुललीदास रघुनाथ रूप गुन तो कहाँ जो विधि 
होहि बनाए ९ 


(२) हरि जू की वाल-छुबि कहों बरनि। 


सकल सुख को सी कोटि मनोज-सोभा-हरनि । 
भ्ुजभुजंग सरोज-नयननि वदनविध्चु जित लरनि ॥ 
रहे विवरन, सलिल, नभ उपमा श्रपर दुति-डरनि॥ 
मं मेवक खदुल तनु अनुदररत भूषन-भरनि। 
मत्तहुँ सुभग लिंगार-सिसु-तरु फस्यो अद्भुत फरनि ॥ 
तपद-प्रतिबिंद ममि-आँगन घुटुरुषन करनि। 
“दुट सुभग छुवि।भरि लेति डर जनिधरनि॥ 
«(५ छुतद्धि विलोकि के नंद्घरनि। 
_* डर किलकनि ललित लरखरनि॥ 
ज्यों का त्यों है, केबल 'हरिजुकीः 


है 5 


प्र तुत्नसी-अंथावली । 
( आसन-घबसन-हीन कि स्थान पर क्रमशः 'रघुबरः 'द्सरथ घरनि' 
हाय हाय को | तुल हैं | 
सील सिंघु आप ज्ंद॒ के नद्‌ | जदुकुल कुमुद सुखद चार चंद ॥ 
विदाई प्रभु ध्वल मोहन सोह । खिछु-भूषन सबको मन मोह ॥ 
वरतोर प्िर चंद जिमि भलके। उभगि उमग्रि अग अग छबि छुलके ॥ 

.किकिनि, पग नूपुर बाजें | पंकज पानि पहुँचियाँ राजें॥ 
फ्िडुला कंठ, बघनदा नोके | नयन सरोज मयन-सरसी के॥ 
लटकन ललित ललाट लट्टरी | दमकति द्वे दे देँतियाँ रुरी ॥ 
सुनि-मन हरत मंज़ु मसि बिदा। ललित बदन बलिबाल गोबिंदा ॥ 
कुलही चित्र विचित्र भगूली। निरखि जसोदा रोहिनी फ़ूली ॥ 
गहि मनि-खंस डिस डग डोलें। कलवल वचन तोतरे बोलें ॥ 
निरखत छुबि ऊाँकत प्रतिबिंबे | देत परम सुख पितु अरू अबे॥ 
अ्रज जन देखन हिय इुलसाने | सूर श्याम महिमा को जाने ॥ 

यह पद्‌ भी गीतावली मे है, फेवल “नद के नंद! के स्थान पर 
“आनंद कंद” 'मनिरणि जसोदा-रोहिनि फूली' के स्थान पर “निरखत 
मातु मुद्ति मन फूली” है और अंतिम चरण इस प्रकार है--" छुमि- 
रत सुखमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि तुलसी है।” 

नहीं कह सकते कि यह रामभक्तों की कृपा है या गोस्वामी जी 
को दी ये पद पसंद आए ओर उन्होंने गीत्तावली में रख लिए । 
पदली वात की दी संभावना अधिक जान पड़ती है क्योंकि गोखामी 
जी को ऐसा करने की क्या पड़ी थी ) 


गीतावली में भी सात काण्ड हैं। यथाः-- 

२--बालकाएड---११० पदू-मइलाचरण के पद, रामजन्म, बाल 
लीला और छठी आदि सब संस्कार, विभ्वामित्र॒जी का आना और 
रामखच्मण को ले जाना, यज्ञ की रक्ता, अहल्या-उद्धार, जनकपुर- 
गमन, धनुपयक्ष, विचाह। 

२--अयोध्याकाएड--८६ पदू-द्शरथ का रामचंट को युवराज 


प्रस्तावना । ण्पे 


पद देने का विचार करना, कैकेयी का चर माँगना, राम, लच्मण 
और सीता का चन-गमन, दशरथ फा विलाप, श्राम-बासियों का 
राम-जानकी की शोभा का वर्णुन, चित्रकूट-निवास, चित्रकूट-चर्ण न, 
कौशढ्या का बिलाप, दशरथ का भाणत्याग, भरत का आना और 
कैकेयी फो घिकारना, भरत का बन में राम के पास जाना और 
सौटने की विनती करना, धीरामचंद्र जी का भरत को समझ्काकर 
बिदा करना, भरत का आकर नंदिय्राम में तापस-वेष से रहना, 
कऋकौशल्या का विलाप, अयोध्या में निधाद की चिट्ठी आना कि राम- 
चंद्रजी विराध कों मारकर चित्रकूट से चलकर रेवाविन्ध्य के 
बीच में जा बसे हैं । 
३--अरण्यकाएड--१७ पद-पश्चवरटी में निवास, सोने के सुग 
के पीछे भ्रीरामचंद्र जी का जाना, रावण का आना और सीता-दरण, 
जदायु रावण-युद्ध, राम-लच्मण-विलाप, सीता को छूँढ़ ना, जयए्यु 
से भेंट होना, जयायु की शअन्‍्त्येष्टि क्रिया, शवरी-मश्नल । 
४--क्रिष्किन्धाकाएड-९ पद-क्रिप्किन्धा मे सीताजी के गहनों 
को पाकर भ्रीरामचंद्रजी का विलाप, (बालि सुत्रीव की लड़ाई आदि 
की कथा छोड़ दी गई है ) वानरों का सीता की खोज में निकलना । 
५४--खुदरकाएड--५१ पदू--हनुमानजी का समुद्र लाँधना, सीता 
जी को अशोक-चाटिका में रामचंद्रजी की अँग्रूठी देना, जानकी- 
हनुमान-संवाद, रावण-हनुमान-संवाद, लद्भादृहन, जानकी से विदा 
हो रामचंद्रजी के पास आना, सब समाचार कहना, लड्ढा) की यात्रा, 
सेतु बाँधकर समुद्र पार करना, मंदोदरी और विभीषण का रावण 
को समझभाना, रावण का तिररुकार करना, विभीषण का रामचंद्र जी 
के पास आना ओर आदर पाना, सीता का विज्ञाप और त्रिजटा का 
आश्वासन देना । 
६--लक्लाकारड--२३ पद--मंदोदरी का फिर समभमाना, अ्रह्नद- 
संचाद, लच्मण-शक्ति, हचुसान का सञ्जीवेनी बूटी लाना, लक्षण का 


मद तुलसी-प्ंथाचली । 


अच्छा होना, कौशल्या का विलाप और पथिको से समाचार पूछना 
( “बैठी सगुन मनावति माता (” यद्द पद्‌ सूरदासजी के रामचरित्र 
वर्णन के इसी पद्‌ से बहुत मिलता है ।) एक दूत का आना और 
रशमचंद्रजी के राघण आदि को मारकर लौटने का समाचार देना, 
( लड़ाई का प्रसक्ध छोड़ दिया है, अत्यंत संक्षेप में (एफ ही पद में 
दूत के ढारा कुछ समाचार कद्ला दिया है ) रामचंद्रजी का अयोध्या 
में लौटकर आनए और अयोध्या मे आनन्द बधाई दोना। 

७--उत्तरकाए्ड-३८म पद-रामराज्य, रामचंद्र की शोभा का 
बर्णुन, रामराज्य की घड़ाई, दिनिचयां, हिडोला ( श्रीकृष्ण लीला का 
अनुकरण ), दोली (औीरूष्णक्षील्ा के समान), राजनीति, ल्लोकनिदा 
सुनकर जानकी को वाल्मीकि के आश्रम मे छोड़ना, बच्दी लव कुश 
का जन्म, रामचंद्रजी का यश-बर्णुन । 

कंष्ण गीतावल्ली--इस छोटी सी पुस्तक में श्रीकृष्ण-चरिघत्र का 
वर्णन है। सब ६१ पद्‌ हैं। घज के कवियों की सी कविता है, कदाचित्‌ 
यद ब्रज में ही बनाया गया हो। ऋृष्णुलीला पूरी पूरी नहीं है, अपनी 
इच्छा के अनुसार किसी किसी लीला का वर्णन कवि ने किया है । 
पहले वालचरिघ्र है; फिर यथाक्रम गोपी-उलाइना, ऊजल से बाँधना, 
इंद्रकोप, गोव्धेन-चारण, छाकलीला, शोभा-बरणौैन, गोपिकाप्रीति, 
मधुरागभन, गोपिका-विलाप, ऊद्धवगोपी संवाद, श्रमरगीत और 
अंत में द्रौपदी के चरत्र बढ़ाने की कथा है। 

यद् अ्ंथ क्रम से नहीं बना जान पड़ता, |समय समय पर 
जो कविताएँ कृष्ण-चरित्र की बनी है, उन्हीं को यह संग्रह है। इसमें 
बहुत से पद्‌ सूरसागर के हैँ--जैसे, नं० ३३, ३४७, ४१, ४७२, ४३,४४ | 

रामचरित-मानस वा रामायण--इस विख्यात ग्रन्थ को गोलाई 
जी ने संवत्‌ २६३९ चेन्न शुक्ल & ( रामनबमी ) मझलवार को 
आरणस्म किया-- 
, संबत सोरह सै इकत्तीसा। करडें कथा हरि पद घरि सीसा ॥ 


प्रस्तावना । ८3 


नौमी  भौसमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
्ैः के डँः नैः नै 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा | खुनत नसाहि काम-मद-दसा ॥ 
यह ग्रन्थ गोसाई जी का सर्वोत्तम अन्थ है और इसे बनाने का 
उन्होंने छोटी ही अवस्था में संकरप किया था | वे स्वयं लिखते हैं- 
जागवलिक जो कथां सोहाई । भरद्वाज सुनिवरदि खुनाई। 
हे न मे नह देह 
संभु कीन्ह यह चरित सोहद्दावा | वहुरि कृपा करि उमहि छुनोवा ॥ 
सोइ घ्लिच काग भ्ुसुंडिहि दीन्हा । रामभगत अधिकारी चीन्‍्हा॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
तर कं नें के€ डे 
में पुनि निज गुरुसन खुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुभी नहि तसि बालपन तव अति रहेडें अचेत ॥ 
डरे हे शेप डेह शैँघ 
तद्षि कही गुरु वारहि बारा। सम्तुक्ति पपो कछु मति अचुसारा ॥ 
(डसी समय यह विचार किया) 
भाषाबद्ध करवि में सोई | मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ ३१ ॥ 
इससे जान पड़ता है कि गोखामी जी की बचपन दी से इस 
कथा को लिखने की इच्छा थी । नीचे लिखे दोहा से यह जान 
पड़ता है कि या त्तो इसको इन्दोंने छोटी ही अवस्था में बनाया था 
अथवा अपनी नम्नता दिखाने के लिये उन्दौने पेसा कहा है--- 
संत सरल चित जगतहित जानि सखुसाउ सनेहु। 
वालबिनय सुनि करि कृपा राम-चरन रति-देहु ॥४॥ 
कथि कोबिद रघुवर चरित मानस मंजु मराल। 
वाल विनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कपाल ॥१७॥ 
यह पता नहीं लगता कि इस अंथ को गोस्वामी जी ने कव और 
कहदों पूरा किया, क्योंकि अंत में समय और स्थान नहीं लिखा है, 


] ब 
आम । 


मम ठतुलली-अंथावली । 


फेवल महिमा लिंखकर उसे समाप्त कर दिया है। अनुमान से लोग 
यह कहते हैं कि गोखामी जी ने इसे अरणयकांड तक अयोध्या मे 
और किरप्किध( से उत्तर तक काशी में बनाया, पर्योकि और कहीं 
काशी का वर्सन न करके किष्किघाकांड के मगलाचरए में लिखा दै-- 
मुक्तिजन्म महि जानि ग्यानजानि अधहानि कर ! 
जहेँ बस सभु भवानि सो कासो सेइश कस न॥। 
इस अ्ंथ का नपम गोसाई जो ने राम-चरित-मानस रपखा । 
यद्यपि इस चरिन का मूल आधार उन्होंने श्रधिक्रतर वाल्मीकि 
की कथा को ही रखा, पर भक्ति-प्रधान रूप रखने के कारण उन्होंने 
अध्यात्मरामायण, काकसुसुद्धि रामायण आदि के प्रमाण पर बहुत 
कुछ फेर फार किया । जैसा कि उनके लिखने से प्रकट होता है, सब 
से अधिक आश्रय काकभुसुद्धि रामायण का दी जान पड़ता है। यह 
'रामचरित मानस! नाम भी मालुम होता है? उसी अ्रथ से प्राप्त इआ 
है | फाकमुछुंडि कहते हैं--मुनि मोदि कछुक काल तहेँ राजा | एम 
चरिनमानस त्तब साजा। 
घाल्मीकि रामायण से कथा-प्रसग में कई जगद भेद मिलता है। 
जैसे, वात्मीकि ने परशुराम का मिलना घिचाद्द के पीछे लोटते 
समय लिखा है, पर गोखामी जी ने घनुप टूटने के बाद ही ) जयंत- 
बाली फथा वाल्मीकि ने सीता के घुख से सदरफांड में इुमान के 
सामने फहलाई है जिसमें हलुमान रामचद्र जी को सीता के मिलने 
का प्रमाण दे, पर 'सानख? में उसका यथास्थान चर्णन किया गया 
है। वाह्मीकि ने सेतु चेंचने पर शिव की स्थापना नहीं लिखी है, 
केबल लंका से लौदते समय पुष्पक विमान पर से रामचद्र सीता फो 
ससुद्बतट दिखाते हुए कद्दते हे कि “यहाँ पर सेतु बॉधने के पहले 
शिव ने मेरे ऊपर अज्ञ॒प्नद् किया था”। बार्मीकि रामायण में युद्धकांड 
ही में भरतमिलाप, राज्यासिपेक सब कुछ हो जाता है। इसके अति- 
रिक्त छोटे ब्योरो में तो बहुच जगद भेद है, जैसे 'मानस? में भध्यात्म 
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रामायण के अनुसार कौचे का सीता के चरण में चोच मारना 
लिखा है, पर वाल्मीकि ने स्तनांतर में । छोटे छोटे ब्योरों और संवाद 
आदि की सामग्री तो गोखामी जी ने रघुचंश, हनुमान नाटक, प्रसश्न- 
राघव आदि कई जगही से ली है । कुछ उक्तियाँ भी इधर उधर से 
ली हैं, जैसे वर्षा और शरद वर्णन की उक्तियाँ। “गिरा अनयन नयन 
बिनु बानी” वालो उक्ति भागवत से लो गई है । भागवत से ही दंद- 
दास ने लो है-- 
नेनन के नहिं बैन, वैन के नेन नहीं हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त 'क्चिदन्यतो5पिः भी समक्तिप्ट । 
नीचे संस्कृत कवियों से लो हुई कुछ उक्तियाँ व्ये जाती हैं--- 
अयोध्याकांड में लिखा है-- 
राय सुभाय सुकुर कर लीन्हा | बदन बिलोकि सुकुद सम कीन्हा॥ 
स्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपन शअस उपदेसा ॥ 
चुप जुबवराज राम कहे देह। जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ 
रघुबंश में कालिदास का सछोक देखिए--.. 
त कशणुमूलमागत्प रामे श्रीन्यंस्यत्तामिति। 
केकेयी शंक्येचाह पलितच्छुझता जरा॥” 
किण्किधाकांड में वर्ष और शरद-चर्णन पायः ज्यों का त्यो 
ओमर्लागवत से अनुवाद किया है। उदाहरण के लिये दो चार 
स्थल से उद्धृत करते हैं-- 
“मेघागमोत्सवा दृष्टाः प्रत्यनन्दन शिखंडिनः । 
गृहेषु॒ तप्ता निर्विश्णा यथाच्युतजनागमे ॥» [भश्रीमद्धा०] 
लछिमत देखहु मोर गन नाचत बारिद पेखि। 
गृद्दी बिरत रत हर॒ष जस बिप्णु भगत कहँ देखि ॥ 
ध्रुत्वा पजन्यनिनदं मशड्का व्यख्जन गिरः। 
तृष्णीं शयानाः भाग्यद्धद्‌ ब्राह्मण नियमात्यये ॥४ 
; शरीमक्रारवत] 


र् 


लक 
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“दादुर धुनि चहुँ दिसा सोहाई । बेद पढ़हि जनु वढु समुदाई | 
“ज्षेत्राणशि सस्यसंपक्निः कर्षकार्णां मुदं ददुः। 
घनिनामुपतापश्च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥7 
[शीमऊ्लागवत] 
“सस संपन्न सोह मद्दि कैसी | उपकारी के संपति जैसी |” 
“अलोधेनिरभिद्यनत सेतबो.. वर्षतीश्वरे । 
पाखरणरिडनामसद्ादैवदमार्गाः कलोौ यथा ॥” 
(धीमक्लागधत] 
“हरित भूमि तृन संकुल समुझ्ति परहि नहिं पंथ । 
* जिमि पाखंड बिबाद में शुप्त होहि खद अथ ॥ 
“शरद नीरजोत्पत्या नीराणि प्रकृति यद्युः। 
भ्रश्ानासिव चेतांसि. पुनर्योगनिसेवया ॥» 
[श्रीमक्ल/गवत्त ] 
“सरिता सर निर्मेल जल सोह्दा । संत हृदय जस गत मद मोद्दा ।? 
“खमशोभत निर्मेध॑ शरद्विमल्रतारकम्‌ । 
सत्तवयुक्त यथा चित्त शब्दबह्मार्थद्शेनम्‌” ॥ 
[ श्रीमद्भागवत ] 
“बिच्वु घन निर्मेल सोह अकासा | हरि जन इच परिदरि सब आसा ? । 
यह्द वह ग्रंथ है जिसने तुलसीदास जी को क्या, द्िदी साहित्य 
को अमर कर दिया। आज शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर द्वो जिस 
में एक भी साज्ञर व्यक्ति हो और यह पोथी न हो । हिंदी वोलने- 
वाला हिंदू तो ऐसा एक भी न मिलेगा जो रामायण की दो चार 
चोपाइयोँ न जानता हो। उत्तर भारत में जितना प्रचार इस प्रंथ 
का है, उतना किल्ली और अन्ध का किसी एक भूभाग के बीच न 
होगा। इसकी लोक-प्रियता का कारण है इसके भीतर मनुष्य-जीवन 
में साधारणतः आनेचाली प्रत्येक दशा और पत्येक परिस्थिति का 
सक्षिवेश तथा इस दशा और परिस्थिति का अ्रत्यत सखामाविक, 
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मस्तस्पर्शी और सर्वग्राह्म रूप में चित्रण है। जैला लोकाभिराम राम- 
चरित था, वैसी ही प्रसादमयी गंभीर गिरा उसके प्रकाश के लिये 
मिली । फिर “रामचरित मानस” हिंदू जीवन का आधार क्यों न 
होता ? भारतवर्ष के जिस कोने में लोग इस श्रन्थ को पूरा पूरा 
नहीं भी समझ सकते, वहाँ भी थे थोड़ा बहुत जितना समझ पाते 
है, उत्तने ही के लिये इसे पढ़ते हैं। कथाएँ तो और भी कही जाती 
हैं पर जहाँ सबसे अधिक श्ोता देखिए ओर उन्हें रोते ओर हँसते 
पाइए, वहाँ समझ्िए कि तुलसीदास जी की रामायण हो रहो है । 
साधारण जनता के मानस पर इस 'मानप्तः का कितना अधिकार 
है, बल इतने ही से समझ लीजिए । इसे साधाण्ण हिंदू ज़नता की 
इंजील या कुरान समक्तिए। जब कोई मुसलमान किसी वात पर 
खुद्‌ कुरान उठाने के लिये तैयार होता है, तब घद्द अपने हिंदू प्रति- 
पक्ती से रामायण उठाने को कहता है । 

इसी एक अन्थ से ज़न-साधारणु को नीति का उपदेश, सत्कर्म 
की उत्तेजना, दु'ख में जैय्ये, आनंदोत्सव में उत्लाह, कठिन स्थिति 
को पार करने का बल सब कुछ प्राप्त दोता है । यद उनके जीवन का 
साथी हो गया है। बालक-बृद्ध, सूखे पंडित सबको इसमें ऐसी बाते 
मिलेगी जिनमें वे अपनी विद्या-बरुद्धि के अनुसार मश्न हो 
सकते है। 

जिस धूमधाम से इस भ्रन्थ की प्रस्तावना उठती है, उसे देखते 
ही इसके महत्व का आभास मिलने लगता है। ऐसी गौरवपूर्णो, 
गंभीर ओर विशद्‌ प्रस्तावना किसी ग्रंथ की नहीं देखी गई | रामा- 
यणों में प्रसिद्ध है कि 'बालकांड' के आदि, अयोध्या? के मध्य और 
उत्तर के अंत की गंभीरता की थांह बहुत ,इबने से मिलती है। 
बात भी कुछ ऐसी ही है। मजुष्य-जीवन की दशा के हिसाव से 
देखें तो बालकांड में आनन्दोत्सव अपनी हृद्‌ को पहुँचता है; 'अयो- 
ध्या में गाहुेसथ्य की विषम स्थिति सामने आती है; 'अरण्यः 


र्‌ तुलसी-अंथावली || 


“किविकिधा? और 'छुंद्र” कर्म और उद्योग का फाल सूचित करते है, 
'और 'लंकए में घिजय और विभूति का चित्र दिखाई पड़ता है। 

कद्दते हैं कि 'रामायण! को भाषा? में कर देने के कारण काशी 
के संस्क्रताभिभानी पंडित तुललीद(स जी पर बहुत नाराज़ हुए । 
उन्होंने रामायण की धामाणिकता के संबंध में प्पना संदेह प्रकट 
'फिया | अंत में यह स्थिर हुआ कि यदि विश्वनाथ जी इसे स्वीकार 
कर ले तो यह मान्य दो सकती है, अ्रन्यथा नहीं। अतः रामायण 
विश्वनाथ जी के मंदिर में रात को रख दी गई। खबेरे उठकर 
देखा गया कि चिभ्वनाथ जी ने उस पर अपनी स्वीकृति लिख दी थी ! 

भाषा इस अथ की अवधी दवै। पर 'रामलला नहदू? "पार्वती 
मंगल? श्रौर 'जानकी मगज़? फे समान सर्वत्र पूरबी झवधी का ही व्यव- 
हार नहीं है, पछाहीं अवधी भी मिली हुई है। कहीं फट्दी तो--पर 
कम--ब्रज्ञसाषा की ऋलक भी है। 

विनयपत्नरिका--इस पंथ में राग-राग्रिनियों भें गोस्वामी जी 
ने विनय फे पद्‌ लिखे है । यद्यपि इसमें फे बहुतेरे पद ऐसे हैं जो 
उलसीदास जी ने समय समय पर बनाए हैं, तथापि ऐसा जान 
पड़ता है कि इस अंथ को उन्होंने यथा-क्रम से रचा। इस अंध से 
चढ़कर दूसरे किसी पंथ में अ्ंथकर्ता ने अपनी कवित्व-शक्ति नहीं 
द्खिलाई है । इसके वनने के विषय में यह प्रसिद्ध है कि एफ दिन 
णक द्वत्यार। पुकारना फिरता था कि “मैं हत्यार। हैं, सुक्ले राम के नाम 


पर कोई राम । प्यारा है जो खिलाबे” । तुलसीदासजी ने उसकी 
पुकार और भीरामचंद्रंजी का नाम सुनकर प्रेम के साथ उसको 
बुलाया और मद्दाप्रसाद॑ खिलाया । इस पर काशी के ऋण यहुन 


विगड़े ओर उन्होंने अप बुलाकर पूछा कि “आप ने इसके साथ 
कैसे खाया और इसको हत्या कैसे छूटी ?" गुसाई जी ने कहा-- 
*झाप लोग रामनाम की महिमा प्रंथों में देखिए । झाप को उस पर 
विश्वास नहों है, यददी कथाई है? । इस पर भी उन लोगों का जी 


प्रस्तावना । से 


नहीं भरा । तब तुलसीदास जी ने पूछा कि “अच्छा, आप लोगों का 
जी कैसे भरेगा ?” उन लोगों ने कहा कि “जो विश्वनाथ जी का 
नन्‍दी ( पत्थर का ) इस के हवाथ से खा ले तो हम लोग माने”?। 
ऐसा ही किया गया और नन्‍दी ने उसके हाथ से खा लिया | तब 
सब लोग लजाकर छुप हो गए। यह देखकर बहुत लोगो को 
विश्वास आ गया और लोग भगवद्धक्ति करने लगे | इस पर कलियुग 
बहुत बिगड़ा ओर प्रत्यक्ष रूप से आकर तुलसीदास जी को धमकाने 
लगा । इन्होंने हनुमान जी से फर्याद की | हनुमान जो ने कहा, घब- 
राश्रोी मत, तुम एक विवयपत्रिका स्वामी ( श्रीरामचद्गर जी ) की 
सेवा में लिखों; हम उसे पेश कर के कलियुग को दण्ड देने की 
आज्ञा ले लेंगे तव ठीक होगा; क्योंकि वह इस समय का राजा है । 
उससे हम विना प्रश्ु की आज्ञा के कुछ नही बोल सकते” | इसी 
पर तुलसीदास जी ने यह अन्ध बनाया | 

(१) इसमें पहले गणेश, सूर्य, शिव, भैरव, पार्वती, गंगा, 
यमुना, काशी के क्षेत्रपाल, चित्रकूट, हनुमान, लच्मण, भरत, शन्रुप्त 
ओर सीताजी को चंदना करके फिर भ्रीरामचंद्रजी ले विनय फी 
है। ओर देवताओं से केवल यही प्रार्थना की है कि श्रीरामचरण में 
घुझे भक्ति हो | यह प्रस्थ चिशेष ऋरके कांशी ही से चना है, क्योकि 
मशणिकर्णिका, पंचर्गंगा, विदुमाधच, विश्वनाथ, काशी, दरडपाणि, 
भर, जिलोचन, कर्)णघंटा, पंचक्रोश, अन्नपूर्णा और केशवदेव आदि 
देवताओं और तीथों का वर्णन इसमें वहुत है। इसमें संदेह नहीं 
कि इसका कुछ अंश चित्ररूट और पयाग में सी बना है | 

(२ ) दजुमानजी की बंदन! में जो पद हैं, उनसे यह प्रकट 
होता है कि कहीं विपत्ति में पड़कर इनका स्मण्ण किया है। “ऐसो 
तोहि न चूमिये हनुमान हठीले” वाला पद्‌, जो पहले एक स्थान पर 


पूरा दिया जा चुका है, दत्यारे और कलिंयुग के प्रसंग को दृढ़ 
करता है। 


| 
४ 


8९ तुलसी-प्रंथावली । 


(३) तुलसीदास जी फो जब दिल्ली के वादशाह्द ने कैद फर 
लिया था, उस समय उन्होंने हनुमान जी की बहुत कुछ वन्द्ना को 
थी, जिस पर कहते हैं कि हुमान्‌ जी ने कोप किया और बद्रां 
से बादशाह के महल को उजडवा डाला। नीचे लिखा पद्‌ उसी 
संवध का जान पडता है-- 

“अति आरत झ्ति स्वारथी श्रति दीन दुखारी । 
इनको बिस्लग न मानिये घोलदि न विचारी ॥ 
लोकरीति देखी स्ुत्ती व्याकुल नर नारी। 
अति बरपे अनचरपेड देहि डेवहि गारी ॥ 
ना कद्दि आये आप सो भये सॉसति भारी। 
कदि आये कीची छुमा निञ्ञ ओर निहएी ॥ 
समय सखॉकरे खुमिरिये समरथ हितकारी। 
सो सब बिधि उपकार करइ अपराध बिखारी ॥ 
विगरी सेवक क्री सदा साहेवहि सुधारी। 
तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निद्वारी ॥॥ ३॥ 

फिर ३५ वे पद में लिखा है-- 
-“बंदि छोर बिरदावली निगमागम गाई । 
नोको तुलसीदास को तेरिप्टे निकाई ॥” 

(४ ) ४३ व पद में संक्षेप में रामचरित, देवताश्ों की स्तुति 
से लेकर राज्याभिषेक तक का चर्णुन किया है। ४५ ये में राजा राम 
की बन्दना है । 

(५ ) ४८ वें पद में श्रीकृष्ण की चन्दना है । 

(६)५२ व पद्‌ में दशावतार-चर्णन है। 

( ७ ) ६१, ६२, ८३ पद्‌ में श्रीविन्दुमाघव जी की चन्द्‌ना की है। 

(८ ) ७६ वे पद्‌ से गोसांई जी के जीवनचरित से बहुत कुछ 
सवध जान पड़ता है। इनका पूर्व नाम जो रामचोला लोग कहते हैं, 

चह इसी के आधार पर जान पडना है। माता-पिता का छोड देना 


प्रस्तावना । हे 


और बचपन दी से गुरु के साथ घूमना, यद सब रामायण आंदि 

से भी प्रमाणित है। इसमे भी इसी की दृढ़ता होती है । 
५राम को गुलाम नाम रामबोला राम राख्यों 
काम इहे नाम हेंहों कब्नहूँ कहत हों। 
रोटी लूगा नीके राखे आगे हू को वेद भाषे 
मलो हेंहे तेरों तातें आनंद लहत हों ॥ 
बॉध्यो हों करम जड़ गरब मूढ़ निगड 
छुनत दुसह हों साँसति सहत हो । 
आरत अनाथ नाथ कोसलपाल कृपाल लीन्यो 
छीन दीन देखयो दुरित दहत हों ॥ 
पृछुधो ज्योही कह्मो में हूँ चेरो होहों रावरो 
जू मेरे कोझ कहूँ नाहों चरन गहत हों । 
भीज्यो शुरू पीठ अपनाइ गहिे बाँह वोलि 
सेवक सुखद सदा विरद्‌ बहत दा ॥ 
लोग कहूँ पोच सो न सोच न संकोच मेरे 
व्याह न बरेली जाति पाँति न चहत हों। 
तुलली अकाज काज राम ही के रीके खीझे 
प्रीति की प्रतीति मन मुद्त रहत हों” ॥जद॥। 

( & ) ब्राह्मणो को ये बहुत ही बड़ा मानते थे । १४२ थ॑ पद 
मे लिखा है-- 

“विप्र द्ोह जनु बाँट पस्यों हठि सब सन बेर बढ़ावों। 
ताहू पर निज मति बिलाल सब्र घंतन्द माँस गनावों ॥” 

( १० ) २२७ वे पद्‌ में भो साँ-बाप के छोड़ते औए बिता नाम 
के इधर उधर भटकने का वर्णुन किया है। यह भी पहले एक स्थान 
पर पूरा दिया जा चुका है । 

(११ ) २७५ वे पद में माता-पिता के छोड़ने पर ग्ल्ानि होने 
ओर संतों के ढाड़स देने का वर्सन किया है-- 


हद तुलसी-प्रंथावली । 


“द्वार द्वार दीनता कद्दी काढि रद परि पाह५ँ | 
है दयांल ढुनी दली दिसा दुख दोष 
दल्लन छुमि कियो न संभोषन काहेँ ॥ 
तनु तज्यों कुटिल फीट ज्यों तज्यों मातु पिताहँ। 
काहे को रोस दोस काहि धो मेरेही 
अभाग मो सो सकुचत सब छुद छाट्ठे ॥ 
दुखित देखि संतन कहेउ सोचे जनि मन माहेँ । 
तो से पसु पार्वेर पातकी परिहरे 
न सरन गए रघुबर ओर निवाहूँ ॥ 

तुक्षसी तिद्दारों भण भयो झुखी प्रीति प्रतीति बिनाहूँ। 

नाम की महिमा सीलुनाथ को भेरो 
भक्नो बिलोकि अव ते सकुचहूँ सिदहाहूँ ॥२७०॥० 

(१२ ) २७७ में “विनयपत्मिकाए लिखकर पेश करने का वर्णन 
किया है-- 

“विनय पश्चिका दीन की वापु आपु ही बॉचो । 

हिंए हेरि तुलली लिखी सो खुमाय सदी करि बहुरि पूछि पाँचो।” 

( १३ ) २७८ में हलुमान, शन्रुन्न, भरत और लच्मण से प्रार्थना 
की है कि मोका पाकर सिफारिश करके मेरा काम बना देना । 

( १४) २७७ थे ( अन्तिम ) पद में लिखा है कि हनुमान और 
भरत का रुख पाकर लक्ष्मण ने खासी से हमारी बिनती की | भंग 
वान्‌ ने हेसलकर कहा हाँ, हमें मी स्वर लगी है--- 

५पम्रारुति मन रूचि भरत की लखि छण्न कहो है । 

कलिकालहुँ नाथनाम से परतीति प्रीति फिकर की निवही दै ॥ 

सकल सभा झुनि ले उठी जानी रीति रही है। 

कृपा ग्रीवनेवाज की देखत गरोब को सादव बॉद गही है ॥ 

विहँसि राम क्यो सत्य है सुधि में हूं लद्दी है। 
मुदित माथ नावत घनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सद्दी दै॥२७धा 


ग्रस्तावना । &७ 


इस पंथ में तो तुललीदास जी ने अपना अपरिमित पांडित्य, 
, शब्द-भाणडार, वाक्य-विन्यासपटुता, आर्थ-गौरव, उक्ति-बैचित्य और 
सब से बढ़कर अपना दिव्य अंतःकरण खोलकर रख दिया है; 
क्योंकि यह महाराज रामचंद्र जी के द्रवार में शुज्लस्नेवोली अर्जी 
है। अर्ज़ी की तदरीर जबरदस्त होनी ही चाहिए। यह श्र्ज़ी योदी 
चाला बाला नही भेज दी जाती है। कायदे के खिलाफ काम करने- 
चाले--मर्य्यादा का भंग करनेवाले--आदमी तुलसीदास जी नहीं 
है। बीच के देवताओं और मुसाहबो के पास से द्ोती हुई तब 
हुजूर में गुज़रती है। वहाँ पहले से सथे हुए लोग मौजूद हैं। हजु- 
मान ओर भरत धीरे से इशारा करते है. (द्रबार है, ठट्टा नही है) । 
तब लच्मणं धीरे से अर्ज्ञी पेश करते हैँ, और लोग भी ज़ोर दे देते 
है। श्रंत में-महाराजाधिराज हँखकर यह कहते हुए कि “मुझे भी 
इसको ख़बर है” मंजूरी लिख देते हैं । 
भक्तों के हृदय का तो यह अंथ सर्वस्थ है। भक्ति की पूरो 
पद्धति इसके भीतर दिखाई गई है। पहले वे प्रभु के महत्व और 
सोदय्ये के साथ साथ अपने लघुत्व का आनन्द पूर्ण श्रमुभव करते हैं 
जिससे 'देन्यः के अद्भुत उद्गभार हृदय से उमड़ते चले आते हैं। 
फिर अपने दोषों पर लज्ित होते हैं और ग्लानि से दबे जाते हें । 
अंत में उनके 'शील स्वभाव! की ओर ध्यान जाता है और हृदय भें 
मंगलाशा का उदय होता है | 


आलोचना-खंड 
लोक -धर्म 


कर्म, ज्ञान और उपासना लोकघमे के ये तोन अयधय जन- 
समाज फी स्थिति के लिये बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रति- 
छ्वित है। सतनव जीवन की पूर्युत! इन तीनों के मेल के बिना 
नहीं हो सकती | पर देशकाल के अनुसार कमी किसी अधवयध 
की प्रधानता रही, कभी फिसो की । यद्द प्रधानता लोक में ज्षव 
इतनी प्रबल हो जाती है कि दूसरे अवयवों फी भोर लोक फी 
प्रवृत्ति का अश्रमाव सा होने लगता है, तथ साम्य स्थापित करने 
के लिये शेष अवयर्यों की ओर जनता फो आकर्षित फरने के 
लिये कोई न फोई महात्मा उठ खड़ा होता है। एक बार जब कर्म- 
कांड की प्रवल्नता हुईं तब याक्षवरक्य के द्वारा उपनिषदों के ज्ञानकांड- 
की ओर लोग प्रबुत किए गए । कुछ दिनो में किए कर्मकांड प्रबल 
पड़ा और यज्ञों में पशुओं का बलि घूमघाम से दोने लगा ।|डख 
समय भगवान्‌ चुछूदेच क। अधतार हुआ जिन्होंने सारतीय जनता 
को एक बएए कर्मकांड से बिलकुल दृटाकर अएने श्ञानवैशग्य 
मिश्रित धर्म को ओर लगाया। पर उनके घर्म में उपासना! का 
भाव नहीं था,इससे साधारण जनता के हृदय की तृप्ति उससे न हुई 
और उपएखना-प्रधान घममे को स्थापना फिर से छुई। 

पर किसी एक अचयव की अत्यत चुद्धि से उत्पन्न विषमता 
दटाने के लिये जो मत प्रवर्तित हुए, उनमें उनके स्थान पर दुसरे अव- 
यव का हद से बढ़ना स्घाम ।वधिक था। किसी घात की एक हद पर 
पहुंचकर जनता फिर पीछे पलटती है और क्रमशः बढती हुई 
दुसरी हद पर ज्ञा पहुँचती है। धर्म और राज़नोति दोनों में यह 
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उलद-फेर चक्रगति के रुप में होता चला आ रहा है। जब जन- 
समाज नई उमंग से भरे हुए किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वाथ में ु 
पड़कर किसी एक हृद से दूसरी ह॒दं पर पहुँचा दिया जाता है, तब 
काल पाकर उसे फिर किसी दूसरे के सहारे किसी दूसरी दृदू तक 
ज्ञाना पड़ता है । जिन मतप्रवर्तक महात्माओं को आजकल की 
वोली में हम 'छुधारक' कद्दते हैं, वे भी मनुष्य थे । किसी चस्तु को 
अत्यधिक परिमाण में देख जो विरक्ति या द्वेष होता है,चद्द उस परि- 
णाम के ही प्रति नहीं रह जाता किंतु उस वस्तु तक पहुँचता है । 
चिढ़नेवाला उस घस्तु की अत्यधिक मात्रा से चिढ़ने के स्थान पर 
उस वस्तु से ही चिढ़ने लगता है और डससे भिन्न वस्तु की ओर 
अग्नसर होने और अग्नसर करने में परिमिति या मर्यादा का ध्यान 
नही रखता | इससे नए नए मत-प्रवर्तकोौ या 'सुघारकौ? से लोक में 
शांति स्थापित होने के स्थान पर अब तक अशांति ही होती आई 
है। धर्म के खब पत्तों का ऐसा सामंजस्य जिससे समाज $ भिन्न 
सिक्न व्यक्ति अपनी प्रकृति और विद्यावुद्धि के अनुसार धर्म का 
स्वरूप अहण कर सके, यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाय तो धर्म 
का रास्ता अधिक चलता हो जाय | 

उपयुक्त सामंजस्य का भाव लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी . 
को आत्मा ने उस समय भारतीय जन-खमाज के बीच अपनी 
ज्योति जगाई जिस समय नप नप्‌ संप्रदायों की खींचतान के कारण 
आय्येधर्म का व्यापक स्वरूप आँखों से ओमभल हो रहा था, एकांग- 
दर्शिता चढ़ रही थी | जो पर्फ कोना देख पाता था, चद दूसरे कोने 
पर दृष्टि रखनेवालों को चुरा भला कहता था । शैत्रों, वेष्णचो, शाक्तो 
ओर कर्मों की तू तूमेंमेंतोथीही, बीच में मुखलमानों से अवि- 
रोध-प्रदर्शव करने के लिये भी अपद़ जनता को साथ लगानेवाले 
कई नप नए पंथ निकल चुके थे जिनमें एकेश्वरवाद का कट्टरः 
- स्वकृप, उपाखना का आशिकी रंग ढंग, शान-विज्ञान की निंदा, विद्वानों 
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का उपहास, चेदांत के दो चार प्रसिद्ध शब्दों का अ्रनधिकार- 
प्रयोग आदि सब कुछ था; पर लोक को व्यवस्थित करनेबाली वह 
मर्यादा न थी जो भारतीय आय्येधर्म का प्रधान लक्षण है। ज्ञिस 
डपासना-प्रधान धर्म का ज़ोर चुद्ध के पीछे बढ़ने लगा, वह उस 
मुसलमानी राजत्वकाल में आकर जिसमे जनता की बुद्धि भी पुरु- 
षार्थ के हास के साथ साथ शिधिल पड़ गई थी, कर्म ओर ज्ञान 
दोनों की उपेक्षा करने लगा था। ऐसे समय में इस नए पंथों का 
निकलना कुछ आश्चय्ये की बात नहीं। इधर शास्रों का पठन पाठन कम 
लोगों में रह गया था, उधर ज्ञानी कदृक्तोने की इच्छा रखनेचाले 
सूखे घढ़ रहे थे जो किसी “सतग़ुरु के प्रसाद” मात्र से हो अपने 
को सर्वेश मानने के लिये तैयार बैठे थे। अतः सतगुरु भी उन्हीं में 
से निकल पड़ते थे जो घम्मे का कोई एक श्रम नोचकर एक ओर 
भाग खड़े होते थे, और कुछ लोग फॉम खजड़ी लेकर उनके पीछे 
दो लेते थे । दंस बढ़ रद्दा था। “बह्म-ज्ञान बितु नारि नर कदृद्धि न 
दुखरि बात ॥” ऐसे लोगों ने भक्ति को बदनाम कर रखा था। सक्तिः 
फे नाम पर ही वे चेदशास्रों की निंदा करते थे, परिडर्ता को गालियों 
देते थे, और आस्ये-घर्मं के सामाजिक तत्व को न समझकर लोगों 
में वर्णाश्षम के प्रति अ्भ्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे | यह उपेक्षा लोक के 
लिये कल्याणकर नहीं | जिस समाज से बड़ों का आदर, विद्वानों 
का सम्मान, अत्याचार का दमन फरनेवाले शरवीरों के प्रति श्रद्धा 
इत्यादि भाव उठ जाये, चद्द कदापि फल फूल नहीं खकता; उसमें 
अशांति सदा वनी रहेगी । 

भक्ति! का यह हर रूप जिस समय उत्तर भारत में अपना 
शान जमा रहा था, उसीकमय भक्तवर गोस्थामी जी का अधतार 
इआ जिन्होंने वर्ण धर्म, धर्म, कुलाचार, वेद्विद्दित कर्म, 
शास्त्र प्रतिपादित शान सब के साथ भक्ति का पुन: सामंजस्य 
स्थापित करके आये घर्म की द्विन्न भिन्न होने से बचाया। ऐसे 
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सर्वांगदर्शी लोकब्यवस्थापक महांत्मा के लिये मर्यादा पुरुषोत्त 
भगवान्‌, रामचंद्र के चरित्र से बढ़कर अवलंब ओर क्या मि 
सकता था। उसी आदर्श चरित्र के भीतर अपनो अलोकि 
प्रतिभा के बल से उन्होंने धर्म के सब रूपोौ को दिखाकर भरा 
का प्रक्त आधार खड़ा किया । जनता ने लोक की रक्त करनेवा 
प्राकृतिक धर्म का मनोहर रूप देखा | उसने धर्म को दयां, दाक्तिणय 
नम्नता, सुशीलता, पितृभक्ति, सत्यक्षत, उदारता, प्रजापलन, क्षम 
- आदि में ही नहीं देखा बल्कि क्रोध, घृणा, शोक, विनाश ओर ध्वं' 
आदि में भी उसे देखा। अत्याचारियों पर जो क्रोध प्रकट किर 
जाता है, अखाध्य दुर्जनों के प्रति जो घृणा प्रकट की जाती है, दी 
दुखियां को सतानेवालों का जो संहार किया जाता है, कटि 
कर्तव्यों के पालन में जो वीरता प्रकट की जाती है, उसमें भी घ॒ 
अपना मनोहर रूप दिखाता।है। जिख धर्म को रक्ता से लोक व 
पत्ता होती है--जिससे समाज चलता है--वद्द (यही व्यापक घ 
है। सत्‌ शोर अखसत्‌ , भले और बुरे दोनों के मेल का नाम संस 
है। पापी ओर पुण्यात्मा, परोपकारो ओर शअ्रत्याचारो, सह्ञन ओर 
डुजजन सदा से संसार में रहते आए हैं. ओर सदा रहेंगे । 
सखुगुन छीर अवशुन जल, ताता। 
मिलदर रचइ॒ परपंच बिधाता ॥ 

किसी एक सर्प को उपदेश द्वांर चाहे कोई अहिसा में तत्प 
कर दे, किसी डाकू को साधु वबनां दे, ऋूर को सज्ञन कर दे 'प 
सप, दुज्ञेन और क्रूर संसार में रहेंगे ओर अधिक रहेगे। यदि 
उभय पक्त न होंगे तो खारे धर्म और कतंच्य की, सारे जीवः 
धघयल की इतिश्री हो जायगी । [यदि्‌ एक गाल में चपत मार्नेवा 
ही न रहेगा तो दूसरा गाल फेरने का महत्व कैसे दिखाया जायगा| 
प्रकृति के तीनों गुणा की अभिव्यक्ति जब तक अलग अलग हे, तः 
तक उसका नाम जगत्‌ या संस” ' अतः ऐसी दुषता ख 
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रहेगी जो सज्ञनता के द्वारा कमी नहीं दबाई जा सकती, ऐसा 
अत्याचार सदा रहेगा जिसका दमन उपदेशों के द्वारा कभी नहीं 
हो सकता। संसार जैसा है, वैसा मानकर उसके बीच से, एक 
एक कोने को स्पर्श करता हुआ, जो धर्म निकलेगा वद्दी धर्म लोक- 
धर्म होगा। जीवन फे किसी एक अंग मान्न को सपशे करनेवाला 
घर्म लोकघर्म नहीं। जो धर्म उपदेश छारा न सखुधरनेवाले दुष्ट 
शोर श्रत्याचारियों फो दुषता फे लिये छोड़ दे, उनके लिये कोई 
व्यवस्था न करे, वह लोकधम नहीं, व्यक्तिगत साधना है। यह. 
साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊँचे से ऊँचे ले जा सकती है जहाँ 
घद्द लोकधमे से परे हो जाती है। पर सारा समाज इसका अधि- 
कारी नददीं। जनता की प्रवृत्तियों का ओसत निकालने पर धर्म का 
जो भान निर्धारित होता है, वद्दी लोकधर्म द्ोता है। 

ईसाई, घोद्ध, जैन, इत्यादि वेराग्यप्रधान सतो में साधना के 
जो घर्मोपदेश द्पप गए, उनका पालन अलग अलग कुछ व्यक्तियाँ 
ने चाहे फिया दो, पए सारे समाज ने नहीं फिया। किसी ईसाई 
साम्राज्य ने अन्याय-पूर्वंक अग्नसर होनेवाले दूसरे खाप्नोज्य से 
मार सख्ाकर अपना दूसरा गाल नहीं फेरा। वहाँ भी समष्टिरुप 
में जनता फे बीच लोकघमे दी चलता रहा । अतः व्यक्तिगत साधना 
के कोरे उपदेशों की तड़क सड़क दिखाकर लोकधर्म के प्रति उपेत्ता 
प्रकट करना पाखंड द्वी नहीं हे, उस समाज के प्रति घोर कृतप्नता 
भी है जिसके बीच फाया पढी है । 

लोकमस्यांदा का उल्लंघन, समाज की व्यवा का तिरस्कार, 
अनधिकार चर्चा, भक्ति और साधुता का मिथ्या दभ, मूर्जता छिपाने 
के लिये वेदशासत्र की निंदा ये खब वातें ऐसी थीं जिनसे गोस्वामी 
की अंतरात्मा यहुत व्यथित हुई । 

. श्स दल का लोकविरोधो स्वरूप गोस्वामी जी ने खूब पह- 

- उना। समाज-शास्त्र के भूत छिक्ष विघेचकों ने सी लोकसंग्रह और 


प्रस्तावना । १०३ 


लोक-घिरोध की दृष्टि से जनता का विभाग किया है। गिडिग्ज़ के 
चार विभाग ये हैं--लोकसंग्रही, .लोकबाह्मय, अलोकोपयोगी ओर 
लोकविरोधी # | लोकसंग्रद्दी वे हैं जो समाज की व्यवस्था ओर 
मर्य्यादा की रक्ता में तत्पर रहते है और भिन्न भिन्न वर्गों के परस्पर 
संबंध को सुखावद और कल्याणु-प्रद्‌ करने की चेष्टा में रहते हैं । 
लोकबाद्य थे हैँ जो फेंचल अपने जीवन निर्वाह से काम रखते हैं 
और लोक के हिताहित से उदासीन रहते हैं। श्रल्ञोकोपयोगी वे हैं 
जो समाज में मिले तो दिखाई देते हैं, पए उसके किसी अथे के नदी 
होते; जेसे आलसी और निकम्मे जिन्हें पेट भरना ही कठिन रहता 
है। लोकविरोधी वे हैं जिन्हें लोक से दवेष होतो है ओर जो उसके 
विधान और व्यवस्था को देखकर जला करते हैं। गिडिंग्ज़ ने इस 
चतुर्थ बर्ग के भीतर पुराने पापियों और अपराधियाँ को लिया है । 
पर अपराध की अवस्था तक न पहुँचे हुए लोग भी उसके भीतर 
आते है जो अपने ईष्या-द्वेष का उद्भार उतने उम्र रूप में नहीं निको- 
लते, कुछ म्दुल रूप में प्रकट करते हैं । 

अशिए संप्रदायों का श्रोद्धत्य गोस्वामी जी नहीं देख सकते थे । 
इसी ओद्धत्य के कारण विद्वानं और कर्मनिष्ठ भी भक्तों को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखने लगे थे झेसा कि गोस्वासी जी के इन वाक्यों से 
प्रकट होता है-- 

कर्मठ कठसलिया कहें शानी शान-बिहीन | 

धर्म-व्यवस्था के बीच ऐसी विषमता उत्पन्न करनेवाले नए नए 

का के प्रति इसीसे उन्होंने अपनी चिढ़ कई जगह प्रकट की हे; 
से- 


श्रुतिसम्मत दरिभिक्त पथ, संज़ुत विरति बिबेक। 
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१०६ ठुलसी-प्रंधावली । 


जी का भाव अत्यंत व्यापक था--वह मानव-जीवन के सब व्यापारों 
तक पहुँ चनेवाला था ! राम की लीला के भीतर वे जगत्‌ के सांरे 
व्यवद्ार, और जगत्‌ के सारे व्यवहारों के भीतर राम की खोला 
देखते थे। पारमार्थिक दृष्टि से तो सारा जगत्‌ राममय है, पर 
व्यावहारिक दृष्टि से उसके राम और रावण दो पद्च हैं। अपने स्वरूप 
के प्रकाश के लिये मार्नों राम ने रावण फा अखत्‌ रुप खड़ा किया । 
मानस” के आरम में सिद्धांत-कथन के समय तो वे “सियाराम मय 
सब जग जानी” सब फो “सप्रेम प्रणाम” करते हैं, पर आगे व्यवद्ार- 
” + में चल्रकर वे रावण के प्रति 'शठ? आदि बुरे शब्दों का प्रयोग 
अनध्ति है । 
था भक्ति के तत्व फो हृदयंगम करने के लिये उसके विकास पर 
ध्यान देना आवश्यक है। अपने शान की परिमिति के अज्ुभव के 
साथ साथ मजुष्य जाति आदि्मि काल से द्वी आत्मरक्षा के लिये परोक्ष 
शक्तियाँ की उपासना करती आई है। इन शक्तियों की भावना वह 
अपनी परिस्थिति फे अनुरूप द्वी करती रद्दी । दुःखों से बचने का 
प्रयत्ष जीवन का प्रथम प्रयत्न है। इन दुःखों का आना न थाना 
बिलकुल अपने द्वाथ में नहीं है, यह देखते द्वी मनुष्य ने उनको कुछ 
परोक्ष शक्तियों द्वारा प्रेरित समझा | अतः बलिदान आदि द्वारा 
उन्हें शांत ओर तु" रत्तनना उसे आवश्यक दिखाई पड़ा। इस 
आदिम उपासना का मूल था “भय” । जिन देवताओं की उपासना 
असभ्य दशा में प्रचलित हुई, घे “अनिष्टदेव" थे। आगे चलकर जब 
परिणिति ने दुःख-निवारण मात्र से कुछ अधिक सुख की आकांक्ता 
का अवकाश दिया, तब साथ ही देधों के खुख-सम्रद्धि-विधायक 
रूप की प्रतिष्ठा हुई। यद्द 'इप्टानिप्ट? भावना बहुत काल तक रही | 
वैदिक देवताओं को हम इसी रूप में पाते हैं। थे पूजा पाने से 
पसन्न होकर धन, धान्य, ऐेश्वय्यी, विजय सब कुछ देते थे। पूजा नः 
पाने पर कोप करते थे और घोर श्रनिष्ट करते थे। ब्रज फे गोपी के 


प्रस्तावना । १०७: 


जब इंद्र की पूजा बंद कर दी थी, तब इंद्र ने ऐेसा दी कोप किया 
था | उसी काल से 'इष्टानिष्र! काल की समाप्ति माननी चाहिए | 

, समाज के पूर्ण रूप से खुव्यवस्यित हो जाने के साथ ही मनुष्यः 
के कुछ आचरण लोकरक्षा के अनुकूल शोर कुछ प्रतिकूल दिखाई 
पड़ गए थे। 'इष्टानिष्टः काल के पूर्व ही लोकधर्म और शील की: 
प्रतिष्ठा समाज में दो चुकी थी; पर उनका संबंध प्रचलित देवताओं 
के साथ नहीं स्थापित हुआ था। देवगण धर्म श्र शील से प्रसन्न 
दोनेवाले, श्रधर्म और दुःशीलता पर फोप करनेधाले नहीं हुए थे; 
घे श्रपनी पूजा से: प्रसकन्ष होनेवाले ओर उस पूजा में त्रुटि से ही 
अप्रसन् होनेवाले बने थे। शांनमार्ग की ओर एक ब्रह्म का निरुपण 
बहुंत पहले से हो चुका था, पर वह ब्रह्म लोक व्यवद्दार से तटस्थ 
था। लौकिक उपासना के योग्य वह नहीं था। धीरे धीरे उसके 
व्यावद्यारिक रूप, सगुण रूप, की तीन रुपो में प्रतिष्ठा हुई--स््रष्टा, 
पालक और संहारक । उधर स्थिति-रक्षा का विधान करनेवाले धर्म 
और शौल के नाना रूपों की अभिव्यक्ति पर जनता पूर्ण रूप से मुग्ध 
हो चुकी थी। उसने चट दया, दाक्षिए्यं, क्षमा, उदारता, चत्सलता, 
सुशीलता आदि उदात्त वृत्तियों का आरोप ब्रह्म के लोकपालक 
सगुण खरूप में किया। लोक में 'इष्टदेवः की प्रतिष्ठा हो गई। नारा- 
यण चाछुदेव के मंगलमय रूप का साक्षात्कार हुआ। जन-समाज, 
आशा और आनंद से नाच उठा। सागघत धर्म का उदय हुआ। 
'भगवान पृथ्वी का भार उतारने ओर धर्म की स्थापना फरने के लिये 
बार बार आते हुए सात्षात्‌ दिखाई पड़े । जिन शुर्णों से लोक की 
रक्षा होती है, जिन गुणों को देख हमारा हृदय प्रफु्न हो जाता है,. 
'डन गुणों को हम जिसमे देखें; वही 'इएदेव' है-हमारें लिये वहीः 
'सब से बड़ा है-- 
है तुलसी जप तप नेम ब्रत सब सबही ते होइ | 
7 लहे बड़ाई देवता 'इष्देवः जब होइ॥ 
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श्ण्प तुलसी भ्रंथावली । 


इण्देव भगवान के खरूप के अंतर्गत केवल उनका दया-दाक्षिएय 
ही नहीं, असाध्य दुएल के सद्दार को उनकी अपरिमित शक्ति और 
लोकमर्थ्यादा पालन भी है । 
भक्ति का यद्द मार्ग बहुत प्राचीन दे । जिसे रुखे ढग से 'उपा« 
सना? कद्दते हैं, उसी ने व्यक्ति की रागात्मक सत्ता के भीतर प्रेम परि- 
पुष्ठ होकर “भक्ति! का रूप धारण किया है | व्यष्टि रूप में प्रत्येक 
मनुष्य के और समष्टि रूप में मजुष्य जाति के सारे प्रयल्नों का लक्ष्य 
खिति-रक्षा है | अतः ईश्वरत्व फे तीन रूपों में खिति-विधायक रुप 
ही भक्ति का आलंबन हुआ । विष्णु या वासुदेव की उपासना दी 
मनुष्य के रतिभाव को अपने साथ लगाऋर भक्ति की परम अवस्था 
को पहुँच सकी । यां यो कहिए कि भक्ति की ज्योति का पूर्ण प्रकाश 
चैप्णवों में ही हुआ । 
तुलसीदास के समय में दो प्रकार के भक्त पाए जाते थे। एक 
तो'प्राचीन परपरा के रामकृष्णोपासक जो वेदशास्तरक्ष तरबदर्शी 
आचारययों हारा प्रवर्तित संप्ररायों फे अनुयायी थे; जो अपने उपदेशों 
में दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के प्रसंग लाते थे। दूसरे वे जो लोगों 
को समाज-व्यधस्था की निंदा और पुज्य और सम्मानित व्यक्तियों 
के उपह्ास द्वारा आकर्षित करते थे । समाज की व्यवस्था में कुछ 
विकार आ जाने से ऐसे लोगों के लिये अच्छा मैदान हो जाता है । 
समाज के चीच शासकों, कुलीनों, श्रीमानों, विद्वार्नों, शुरवीरों, 
आचाय्यों इत्यादि को अवश्य अधिकार और सम्मान कुछ अधिक 
प्राप्त रदता है, श्रतः ऐसे लोगों की भी कुछ संख्या सदा रद्दती है जो 
उन्दे अ्रकारण ईप्यां और छष की दृष्टि से देखते हैँ और उन्हें नीचा 
दिखाकर अपने अद्वंकार को तुए्ठ करने की ताक में रहते है | श्रतः 
उक्त शिष्ट वर्गो में कोई दोष रहने पर भी उनमें दोषोर्ावना करके 
कोई चलते पुरजे का आदमी ऐसे लोगों को संग भें लगाकर 
“प्रवर्तेक' 'अग्ुझ्ा), 'मद्दात्म? आदि होने का डंका पीट सकता 


अस्तावना ।' ० 


है। यदि दोष सचमुच हुआ तो फिर क्या कहना है खुधार की 
सच्ची इच्छा रखनेवाले दो चार होगे तो ऐसे लोग पचीस | किसी 
लमुदाय के मद, मत्खर, ईप्या, दवेघष ओर अहंकार को काम में लाकर' 
अग॒ुञ? और 'प्रवर्चकः बनने का हौसला रखनेवाले समाज के शत्रु 
हैं। योरप में जो खामाजिक अशांति चली आ रही है, वद्द बहुत 
कुछ ऐसे ही लोगों के कारण | पूर्वीय देशों को अपेक्षा संघनिर्माण में 
अधिक कुशल होने के कारण वे अपने व्यवसाय मे चहुत जल्दी सफ- 
लता प्राप्त कर लेते हैं | योरप में जितने लोकविप्तव हुए है, जितनी 
राजहत्या, नरहत्या हुई है, सब में जनता के चास्तविक्र दुःख ओर 
क्लेश का भाग यदि 3 था तो विशेष जन-समुद्ाय की नीच चछृत्तियों 
का भाग 3 | 'क्रांतिकारकः “प्रवत्तेक' आदि कहलाने का उन्माद 
योरप में बहुत अधिक है। इन्ही उनन्‍्मादियों के हाथ में-पड़कर 
वहाँ का समाज छिन्नभिन्न हो रहा है। अभी थोड़े दिन हुए, एक समेम 
साहब पति-पत्नी के सबंध पर व्याख्यान देती फिरती थीं कि कोई 
आवश्यक नही कि स्त्री पति के घर में हो रहे । 
भक्त कदत्ानेचाले एक विशेष सघुदाय के भीतर ज्ञिस समय 
यह उन्माद कुछ वढ़ रहा था, उस समय भक्तिमार्ग के भीतर ही एक 
ऐसी सारिविक ज्योति का उदय हुआ जिखके प्रकाश में लोकपष् 
के छिन्नभिन्न होते हुए अंग भक्तिसूत्र के द्वारा हीफिर से जुड़े । 
चैतन्य महाप्रश्भु के भाव-प्रवाद के द्वारा वंगदेश में, अष्टछाप के 
कवियों के संगीत-स्त्रोत के द्वारा उत्तर भारत में प्रेम की जो धारा 
बही, उसने पंथवालो की परुष वचनावली से सूखते हुए हृदर्यों को 
आदे तो किया, पर वद्द झआर्य-शासतरामोद्ति लोकधर्म के माधुय्य॑ 
की ओर आकर्षित न कर सकी । यह काम गोखामी तुलसीदास जी 
ने किया | हिंदू समाज में फेलाया हुआ चिघ उनके प्रभाव से चढ़ने 
न पाया । हिंदु-जनता अपने गौरवपूर्ण इतिहास का भुलाने, कई 
सहस््र धर्षो के संचित शानभंडार से वंचित रहने, अपने प्रातःस्म- 


२१० ठतुलसी-प्रंथाघली । 


'रणीय आदर्श पुरुषों के आलोक से दूर पड़ने से बच गई। उसमें 
यद्द संस्कार न जमने पाया कि श्रद्धा और भक्ति के पात्र केघल सां- 
खारिक कर्तव्यों से विमुख्त, फर्ममार्ग से च्युत कोरे डपदेश देनेवाले 
'ही है । उसके सामने यद्द फिर से अच्छी तरद्द कलका दिया गया 
कि संसार के चल्लते व्यापारों में मप्न, अन्याय के दमन के अथ रख- 
क्षेत्रों में अदभुत पराक्रम दिखानेवाले, अत्याचार पर क्रोध से 
तिलमिलानेवाले, प्रभूत शक्ति-सपन्न होकर भी क्षमा करनेवाले, 
अपने रुप, गुण और शील से लोक का अनुरजन करनेवाले, मैत्री 
का निरवांद्द करनेयाले, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले, बड़ों की 
भाशा का आदर फरनेचाले, संपत्ति मे नम्न रहनेवाले, विपत्ति में 
चेय्यें रखनेवाले प्रिय या अच्छे ही लगते हैं, यह बात नहीं है। थे 
भक्ति और धद्धा के प्रकत आलंबन हैँ, घर्मं के दढ़ प्रतीक हैं। जिन 
जिन वृत्तियों से लोक की रच्ता होती है, उन सब का समाद्रार 
अपनी परमाघस्था को पहुँचा हुआ जहाँ दिखाई पड़े, घहाँ सगधान्‌ 
को उतनी कला का पूर्ण भ्रकाश समझकर जितनी से मनुष्य फो 
प्रयोजन है--अनंत पुरुषोत्तम को उतनी मर्थ्यादा के भीतर 
देखकर जितनी से लोक का परिचालन द्ोता है--खिर क्ुुकाना 
मलुष्य होने का परिचय देना है, पूरी आद्मियत का दावा करना 
है। इस व्यवहार क्षेत्र से परे, नाम रूप से परे जो इईश्वरत्व है वह 

प्रेम ओर भक्ति का विषय नहीं, बद्द चिंतन का विषय है। वह इस 

अ्रकार लक्षित नहीं कि हमारी चुत्तियों का परम लद्॒वय दो सके। 

अतः अलच्य का वहाना करके जितना लक्य है, उसकी झोर भी ध्यान 
न देना धर्म से भागना है। दम अपने साथ जगत्‌ का जो संबध 
अनुभव करते हैं, उसी के घूल में उसकी सत्ता हमें देखवी चाहिए । 

इसी से “अलख अलख!? पुकारते हुए एक खाघु को वावा जी ने 
फटकारा था कि-- 

हम लखि, लखदि हमार,लखि हम हमार फे बीच । 


- प्रस्तायना । १५१ 


तुलसी अलखदि का लखे ? रामनाम जपु नीच ॥ 

जो ज़रा छ्वानी होने का दम भरते हैं, वे प्रायः कहा करते हैं कि 
अई+वर को अपने भीतर देखो”? | गोखामी जी कहते हैं कि भीतर 
ही क्यों देखे, बाहर फ्यों न देखे । 

अंतर्जामिहु ते बड़ बाहिरजामि है राम, जे नाम लिए ते। 

पेंज परे प्रदल्लादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते, न हिएप्ए ते ॥ 

भक्ति केवल ज्ञाता या द्रष्टा करे रूप में ही ईश्वर की भावना 
सेकर संतुष्ट नहीं हो सकती। वह व्शातृपत्त और शेंवपच्त दोनों को 
लेकर चलती है । 

सूरदास आदि अण्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के श्टंगारिक रूप 
के प्रत्यक्षीकरण द्वार। 'ठेढ़ी सीधी निगुंण चाणी? की खिन्नता और 
शुप्कता को हटाकर जीवन की प्रफुल्लता का झ्राभास तो दिया, पर 
भगवान्‌ के लोकसंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्मे के सोदय्ये 
का साक्षात्कार नहीं कराया । कृष्णोपासक भक्तों के सामने राधा- 
न्प्ण को प्रेमलीला ही रखो गई, भगवान्‌ को लोकघम॑-स्थापना का 
मनोहर चित्रण नहों,किया गया। अधर्म ओर अन्याय से संलग्न 
चैसव और समृद्धि का जो विच्छेद उन्होंने कौरवों के विनाश द्वारा 
'फराया, लोकघर्म से च्युत दोते हुए भ्र्गुन को जिख प्रकार उन्होंने 
सेभाला, शिशुपाल के प्रसंग में क्षण और दंड की जो मर्य्यादा 
'उन्दंने रिखाई, किसी प्रकार ध्वक्त न होनेवाले प्रथल अत्याचारी 
'के निराकरण की जिस नीति के अवलंबन की व्यवस्था उन्होंने जरा- 
'सध-वध द्वारा की, उसका सोद्य्ये जनता केहिद्य में अंकित नहीं 
किया गया । इससे असंस्क्रत हृदयों में जाकर कृष्ण की श्ंगारिक 
भावना ने विल्लाख-प्रियता का रूप घारण किया]_श्नीर समाज केवल 
नाच-कूदकर जी बहल्ाने के योग्य हुआ ] 

जहाँ लोक-घर्म ओर व्यक्ति-घर्म का पिरोध हो, वहाँ कर्म-मार्गो 
शुहस्थों के लिये लोक-घर्म का दी अवलंबन धें्ठ है। यदि फिसी 


श्श्र तुल्ल- भ्ली । 


अत्याचारी का दमन सीधे न्याय संगत उपायों से नहीं हो सकता 
तो कुटिल-नीति फा श्रवलंब्रन लोकघम्म की दृष्टि से उचित है । किसी 
श्रत्याचारी द्वारा समाज को जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने वह 
द्वानि कुछ नहीं है जो क्रिसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टांत से होगी। 
लद॒य यदि व्यापक और श्रेष्ठ है तो साधन का अनिवाय्य श्रनोचित्य 
उतना खल नहीं सकता। भारतीय जन-समाज में लाकघर्म का यदद 
आदर्श यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता तो विदेशियाँ के 
आक्रमण को व्यर्थ करने में देश अधिक समर्थ होता । 
रामचरित के सौदण्ये छारा तुलसोदास जी ने जनता को लोक- 
घर्म को ओर जो फिर से आकर्षित किया, चद्द निष्फल नहीं हुआ । 
चेंराणियों का खुधार चाहे उससे उतनान हुआ हो, पर परोक्ष रूप में 
साधारण गृदस्थ जनता को प्रचृत्ति का बहुत कुछ खेंस्कार हुआ। 
दक्षिण में रामदास खामी ने इसी लोक धर्माश्रित भक्ति का संचार 
करके महाराए्र-शक्ति का अभ्युद्य किया पीछे से सिर्खों ने भी 
लोक-घर्मं का आध्य लिया और सिख शक्ति का धादुर्भाव हुआ। 
हिंदु-जअनता शिवाजी और गुरुगोविद्सिह फो राम-कृष्ण के रूप में 
ओर श्रोरगजेव को रावण और कंस के रूप में देखने लगी। जहाँ 
लोक ने किसी को रावयण और कस के रूप में देखा कि भगवान के 
अवतार की संभावना हुई। 
गांखामी जो ने यद्यपि भक्ति के साहचर्य्ये से ज्ञान, चैराग्य का 
भी निरूपण किया है और पूर्ण रूप से किया है, पर उनका सब से 
अधिक उपकार गदस्थों के ऊपर है जो अपनी प्रत्येक स्थिति में उन्हें 
पुकारकर कुछ कद्दते हुए पाते हैं और वह 'कुछः भी लोक-व्यवहार 
के अंतर्गत है, उसके बाहर नहीं । मान अपमान से परे साधक होना- 
संतों के लिये तो वे “खल के बचन संत सह जैसे” कहते हैं, पर 
साधारण ग्रहस्थों के लिये सहिष्णुता की मर्य्यादा यॉँधते हुए. कदते 
है कि “कतहुँ खुधाइहु ते यड़ दोषू” | साधक और संखारी दोनों के 


प्रस्तावना । ११३ 


मार्गों की ओर वे संकेत करते हैं । व्यक्तिगत सफलता के लिये जिसे 
लोग “नीति” कहते हैं, सामाजिक आदश को सफलता का साधक 
होकर वही “धर्म” हो जाता है। 
सारांश यह कि गोखामी जी से पूर्व तीन प्रकार के साधु समाज 
के बीच रमते दिखाई देते थे । एक तो प्राचीन परम्परा के भक्त जो 
प्रेम में मन्त होकर संसार को भूल रहे थे. दुसरे वे जो अ्रनधिकार 
ज्ञानगोष्टी द्वारा समाज के प्रतिष्ठित आदशों के प्रति तिरस्कार-बुद्धि 
उत्पन्न कर रहे थे; और तीसरे वे जो हृठयोग, #रसायन आदि द्वारा 
अलौकिक सिद्धियों की व्यर्थ श्राशा का प्रचार कर रहे थे। इन 
तीनों बर्गों के छारा साधारण जनता के लोक-धर्मं पर आरुढ़ होने की 
संभावना कितनी दुर थो, यह कहने की आवश्यकता नहीं । आज जो 
हम फिर कौपड़ी में बेठे किसानो को भरत के -“भायप भाव” पर, 
, लक्ष्मण के त्याग पर, राम की पितृभक्ति पर पुलक्षित होते हुए पाते 
, हैं, वह गोस्वामी जी के ही प्रसाद से । धन्य है गाहस्थ्य-जीवन में:- 
, धर्मालोक-स्वरुप रामचरित और धन्य हैं उस आलोक को घर घर 
पहुँचानेवाले तुलसीदास । व्यावहारिक जीवन धर्म की ज्योति से 
: एक बार फिर जगमगा उठा--उसमें नई शक्ति का संचार हुआ। 
. जो कुछ भी नहीं जानता, वह भी यह जानता है कि--- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी। 
तिनहि चिल्ञोकत पातक भारी ॥ 
खियाँ और कोई धर्म जानें, या न जानें, पर वे वह धर्म जानती हैं 
जिससे संसार चलता है। उन्हे इस बात का विभ्वास रहता है कि- 
चूृद्ध, रोगवबस, जड़, धनहीना। अंध वधिर क्रोधी श्रति दीना ॥ 
ऐसेडु पति कर किए अपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 


>श्कक पका 





# गोरख जगायो जोग, भगति मगायो लोग, निगम नियोग ते सो केलि 
+ शी छरो सो है ।--कवितावली । 
१ 


श्र छुलसी-प्रथावली । 

जिसमें बाइबल है उसे यद्द समझ भी पैदा दो गई हे कि दुष्ट 
आर अत्याचारी 'पृथ्वी फे भाए है, उस भार को उतारनेवाले 
भगवान के अवतार हैं श्रौय उस भार को उतारने में सहायता पहुँ- 
चानेवाले मगवान्‌ के सच्चे सेवक हैं । प्रत्येक देहाती लठेत 'बजरग- 
चली? की जयजयफार मनाता है--कुंसकर्यण फी नहीं । गोस्वामी 
जी ने “रामचरित-चिंतामणि” को छोटे घड़े सघ के चीच बॉट दिया 
जिसके प्रभाव से द्िद-समाज यदि चाहदे--लघश्चे जी से चाह्दे--तो सच 
कुछ प्राप्त कर सकता है | 

भक्ति और प्रेम के पुटपाक द्वारा धर्म को रागात्मिका दृत्ति के 
साथ सम्मिश्चित करके घावा जी ने एक ऐसा रसायन तैयार किया 
जिसके सेवन से घर्म-मार्ग में कष्ट और श्रांति न जान पडे, आनंद 
आओर उत्साह के साथ लोग आपसे आप उसकी ओर प्रवृत्त हों, 
धर-पकड़ और ज़बरदस्ती से नहीं। जिस घममार्ग में फोरे उपदेशों 
से कष्ट दी कष्ट दिखाई पडता है, वह चरित्र सोंद्य्ये के साज्ञात्कार 
ले आनंद्मय द्वो जाता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रश्नत्ति और 
निवृत्ति की दिशा को लिए हुए धर्म को जो लीक निकल्लती है, लोगों 
के चलते चलते चौड़ी होकर चद्दी सीधा राजमार्ग हो सकती है, 
जिसके खंवंध में गोस्वामी जी कहते हैं--- 

“गुरु कछ्यो राम-सजन नीको मोहि खामत राजडगरों सो 


धरम ओर जातीयता का समन्वय 


गोखामीजी हारा धस्तुत नवरसो का रामरसायन ऐसा पुष्टिकर 
हुआ कि उसके सेवन से हिंदू जाति विदेशीय मतों के आक्रमणों से 
भो वहुत कुछ रक्षित रद्दी और अपने जातीय-सखरूप क्यो सी दृढता से 
पकड़े रहे । उसके सगवान्‌ जीवन की प्रत्येक्न खिति में--खेलने 
कदते में, हँसने रोने में, लड़ने सिड़ने में, नाचने गाने में चालकों फी 
कड़ा मे, दस्पत्य प्रेस में, राज्य-संचालन में, आाशापालन में, आनंदो 


प्रस्तावना । २१७५ 


त्खव में, शोक-समाज में, खुख-दुःख में, घर में, संपत्ति में, विपत्ति 
मैं--डसे दिखाई पड़ते हैँ। विवाह आदि शुभ अवसरो पर तुलसी- 
रचित राम के मंगल-गीत गाए जाते हैं, विमाताओं की कुटिलता 
के प्रसंग में कैकेयी की कहानी कद्दी जाती है, दुःख के दिनों में राम 
का वनवास स्मरण फिया जाता है, चीरता के प्रसंग में उनके धनुष 
की भीषण टंकार खुनाई पड़ती है; सारांश यह कि सारा हिंदु- 
जीवन राम-मय प्रतीत होता है। चेदान्त का परमार्थ तत्त्व सम- 
भने की सामथ्य न रखनेवाले साधारण लोगों को भी व्यवहार- 
क्षेत्र में चारों ओर राम ही राम दिखाई देते हैं। इस प्रकार राम के 
ख्रूप का पूर्ण सामंजस्य हिंदू-हुदय के साथ कर दिया गया है । 
इस साहचय्ये से राम के प्रति जो भाव साधारण जनता में प्रति- 
पछित द्वो गया है, उसका लाचएय उसके संपूर्ण जीवन का लावणए्य 
हो गया है । राम के बिना हिंदू-जीवन नीरस है--फीका है | यही 
रामरस उसका खाद वनाए रहा और बनाए, रहेगा । राम ही का 
मुँह देख हिंदू-जनता का इतना घड़ा भाग अपने धर्म ओर जाति 
के घेरे में पड़ा रहा । न उसे तलधघार दृटा खकी, न घन-मान का 
लोभ, न उपदेशों की तड़क भड़क। जिन राम को जनता जीवन 
की प्रत्येक स्िति में देखती आई, उन्हे छोड़ना अपने प्रिय से प्रिय 
परिजन को छोंडने से कम कष्ट-कऋर न था| /चविदेशी कच्चा रंग 
पक चढ़ा एक छूटा, पर भीतर जो पक्का रंग था चह वना रदहा। “४ 
हमने चौड़ी मोहरी का पायजामा पहना, आदाधष अज्ञे किया, पर 
“राम राम! न छोड़ा । श्रव कोट पतलून पहनकर बाहर "डैम 
नास्खस» कहते है, पर घर में आते ही फिर वही 'राम राम? /शीरी- 
फूरहाद और हातिमताई के किस्से के सामने हम करण, युधिप्टिरं, 
नल, द्मयंती सब को भूल गए थे, पर राम-चर्चा कुछ करते रहे। 
कहना न होगा कि इस एक को न छोड़ने से एक प्रकार से खब कुछ 
चना रहा; क्योंकि इसी एक नाम में हिदू-जीवन का साराखार खींच: 
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कर रख दिया गया था। इसी पक नाम के अवर्ल॑व से द्विदू जाति 
के लिये अपने प्राचीन स्वरुप, अपने प्राचीन गोरव के स्मरण की 
संभावमा घनी रही । रामनामाम्तत पान करके हिंदु-जाति अमर हो 
गई। इस अमृत को घर घर पहुँचानेवाला भी अमर है। आज जो 
हम बहुत्त से भारतीय हृदयों? को चौरकर देखते हैं, तो वे अभार- 
ताय निकलते हैं। पर एक इसी कबि-केसरी को भारतीय सभ्यता, 
भारतीय रीति नीति की रक्षा के लिये सबके हृद्य-दार पर अडा 
देख हम निराश होने से बच जाते है । 


मंगलाशा / 


शुद्ध आत्म-पच्त फे विचार से दु.खबाद खीकार करते हुए भी, 
साधर्कों के लिये शानद्वारा उस दु'ख की निवृत्ति मानते हुए भी, 
वे श्लोक के कल्याण के पूरे प्रयासी थे । लोक के मंगल की आशा से 
उनका हृदय परिपूर्ण और प्रफुज्न था । इस आशा का आधार थी 
घह मंगलमयी ज्योति जो घर्मे के रूप में ज़गत्‌ की प्रात्तिमासिक 
सत्ता के भीतर आनंद का आभास देती है, और उसकी रक्ता द्वारा 
खत्‌ का--अपने नित्यत्व का--बोध कराती है। लोक की रक्ता 'सतः 
का आभास है, लोक का मंगल 'परमानंद्‌ः का आमास है। इस व्या- 
वद्दारिक 'सतः और 'आनंदः का प्रतीक है “रामराज्य” जिसमें 
उख्र मर्य्यांदा की पूर्ण भतिष्ठा है जिसके उल्लंघन से इस खत और 
आनंद का आसास भी व्यवधान में पड़ जाता है | पर यद्द व्यवधान 
सब दिन नहीं रह सकता। अन्त में सत्‌ श्रपना प्रकाश करता है, 
इस वात का पूर्ण विश्वास तुलसीदास जी ने प्रकट किया है । इस 
व्यवधान-काल का निरीक्षण लोक की चतेमान दशा के रूप में वे 
अत्यंत भय और आाकुलता के साथ इस प्रकार करते हैं-... 

प्रश्भु के बचन चेद्‌-चुघ-सम्मत मम सूरति मद्दिदेव-मई है। 

तिन्द्की मति, रिस, राग, मोद, मद्लोभ लालची लीलि लई है ॥ 
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.- राज-खमाज कुसाज, कोटि कठु कल्पत कल्लुष कुचाल नई है। 
नीतिप्रतीति प्रीति परिमिति पति देतुवाद दृठि दवेरि हुई है ॥ 
झाश्रम॑-बरन-धरम-विरहित जग, लोक-बेद मरजाद गई है। 
प्रज्ञा पतित पाजंड-पापरत, अपने अपने रंग रई हे॥ 
सांति सत्य सुभ यैति गई घटि, बढ़ी कुटीति कपथ८-कलई है। 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खलबिलसत, हुललति खलई है ॥ 
पर इस भीषण दृश्य से गोखामी जी निराश नहीं होते । सच्चे 

भक्त के हृदय में नेराश्य कहाँ ? जिसे धर्म की शक्ति पर, धर्म-छरूप 
भगवान्‌ की अनंत फरुणा पर पूर्ण विश्वास है, नेरश्य का दुःख 
उसके पास नहीं फटक सकता। अतः गोखामी जी रामराज्य 
स्थापन करने के लिये राम से बिनती करते है-- 

“दीजै दादि देखि नातो वलि मद्दी मोद-मंगल-रितई है ।” 
प्रार्थना के साथ दही अपने विश्वाल के वल पर चे मान लेते हैँ कि , 
प्रार्थना खुन ली गई, “रामराज्य” हो गया, लोक में फिर मंगल छा 
गया-- 

भरे भाग अनुराग लोग कहे राम अवध चितवनि चितई है।: 

विनती खुनि सानंद हेरि हँसि करुता-बारि भूमि भिजई है ॥ 
रामराज़ भयो काज सगुन खुभ राजा राम-जगत बिज्ञई हे। 
समरथ बड़ो सुजान सुसाहब खुकूत-सेन हारत ज्ितई है॥ 

” लोक में जब जब खझुकुत की सेना हारने लगेगी, श्रधर्म की सेना 
प्रथल पड़ती दिखाई देगी, तव तब भगवान्‌ अपनी शक्ति का, घममे-घल 
का, लोकवल का प्रकाश करंगे, ऐसा विश्वास खच्चे भक्त को रद्दता 
है। अतः आशा और आनंद से उसका हृदय परिपूर्ण रहता है । 


लोक-नीति ओर मरय्यादावाद * 


गोखामी जी का समाज का आदर्श वही है जिसका निरुपंण 
चेद;- पुराण, स्घृति आदि में है; अर्थात्‌ वर्णाश्रम को पूर्ण प्रतिष्ठा । 
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प्रोत्साहन और प्रतिबंध द्वारा मन, घचन और कर्म को उयबस्थित 
रखनेवाला तत्त्व धर्म है जो दो प्रकार का है--साधारण और विशेष। 
मनुष्य मात्र का मलुष्य मात्र के ध्ति जो सामान्य कर्तव्य होता है, 
उस्रके अतिरिक्त स्थिति या व्यवसाय-विशेष के अनुसार भी मनुष्य 
के कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे माता पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के 
प्रति पिता का, राजा के प्रति प्रजा का, गुरु के प्रति शिष्य का, 
ग्राहक के प्रति दुकानदार का, छोटो के प्रति बड़ौ का इत्यादि इत्यादि। 
ज्यों ज्यों सम्यता बढ़ी है, समाज में वर्णविधान हुआ है, त्यों त्यौ 
इन धर्मों का विस्तार होता गया है। पारिवारिक जीवन मेंसे 
निकत्षफर समाज में जाकर उनकी अनेक रूपों में प्रतिष्ठा हुई द्दै। 
संसार के और देशों मैं जो मत प्रवरतित हुए, उनमें 'साधारण धर्म! 
का ही पूर्ण समाचेश हो सका, पिशेष घर्मो की बहुत कम व्यचस्था 
हुई । पर सरखती और दशद्धती के तदों पर पल्लबित आयय सम्य- 
ता के अन्तर्गत जिस धर्म का प्रकाश हुआ, विशेष धर्मो की विस्तृत 
व्यवस्था उसका लक्षण हुआ और वह वर्णाश्रम घर्मं कहलाया। 
उसमें लोकसंचालन के लिये शानब॒ल, बाहुबल, धनवल ओए सेवा- 
बल का सामंजस्य घटित हुआ जिसके अजुसार केवल कर्मो की 
ही नहीं, वाणी श्र भाव की भी व्यवस्था की गई । जिस प्रकार 
आहाण के धर्म पठन-पाठन, तत्वचिंतन, यज्ञादि हुप्प, उसी प्रकार शांत 
और मदु बचन तथा उपकार-बुद्धि, नमश्नता, दया, क्षमा आदि भावों 
का अभ्यास भी। क्षत्रियों के लिये जिस प्रकार शस्र-अद॒ण घर्मं हुआ, 
उसी प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुःख से सहानुभूति आदि भी | 
और चर्णो के लिये जिस प्रकार अपने नियत व्यवसायों का संपादन 
कर्तेग्य ठहराया गया, उसी प्रकार अपने से ऊँचे कत्तेव्यचालों अर्थात्‌ 
खोकरतक्ता द्वारा भिन्न सिन्न व्यवसायों फा अवसर देनेवालों के प्रति 
अएदर-सम्मान का भाव भी। वचन व्यवस्था और भावज्यवस्था के 
बिना कर्म-ब्यचस्था निष्फल दोती। हृदय का योग ज़ब तक न होगा, 
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तब तक न कर्म सच्चे होगे, न अलुकूल चचन निकलेंगे। परिदार 
में जिस प्रकार ऊँची नीची श्रेणियाँ होती है, उसी प्रकार शील्ल, 
विद्या-चुद्धि, शक्ति आदि की विचित्रता से समाज में भी नीची 
ऊँची श्रेणियाँ रहेगी | कोई आचार होगा कोई शिष्य, कोई राजए 
होगा कोई प्रजा, कोई अफसर होगा फोई मातद्त, कोई सिपाही 
होगा कोई सेनापति | यदि बड़े छोटो के प्रति हुःशील होकर हर 
समय दुर्वेचन कहने लगे, यदि छोटे वड़ौ का आदर-सम्मान छोड़कर 
उन्हें आँख दिखाकर डॉटने लगे तो समाज चल द्वी नहीं सकता। 
इसी से शूद्रों का &िजो को आँख दिखाकर डॉटना, मूर्खो का विद्वानों 
का उपहास करना गोखामी जी को समाज की धर्म-शक्ति का 
हास समस्त पड़ा । 

ब्राह्मणों को मति को 'मोह, (मद, रिस, राग और लोभ! यदि 
निगल जाये, राजसमाज यदि नीतिविरुद्ध आचरण करने लगे, शुद्ध 
यदि ऋ्राह्मयणों को आँज दिखाने लगे, अर्थात्‌ अपने अपने धर्म से 
समाज की सव श्रेणियाँ च्युत हो जाये, तो फिर से लोकघम की 
स्थापंना.कौन कर सकता है ? गोस्वामी जी कहते है 'राज्य? 'सुराज्य! 
'रामराज्य!। राज्य की कैसी व्यापक भावना है! आदणशे राज्य केवल 
बाहर वाहर कर्मो का प्रतिवंधक और उत्तेजक नहीं है, हृद्य को 
स्पर्श करनेवाला है, उसमें लोकरक्षा के अनुकूल भावों की प्रतिष्ठा 
करनेवाला है । यह धर्मराज्य है--इसका प्रभाव जीवन के छोटे 
चड़े सब व्यापारों तक पहुँचनेवाला है, समस्त मानवी-प्रकृति का 
रजत करनेवाला है । इस राज्य की स्थापना केचल शरीर पर ही 
नहीं होती, हृदय पर भी द्वोती है। यह राज्य केवल चलती हुई जड़ 
मशीन नहीं है--आदर्श व्यक्ति का परिवर्धित झूप है। इसे जिस 
प्रकार द्वाथ पैर हैं, उसी प्रकार हृदय भी है, जिसकी रमणीयता के 


अनुभव से प्रजा आप से आप धर्म की ओर प्रवृत्त होती है। राम- 
राज्य मे-- 
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वयर न करु काहू सन कोई | राम-प्रताप दिषमता खोई ॥ 
खब नर करदिि परस्पर प्रीती | चलहि स्वधम निरत स्तुति-रीती। 
लोग जो बैर छोड़कर परस्पर प्रीति करने लगे, चद्द क्‍या राम के 
'बाहुबल के भरतांप से), दंडभय से १ दुडभय से लोग इतना ही कर 
सकते हैं कि किसी को मारपीट नहीं, यह नदों कि किसी से मन 
में भी बैर न रखें, सब से प्रीति रख । सुशीलता की पराकाष्टा राम 
के रूप में हृदयाकर्षिणी शक्ति होकर उनके बीच प्रतिष्ठित 
थी । उस शक्ति के सम्घुत्ज प्रजा अपने हृदय की झुंदर दुत्तियों 
को कर-खरूप समर्पित करती थी । फेघल अजित विप्त के प्रदान 
द्वारा अर्थशक्ति खड़ी करने से समाज को धारण करनेबाली पूर्ण 
शुक्ति का विकास नहों हो सकता | भारतीय सभ्यता के बीच राजा 
धर्मशक्तिस्वरूप है, पारस और बाचुल के बादशाहो के समान 
केवल घनबल और बाहुबल की पराफाष्ठा मात्र नहीं) यहाँ राजा 
सेवक और सेना के होते हुए भी शरीर से अपने धर्म का पालन 
करता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि पधजा फी पुकार संयोग से 
उसके कान में पड़ती है, तो वह आप ही रक्षा फे लिये दोड़ता है, 
शानी महृत्माओं को सामने देख सिंद्दासन छोड़कर खड़ा द्वो जाता 
है, प्रतिशा के पालन के लिये शरीर पर अनेक कष्ट फेलता है, स्वदेश 
की रच्ता फे लिये रणक्षेत्र मं सब से आगे दिखाई पड़ता है, प्रजा के 
सुख दुःख में साथी होता है, ईश्वरांश माने जाने पर भी भलुष्यांश 
नहीं छाोड़ता | वह भ्जा फे जीवन से दूर बैठा हुआ, उसमें किसी 
प्रकार का योग न देनेचाला ज़िलीना या पुतला नहीं है। प्रजा 
अपने सब प्रकार के उच्च भावों का--त्याग का, शील का, पराक्रम 

का, सहिष्णुता का, क्षमा फां--प्रतिविंब उसमें देखती है । 

राजा के पारिवारिक और ब्यावद्वारिक जीवन को देखने की 
मजाल प्रजा को थी-देखने की हो नहीं, उस पर टौका-टिप्पणी 

करने की भी । राजा अपने पारिवारिक जीवन में भी यदि फोई ऐसी 
। 


धरुनावना | 5 १२१२ 


चात पावे जो प्रजा को देखने में अच्छी न लगती हो, तो उसका 
सुधार आदर्श-रक्ता के लिये कत्तंव्य माना जाता था | सती सीता के 
चरित्र पर दोषारोप करनेवाले धोदी का सिर नहीं उड़ाया गया; 
घोर मानसिक व्यथा सहकर भी उस दोष के परिद्यार का यल 
पिया गया। सारांश यह कि माता, पिता, सेवक और खसखा के 
साथ भी जो व्यवद्दार राजा का द्ो, वह ऐसा हो जिसकी उदच्चता 
को देख प्रज्ञा प्रसन्न हो, धन्य धन्य कहे | जिस प्रीति ओर ऋृतज्ञता 
के साथ महाराज रामचंद्र ने सुत्नीव, विभीषण ओर निषाद आदि 
को विदा क्रिया, उसे देख प्रजा गहगद हो गई-- 
रघुपति चरित देखि पुरवासी | पुनि पुनि कहृहिं धन्य छुखरासी ॥ 
राजा की शील-शक्ति के प्रभाव के वर्णन में गोखामी जी ने 
कवि-प्रथा के अनुसार कुछ अतिशयोक्ति भी की ही है-- 
फूलहि फलहि सदा तरू फानन | रहदि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मस्ग सहज बयर बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
काब्य-पद्धति से परिचित इसे पढ़कर कभी यह सवाल नहीं 
करेंगे कि सर्गों का मारना छोड़ सिंह क्या घास खाकर जीते थे ? 
देखिए, राजकुल की महिलाओ के इस उच्च आदर्श का प्रभाव 
: जनता के पारिवारिक जीवन पर कैसा खुखद पड़ सकता है-- 
जयपि ग्रह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवा-बिधि गुनी ॥ 
निज कर गूहपरिचरजा करई। रामचंद्र आयस्ु अलुसरई ॥ 
जिस वर्णाश्रम धर्म का पालन प्रजा करती थी, उसमें ऊँची 
नीची श्रेणियाँ थी; उसमें कुछ काम छोटे माने जाते थे, कुछ बड़े । 
फावड़ा लेकर मिट्टी खोदनेवाले और कलम लेकर वेदांतसूत्र लिखने- 
चाले के काम एक ही कोटि के नहीं माने जाते थे। ऐसे दो काम 
अब सी एक दि से नहों देखे जाते । लोक-हृष्टि उनमें भेद कर ही 
लेती है। इस भेद को किसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी भाषा या 
पाखंड नहीं मिटा सकता | . इस भेद के रहते भी-- 


१२२ ठुलसी-अंथावली । 


धरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद-पथ लोग | 
चलटि सदा पावहि सुख नहि भय सोक न रोग ॥ 

छोटे समझे जानेघाले काम करनेवाले बड़े काम करनेवालों 
को ईर्ष्या और हेष की दृष्टि से क्यों नहीं देखते थे ? वे यह फ्यों नहीं 
कहते थे कि 'हम फ्यों फावडा चलावे, क्‍यों दुकान पर बैठ १ भूमि 
के अधिकारी फ्योन बने? गद्दी लगाकर धर्म-सभा में फ्यो 
न चैठें ” समाज को अव्यवस्थित करनेवाले इस भाव को रोकने- 
वाली पद्ली घात तो थी समाज के प्रति कत्तंव्य के भार का नीची 
श्रेणियों में जाकर क्रमशः कम होना । ब्राह्मणोँ और क्षत्रियों को 
लोकहिन के लिये अपने व्यक्तिगत सुख को हर घड़ी त्याग करने 
के लिये तैयार रहना पडता था । ब्राह्मणी को तो खदा अपने व्यक्ति 
गत सांसारिक सुख की मात्रा कम रखनी पडती थी। क्षत्रियों को 
अवसर विशेष पर अपना सघेख-अपने प्राण तक-छोड़ ने के लिये 
उद्यत होना पडता था। शेष वर्गों को अपने व्यक्तिगत या पारिवा- 
रिक सुख की व्यचस्था के लिये सब अवस्यथाओं में पूरा अवकाश 
रहता था। अतः उच्च वर्गों में अधिक मान या अधिक श्रधिकार 
के साथ अधिक कठिन कत्तंव्यों की योजना और निम्न वर्गों में कम 
मान और कम सुख के साथ अधिक अवश्याओं में आराम 
को. योजना जीवन-निर्वाह की दए से स्थिति में सामजस्य 
रखती थी । 

जब तक उच्च श्रेणियाँ के कत्तंव्य की कठिनता प्रश्यक्त रहेगी-- 
कठिनता के सात्ञात्कार के अचसर आते रहेंगे--तब तक नीचीः 
श्रेणियों में इप्यां द्वेप का भाव नहीं जाम्रत दो सकता। जब तक- 
वे क्षत्रियों को अपने चारों ओर धनजन की रक्षा में तत्पर देखंगे, 
बाह्मण को ज्ञान की रच्ता और चुद्धि में सब कुछु त्यागकर लगे हुए 
पावेंगे, तव तक वे अपना सब कुछ उन्हों की बदीलत सममेंगे' और 
उनके प्रति उनमें कृतक्षता अद्धा और मान का भाव बना रहेगा।+ 


प्रस्तावना । श्ब्रे 


जब कत्तव्य-भाग शिथिल पड़ेगा और अधिकार-भाग ज्यों का त्यों 
रहेगा, तब ख्रिति-विधातिनी विषमता उत्पन्न होगी। ऊँची श्रेणियां 
के श्रधिकार-प्रयोग में ही प्रवृत्त होने से नीची श्रेणियों को क्रमशः 
जीवन-निर्वाद्द में कठिनता दिखाई देगी । चरण-वयचखा की छोटाई- 
बड़ाई का यह असिप्राय नहीं था कि छोटी श्रेणी के लोग दुःख हरे 
में समय कार्ट ओर जीवन के सारे सुभीते बड़ी श्रेणी के लोगों को 
ही रहे । रामराज्य में सब अपनी स्थिति में प्रसन्ष थे-- 


नहिं द्रिद्र कोड ठुखी न दीना | नहि कोड अचुध न लच्छुन-हीना ॥ 
सव॒ निर्देभ धरमरत पुनी। नर अरू नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | सव कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 


इतनी बड़ी जनता के पूर्ण सुख की व्यवस्था साधारण परिभ्रम 
का काम नहीं है; पर राजा के लिये वह आवश्यक है-- 


जासु राज प्रिय धजा दुखारी। सो नत्रप अवसि नरक अधिकारी ॥ 


ऊँची धेणियों के कत्तेब्य की पुष्ठ ब्यवखथा न होने से दी योरप में 
नीची श्रेणियों में ईष्या, द्वेष ओर अहंकार का प्रावल्‍य हुआ जिससे 
लाभ उठाकर 'लेनिनः इस समय महात्मा बना हुआ है। समोज की 
ऐसी बूत्तियों पर स्ित 'माहात्म्यः का स्वीकार घोर अमंगल का 
सूचक है। सूखे जनता के इस माहात्म्य-प्रदान पर न भूलना चाहिए, 
यह बात गोस्वामी जी साफ़ साफ़ कहते हैं-- 


तुलसी भेड़ी की धँसनि, जड़ जनता-सनमान | 
उपजत ही अभिमान भो, खोचत सूढ़ अपान ॥ 


जड़ जनता के सम्मान का पात्र बद्दी होगा जो डसके अनुकूल 
काय्ये करेगा। ऐसा काय्यें लोकमंगलकारी कभी नहीं हो सकता | 
जनता के किसी भाग की दुर्वृत्तियों के सदारे जो व्यवथा स्थापित 
होगी, उसमें गुण, शील, कलाकौशल, बलवुद्धि के भ्सामान्य उत्कर्ष 
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की संभावना कमी नहीं रहेगी, भतिमा का विकास कसी नहीं 
होगा। रुख से भारी भारी घिद्दानों और शुखियों का भागना इस 
चात का आभास दे रहा है। अल्पशक्तिवालों की अहंकार-बृत्ति को 
तुष्ट करनेवाला 'साम्यः शब्द द्वी उत्कर्े का विरोधी है। उत्कर्ष 
विशेष परिद्थिति में होता है। परिस्यिति चिशेष के अनुरूप किसी 
वर्ग में चिशेषता का प्रादुर्भाव द्वी उत्कर्ष या विकास कहलाता है, 
इस धत को श्राजकल के घिकसवादी भी अच्छी तरह जानते हैं। 
इस उत्कपे का विरोधी साम्य जहाँ हो, उसे दमारे यहाँ के लोग 
'झधेर नगरी? फहते आए है । 

गोस्वामी जी ने कलिफाल का जो चित्र खाँचा है, घद्द उन्हींके 
समय का है। उसमें उन्होंने 'लाधारण घर्मः और 'घिशेष धर्म' दोनों 
का हास दिखाया है। साधारण धर्म के हाल की निंदा तो सब को 
अच्छी लगती है, पर विशेष धमम फे हास की निदा--समाज-व्यधस्था 
के उल्नघन की निंदा--आजकल की अव्यवस्था फो अपने मद्टत्व का 
डार समसनेवाले कुछ लोगों फो नहीं खुहाती। थे इन चौपाइयो 
में तुललीदास जी की संकीर्ण-हृद्यता देखते हैं--- 
निराचार जो श्रुतिषय त्यागी ) कलिझ्ञग सरोइ ग्यानी बैरागी ॥ 
चूद छ्विजन्द् उपदेसईहि ग्याना | मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥ 
जे चणरनाधम तेलि कुम्हारा | स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर खंपति नाखी। मूँड मुड़ाइ दोहि संन्‍्यासी ॥ 
ते विप्रनः सतत पाँव पुजावहिं। उमयलोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
सूड़ करहिं जप तप ज्ञत दाना। वैठि घराखन कहदि पुराना ॥ 

पर इसी प्रसंग में गोस्थामी जी के इस फथन को थे पड़े आनंद 
से स्वीकार करते हैं-- 
श्रिप्त निरच्छर लोखुप 'कामी। निराचार सठ बृषली स्वामी ॥ 

गोस्थामी जी कद्चर मर्य्यादावादी थे, यद्द पहले कद्दा जा चुका 
हर है । 'मर्य्यादा का भंग ये लोक्‌ के लिये मंगलकारी नहीं समभवे थे । 


घघ्तावना । श्श्प, 


मर्य्यादा का उल्लंघन देखकर ही बलराम जी वरासन पर बैठकर 
पुराण कहते हुएए खत पर हल लेकर दौड़े थे। श्दों के प्रति यदि 
धर्म और न्याय का पूर्ण पालन किया जाय, तो गोस्वामी जी उनके 
कर्म को ऐसा कष्टप्रद नहीं समझते थे कि उसे छोड़ना आवश्यक 
हो । यह पहले कहद्दा जा चुका है. कि वर्ण-विभाग केवल कर्म-विभाग 
नहीं है, भाव-विभाग भी है। भ्रद्धा, भक्ति, दया, क्षमा श्रादि उदात्त 
वृत्तियों के नियमित अजुछान और अभ्यास के लिये भी वे समाज में 
छोटी बड़ी श्रेणियों का विधान आवश्यक समभते थे। इन भावों के 
लिये आलंबन दूँढ़ना एक दम व्यक्ति के ऊपर ही नहीं छोड़ा गया था। 
इनके आलंबनो की प्रतिष्ठा समाज ने कर दी थी | समाज में बहुत 
से ऐसे अनुन्नत अंतःकरण के प्राणी होते हैँ, जो इन आलंबनो (को 
नहीं चुन सकते | अतः उन्हे स्थूल रूप से यह बता दिया गया कि 
अम्तुक वर्ग यह कार्य्य करता है, अतः यह तुम्हारी दया का पात्र है, 
श्रमुक वर्ग इस कार्य्य के लिये नियत है, अतः वह तुम्दारी श्रद्धा का 
पात्र है। यदि उच्च वर्ग का कोई मनुष्य अपने धर्म से च्युत है, तो 
उसकी विगहंणा, उसके शासन और उसके छखुघार का भार राज्य के 
या उसके वर्ग के ऊपर है, निम्न घर्ग के लोगों पर नहीं) अतः 
लोक-मर्य्यादा की दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों का धर्म यही है कि 
उस पर भ्रद्धा का भाव रखें; न रख सके तो कमर से कम प्रकट करते 
रहें। श्से गोस्वामी जी का 500० 8509]879९ समझ्िएण। इसी 
भाव से उन्होंने कद्दा है-- ब 
पूजिय विप्र सील-गुन-द्ीना | सूद्र न गुनगम ग्यान प्रचीना ॥ 
जिसे कुछ लोग उनका जातीय पक्षपात समझते हैं।जातोय पक्त- 
पात से उस चविरक्त महात्मा से क्या मतलब जो कहता है-- 
लोग कहें पोचु सो न सोचु न सँक्रोचु मेरे, 
व्याह न बरेखी जाति पाँति न- चहत -हों। - 
- काकभुशुंडि की जन्मांतरबाली कथा द्वारा गोस्वामी जी ने प्रकट 


श्श्द् तुलखी-प्रंधाचली । 


कर दिया है कि लोक-मर्थ्यादा और शिए्टता के उल्लंघन फो चे कितना 
चुरा समसते थे। काकसुरुंडि अपने शूद्र -जन्म की घात कहते हैं-- 
एक चार हरि-मंदिर जपत रहेडें सिंद्र नाम। 
गुरु आएउ अभिमान ते उठि नहिं कीनन्‍्ह प्रनाम ॥ 
गुरु दयालु नहिं कछु कहेउ उर न रोष लवलेस । 
अति अघ गुरु अपमानत्ता सहि नहिं सके महेस ॥ 
मंदिर सॉक भई नस बाली | रे हतभाग्यः अग्य अभिमानी | 
जद्यपि तब गुरु के नि क्रोधा | अति कृपालु उर सम्यक बोधा ) 
तद्पि साप हृटि देशह् तोहीं । नीति-विरोध सुहार न भोहदीं ॥ 
जो नि दंड कसे खड़ त्तोर। भ्रष्ट होइ चुति-मारणग मोरा॥ 
श्रुति-प्रतिपादित लोकनीति और समाज के छुख का विधान 
करनेवाली शिष्टता के ऐसे भारी समर्थक द्ीकर वे अशिष्ट संप्रदायों 
की डच्छुंबलता, चडडों के प्रति उनकी अवशा चुपचाप कैसे देख 
सकते थे ? 
ब्राह्मण ओर शद, छोटे और बड़े के बीच फैसा व्यवहार थे उचित 
सममभते थे, यद्द वित्रकूट मे चशिष्ठ और निषाद के मिलने में देखिए-- 
पेमपुलकि केवट कद नाम । कीन्द्र दूरि ते दंड घनास्त ॥ 
रामसखा ऋषि बरवस भेटा।| जज्लु महि लुठुत सनेह्र समेदा ॥ 
फेचट अपनी छोटाई के चिचार से बशिष्ठ ऐसे ऋषीश्वर फो 
दूर दी से प्रणाम करता दे, पर ऋषि झपने हृद्य की उद्धता 'का 
परिचय देकर उसे बार बार गले लगावे हैँ । बद्द हटता जाता है, 
वे उसे 'घरवसः मेंटते है । इस उच्चता से किस नौच को ठप हो 
सक्ता है ? यद्द उच्चता किसे खलनेबाली हंं। सकती है ? 
काकभुशुडि-चाले मामले में शिद्र जी ने शाप देकर लोकमत 
की रक्षा की और फाकअथुंडि के सुर ने कुछ न कहकर खाधुमत# 








. > समा संत के इहे बडाई। मंद करत छो करदि भलाई ॥ 


प्रस्तावना | १२७ 


का अनुसरण किया । साधुमत्त का अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, 
लोकमत लोकशासन के लिये है। इन दोनों का सामंजस्य गोस्वामी _ 
जी की धर्ममावना के भीतर है। चित्रकूट म॑ भरत की ओर से 

बशिए जी जब सभा में प्रस्ताव करने उठते हैं, तव राम से कहते है- 


सरत बिनय सादर सुनिय करिय विचार बद्दोरि। 
करबव साधुमत, लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥ 


अब तक जो कुछ कहा गया, उससे गोस्वामी जी व्यक्तिवाद 
( ॥70007987 ) के विशेधी और लोकवाद (50003]590) के 
समर्थक से लगते हैं। व्यक्तिवाद फे विरुद्ध उनकी ध्वनि खान 
स्थान पर सुनाई पड़ती है; जैसे-- 

(क) मारग सोइ जा कहूँ जो भावा | 

(ख) स्वारथ-सहित सनेद्द सब, दचि-अनुहरत अचार | 


पर उनके लोकवाद की भी मर्यादा है। उनका लोकवाद वह 
लोकवाद नहीं है, जिसका श्रकांड तांडबव रुस में हो रहा है।चे 
च्यक्ति की स्वतंत्रता का दरण नहीं चाहते जिसमें व्यक्ति इच्छानुखार 
दाथ-पैर भी न हिला सके; अपने भ्रम, शक्ति और गुण का अपने 
लिये कोई फल ही न देख सके | वे व्यक्ति के आचरण का इतना 
दी प्रतिबंध चाहते है जितने से दूसरों के जीवन-मार्ग में बाधा न 
पड़े और हृदय की उद्त्त बुतक्तियों के साथ लौकिक संबंधों का 
सामंजस्य बना रहे। राज़ा-प्रजा, उच्च-नीच, घनी-द्रिद्र, सबल- 
निरवल, ।शास्य-शासक, सूर्ख-पंडित, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता- 
पुत्र इत्यादि भेदों के कारण जो अनेक्र रूपात्मक संबंध प्रतिष्ठित हें, 
उनके निर्वाह के अनुकूल मन (साव), वचन ओर कर्म को व्यवस्था 
स्व उनका लद्धप है; फ्योकि इन संबंधों के सस्यक्‌ निर्वाह से ही वे 
जब का कल्याण मानते हैं । इन संबंधों क्लो उपेक्षा करनेवाले ब्यक्ति- 
आधाज्य-चाद के थे अवश्य विरोधी हैं । 


श्श्म चुलसी-प्रंथावली । 


समाज के इस आदर्श व्यवस्था के बोौब स्त्रियों और शुद्रो का 
स्थान क्या है, आजकल के सुधारक इसका पता लगाना बहुत 
ज़रूरी समभेंगे। उन्हें यदद जानना चाहिए कि तुलसीदास जी कट्दर 
मय्यादाबादी थे, काय्यक्षेत्रों के घाचीन विभाग के पूरे समर्थक थे । 
पुरुषों की अधीनता में रहकर शहस्थों का काय्ये सँमालना हो वे 
स्त्रियों के लिये बहुत समझते थे। उन्हें घर के बाहर निकालनेधवाली 
स्वतंत्रता को वे बुरा समझते थे। पर यद्द भी समझ रक्षना चाहिए 
कि “जिमि स्थतंत्र दहोई बिगरहि नारी? कहते समय उनका ध्यान 
ऐसी दी स्रियों पर था जैसी कि साधारणतः पाई जाती है, गार्गी 
और मैत्रेयी को ओर नहीं । उन्हें गार्गी और मैज्रेयी बनाने की जिंता 
उन्होंने कद्दी प्रकट नहीं की है। हाँ, भक्ति का अधिकार जैसे 
खब को है, बेसे दी उनको भी । भीरावाई को लिखा हुआ जो पद 
( विनय का ) कहा जाता है, उससे प्रकट होता है कि ' भक्तिसार्ग ? 
में सब को उत्माहित करने के लिये वे तैयार रहते थे। इसमे पे 
किसी बात की रिआ्रायत नहीं रखते थे | रामभक्ति में यदि परिवार 
या समाज बाधक हो रहा है, तो उसे छोड़ने की राय वे बेघड़क 
देंगे--प९ उन्हीं फो जिन्हें थे भक्तिमार्ग में पक्का समभेगे। सब 
स्त्रियाँ घरो से निकलकर वैरागियों की सेवा में लग जायें, यह 
अभिप्राय उनका कद्ापि नहों। स्त्रियों के लिये साधारण उपदेश 
उनका वही समझना चाहिए जो 'ऋषि-बधू ने 'सरल खदु बानी! 
से सीता जी को दिया था| 

डन पर स्त्रियों को निदा का महापातक लगाया जाता है; पर 
यह अपराध उन्होंने अपनी विरनि को पुष्टि के लिये फिया है। डसे 
उनका वैरागीपन समभना चाहिए । सब रुप में स्त्रियों को निंदा 
उन्होंने नदी की है। केवल प्रमदा या कामिनी के रूप में, दांपत्य- 
रति के आलंबन के रूप में, की है;--माता, पुन्नी, सगिनी आदि के 
रुप में नहीं | इससे सिद्ध दै कि स्री-जाति के प्रति उन्हें कोई द्वेष 


' प्रस्ताधना - १३२६ 


नहीं था । अतः उक्त रूप में स्वियो की जो निंदा उन्होंने की है, वह 
अधिकतर तो अपने ऐसे और विरक्तों के वैराग्य को दृढ़ करने 
के लिये; और कुछ लोक की अत्यत श्रासक्ति को कम करने के 
विचार से । उन्होंने प्रत्येक भरणी के मनुष्यों के लिये कुछ कुछ 
कंहा है। उनकी कुछ वात तो विस्‍क्त खाघुओं के लिये हैं, कुछ 
साधारण गृदस्ों के लिये, कुछ विद्वानों और पंडितों के लिये | अतः 
खस्तियों को जो खान स्थान पर बुरा कहा है, उसका ठीक तात्पये यद्द 
नहीं कि वे सचमुच बैसी.दी होती हैं; बल्कि यद मतलब है कि उनमें 
आसक्त होने से बचने के लिये उन्हें वैसा ही मान लेना चाहिए । 
किसी वस्तु से विरक्त करना जिसका उद्देश्य है, वदद अपने उद्देश्य 
का साधन उसे बुरा कहकर ही कर सकता है। अतः स्त्रियों के संबंध 

में गोस्वामी जी ने जो कहा है, चह सिद्धांत-वाक्य नहीं है, श्र्थवाद्‌ 
मात्र 'है। पर उद्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिये इस युक्ति का 
अवलंबन गोस्वामी जी ऐसे उदार ओर सरल-प्रकति के महात्मा 
के लिये स्वेथा उचित था, यद्द नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ख्रियाँ 
भी मजुष्य हैं--निदा से उनका जी दुख सकता है। स्त्रियों से काम 
उत्पन्न होता है, घन से .लोभ उत्पन्न होता है, प्रभुता से मद्‌ उत्पन्न 
होता है; इसलिये काम; मइ, लोभ “आदि से बचने की उत्तेज्ञना 
उत्पन्न करने के लिये वैराग्य.का उपदेश देनेवाले कंचन, कामिनी 
ओर प्रभुत्व की निदा कर दिया करते- हैं। बस इसी रीति का 
पालन वाबा जी ने भी किया है। वे थे तो चैरागी ही । यदि कोई 
संन्‍्यासिनी अपनी बहिनों को काम क्रोध आदि से बचने का उपदेश, 
देने वैठे तो पुरुषों को इसी प्रकार 'अपाबन! और 'सब “(सिंत करेंक 
को खान! कह सकती है! पुरुष-पतंगो के लिये गोः चिशेर और 
खियो को जिख प्रकार दीपशिखा कहा है, उसी प्रक'ी ओर आप से 
के लिये बह पुरुषों को भाड़ कद्देगी । . 'र भी जिसका हृदय 


- खिद्धांत और अर्थवाद में भेद न समझने >े'्य हैं। वे कद्दते हैं--.: 
पर 


१३० छुलसी-अंथायली । 


जी की वहुत सी उक्तियों को लेकर लोग पररुपर विरोध श्रादि 
दिखाया फरते हैं। वे प्रसंग विशेष में फवि फे भीतरी उद्देश्य की 
खोज न करके फेवल्ल शब्दार्थ प्रहण करफे तक-घितक फरते हैं। जैसे 
एक स्थान पर वे कहते हैं--- 
“सठ सुधघरहिं सतसंगति पाई । पारख परसि कुघातु खुदाई ॥? 

फिर दूसरे खान पर कहते हैँ-- 

५त्नीच निचाई नहिं तर जो पाघें सतसग ।” 

इनमें से प्रथम उक्ति सत्संग की महिमा हृद्यंगम कराने फे लिये 
ऋह्दी गई है और दूसरी उक्ति नीच या शठ की भीषणता दिखाने के 
लिये | एक का उद्देश्य है सत्संग की स्तुति और दूसरी का दुजजन 
की निंदा। अतः ये दोनों कथन सिद्धांतरूप में नहीं हैं, अ्र्थवाद के 
रूप में हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है जिनका उल्लेज 
कचि, उपदेशक आदि प्रभाव उत्पन्न करने के लिये करते हैं । फराव्य 
का उद्देश्य शुद्ध घिवेचन द्वारा सिद्धांत-निरूषण नहीं होता, रखो- 
त्पादूनाया भावसचार द्वोता है। बुद्धि की क्रिया फी कविजन आशिक 
सहायता ही लेते हैँ । 

अब रहे शूद् । समाज चांद्दे किसी ढंग फा हो, उसमें छोटे काम 
करनेवाले तथा अपनी खिंति के अनुसार अल्प विद्या, बुद्धि, शील, 
ओर शक्ति रखनेवाले कुछ न कुछ रहेंगे द्वी। ऊँची स्थितिवालों 
के लिये जिस प्रकार इन छोटी स्थिति के लोगों की रच्ता और खसहा- 
यता करना तथा उनके साथ कोमल व्यवद्दार करना आवश्यक हे, 
उसी प्रकार इन छोटी खितिवालों के लिये बड़ी स्थितिषालों के 
यह अपराध और सम्मान प्रदर्शित करना भी । नीची शेणी के लोग 
उनका वैरागी५से उन्मत्त दोकर ऊँची श्रेणी के लोगों का अपमान 
उन्होंने नहीं की हो, तो ब्यावह्यारिक दृष्टि से उच्चता किसी काम 
रति के आलंबन केविया, वुद्धि, चल, पराक्रम, शील और बैमव यदि 
रूप में नहीं | इससे [रू अ्रधिक रक्ता न कर सकें तो डनका सामा- 
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+ सूरय कुछ भी नहीं । ऊँची नीची श्रेणियाँ समाज: में बराब-प 


थीं और बराबर सहैगी। श्रतः श॒द्ध शब्द को नीची श्रेणी के मनुष्य 
का--कुल, शील, चिच्या, चुद्धि, शक्ति आदि सब में अत्यंत न्‍यून का 
चोघक मानना चाहिए । इतनी न्‍्यूनताओं को अलग अलग न लिख 
कर वर्णु-विभाग के आधार पर उन खब फे लिये एक शब्द्‌ का 
व्यवहार कर दिया गया है। इस बात को मनुष्य-जातियों का अज्ु- 
संघान करनेवाले आधुनिक लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि 
_ चन्‍्य और असम्य जातियाँ उन्हीं का आद्र सम्मान करती है जो 
उनमें भय उत्पन्न कर सकते हैं। यद्दी दशा गँधारों की हे'। इस बात 
को गोस्वामी जी ने ग्रपनी इस चोपाई में कहा है-- 
ढोल, गँवार, शाद्र, पशु, नारी | ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
लोग इतना चिढ़ते हैं। चिढ़ने का कारण है 'ताड़नः 
! शब्द के योग मे आलंकारिक चमत्कार उत्पन्न करने 
. गया है। 'ख्री? का समावेश भी खुरुचि-विरुद्ध लगता 
॥ समझकर उनकी बात का वुरा न मानना चाहिए । 


शील-साधना ओर भक्ति 


लोकमरय्यांदा पालन की शोर जनता का ध्यान दिलाने के साथ 
दी गोस्वामी जी ने अंतःकरण की सामान्य से अधिक उच्दता 
सस्पादन के लिये शीलोत्कषे की साधना का जो शअ्भ्यास-समार्ग 
मानव हृदय फे बीच से निकाला, वह अत्यंत आलोकपूर्ण और आक- 
पक है । शील के असामान्य उत्कर्ष को प्रेम और भक्ति का आलंबन 
सिर करके उन्होंने सदाचार और भक्ति को श्रन्योन्याश्रित करके 
दिखा दिया। उन्होंने राम के शील का ऐसा विश और 
ममस्पर्शी चित्रण किया कि मनुष्य का हृदय उसकी ओर आप से 
आप आकर्षित हो। ऐसे शील-स्व॒रूप को देखकर भी जिसका ह्द्य 
डरबीभूत न हो, उसे गोस्वामी जी जड़ समसते हैं। थे कहते हँ-.. 
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ज्घुनि सीतापति सील सुभाउ ड़ 
सोद्‌ न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेदर खाउ ॥ 
सिसुपन ते पितु मातु बंघु गुरुसेचक सचिव सखाडउ। 
कद्दत राम विधु बदन रिसरोहँ सपनेहु लखेड न काउ ॥ 
खेलत संग अनुज बालक नित ज्ञुगवत अनद अपाड। 
जीति हारि चुचुकारि दुल्लारत देत दिवाबत दाउ॥ 
सिला साप-संताप-बिगत मई परसत पाधन पाड। 
दुई खुगति सो न देरि दरष दिय, चरन छुए को पछिताड ॥ 
भवधनु भंजि निद्रि भूषति भ्शुनाथ खाइ गए ताड। 
छुमि अपराध छुमाइ पायें परि इतो न अनत समा ॥ 
कहो राज बन दियो नारि-चस गरि गलानि गयो राड। 
ता कुमातु को मन जोगवत्त ज्यों निज तनु मरम कुघाड ॥ 
कपि सेवा सब भण कनोौड़े, कहल्ो पवन खुत साड। 
दैये को न ककह्कू ऋतिया हों, धनिक तू पत्र ल़िस्ताउ ॥ 
अपनाए सुमप्रीव बिभीषम तिन न तज्यों छल छाड। 
भरत-सभा सनमानि सराहत होत न हृदय अ्रघाड ॥ 
निज करुना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाड। 
सकृत प्रनाम छुनत-जस बरनत सुनत कद्दत “(फेरि गाउ”॥ 
इस दया, इस च्षमा,इस सकोच-भाष, इस कृतश्ञता, इस विनय, 
इस सरलता को राम ऐसे सर्वे-शक्ति-संपप्त आश्रय में जो लोको- 
त्तर चमत्कार प्राप्त हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लल है। शील और शक्ति 
के इस संयोग में मनुष्य ईश्वर के लोकपालक रूप का दर्शन करके 
गद्गद दो जाता है। जो गहदद न दो, उसे मज्नुष्यता से नीची कोटि 
में समभझना चाहिए । असामथ्ये के योग में इन उच्च चृत्तियों के शुद्ध 
खरूप का साक्षात्कार नदटीं हो सकता। राम में शील की यह झअभि- 
ब्यक्ति आकस्सिक नहीं--अचस्तर विशेष की प्रवृत्ति नहों---उनके 
'॥ के अंतर्गत है, इसका निश्चय कराने के लिये बावा जी उसे 


प्रस्तावना | श्‌् 


' पखिस्सुपन! से लेकर अंत तक दिखाते हैं। यह खुशीलता राम के खरूप' 
के अंतर्गत है। जो इस शीलखरूप पर मोहित होगा, वही राम पर 
पूर्ण रूप से मुग्ध हो सकता है। 

, भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक फे सम्मुख रखा 
है, भक्ति का जो प्रकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सोदय्ये, 
शक्ति और शील तीनो -विभूतियां की पराकाष्ठा है। समुणोपासना 

'के ये तीन सोपान हैं जित पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उच्चता की 
ओर बढ़ता है। इनमें से प्रथम सोपान ऐसा खरल है कि ख्री-पुरुष, 
मूर्ज-पंडित, राजा-रंक सब उस पर अपने हृदय को बिना प्रयास 
अड़ा देते हैं | इसकी खाएपना गोखामी जी ने रस के रूप-मए्युय्य का 
अत्यंत मनोहर चित्रण करके की है। शील और शक्ति से अलग 
अकेले सोद्य्ये का प्रभाव देखना हो तो बन जाते हुए राम-जानकी 
को देखने पर ग्रामबधु ओ की दशा देखिप्‌--- 

(क) तुलसी रही हैं ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढ़ी 
कोन जाने कहाँ ते आई, कौन की, को ही ॥ 
(ख) बनिता बनी स्थामल गौर फे बीच 
विलोकहु री सखि ! भोहि सो हे। 
मग जोग न, कोसल क्यों चलिहँ!? 
सकुचाति मह्दी पद पंकज छे। 
तुलसी झुमि आ्रामबधू विथकों 
पुलकीं तब ओर चले लोचन च्वे । 
सव भाँति मनोहर मोहन रूप, 
अनूप हैं भूप के बालक हें॥ 
यद सौंदय्य उन भोली स्त्रियों की दूथा को कैसा आकर्षित करता 
है। वे खड़ी खड़ी पछताती हैं कि--.' 
पायँन तो पनददी न, पयादेहि क्यों चलिहँ सकुचात हियो हे । 
पुसी अनंत रूपराशि के खामीप्य-लाभ के किये उसके प्रति सु दू- 
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पहले कद्दा जा चुका है. कि शक्ति, शील और सोद्य की परा- 
काष्ठा भगवान्‌ का व्यक्त या सगमुण खरूुप है। इनमें से सोंद्य्य और 
शील भगवान फे लोकपालन और लोकरजन के लक्षण हैं ओर शक्ति 
उद्धव आर लय का लक्षण है। जिस शक्ति की अनंतता पर भक्त 
केचल चकित टद्वोकर रह जायगा, घछ्वानी उसके मूल तक जाने के 
लिये उत्छुक होगा। ईश्वर शान-स्वरूप है, अतः शान के प्रति यद 
ओत्सुक्य भी ईश्वर दी के प्रति है। यद ओत्छुक्य भी भक्ति के समान 
एक 'भाष! ही है, या यों कहिए कि भक्ति का ही एक रूप है--पर 
एक ऐसे कठिन च्षेत्र की ओर ले जानेवाला जिसमे फोई बिरला ही 
उठदर सकता है । 
शानपंथ कृपान के धारा । परत, खगेस ! द्वोइ नहिं बारा। 
जो इस कठिन शानपथ पर निरंतर चला जायगा, उसी फो अंत 
में “लोपद्मस्मि” का अनुभव प्राप्त दवोगा। पर इस “स्रोपहमस्मि? 
की अखंड वृक्ति तक प्राप्त दोने की ऋठिनता गोखामी जी ने बड़ा 
ही लंबा और पेचीला रूपक बाँधकर दिखाई है। इस सत्व की 
सम्यक्‌ प्राप्ति के पहले सेब्य-सेवक भाव का त्याग अत्यंत ह्नथेकारी 
ओर दोषजनक है। इसी से गोस्वामी जी सिद्धांत फरते हैं. फि-- 
सेवक सेव्य साव विज्चु भव न तरिय, उरगारि | 
भक्ति और ज्ञान का तारतस्य अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण उक्ति 
द्वारा गोस्वामी जी ने प्रदर्शित किया है| वे फद्दते हैं-- 
ग्यान विराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु दरिजाना ॥ 
माया भगति सुनहु तुम्द दोऊ | नारिवर्ग जानहिं, सब फोऊ ॥ 
सोद न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि ! यह रीति अनूपा ॥ 
शान पुरुष अर्थात्‌ चैतन्य है और मक्ति सत्त्वस्थ प्रकृति स्वरूपा 
है। दूसरे शब्दों में यो कद्द सकते हैं कि 'श्ानः बोधवृत्ति और भक्ति 
रागात्मिका बृत्ति है। बोधदृत्ति राग के द्वारा आफ्रांत हो सकती है, 
पर पक राग दूखरे राग को दूर रखता है। सस््रख राग यदि दढ़ 
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हो जायगा तो राजस और तामस दोनों रा्णों को दूर रखेगा। 
रागात्मिका वृत्ति को मार डालना तो बात द्वी बात है। अतः उसे 
'एक अच्छी जगह टिका देना चाहिए--ऐ सी जगह टिका देना 
चाहिए जहाँ से वह न लोकधम फे पालन में, न शील की उद्ध 
साधना में ओर न ज्ञान के मार्ग मे बाधक हो सके । इसके लिये भग- 
चांन फे सगुण रूप से वह़कर और क्या आलंबन हो सकता है जिसमे 
शील, शक्ति, झीर सोदय्य तीनों परमावस्था को प्राप्त होते हैं-- 
राम काम सत कोटि खुभग तन | 
डुर्गा कोटि अमित श्ररि मदन | 
मझरुत कोटि सत बिपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास | 
ससि सतकोदधि सो सीतल समन सकल भव-भास ॥ 
काल कोटि सत सरिस श्रति दुस्तर दुर्ग दुस्‍ंत। 
चरूमकेतु सत कोटि सम, दुराघप भगवंत्त ॥ 
थ्यपि कथा के प्रसंग में राम विप्सु के अचतार द्वी कहद्दे गए हूँ, 
पर सक्त की अनन्य भावना में वे देव-कोटि से भी परे हैं-- 
विष्यु कोटि सम पालन -करता। 
रुद्र कोंदि सत सम खंदरता ॥ 
| इस नाम-रुपात्मक जगत्‌ के बीच परमार्थ तत्त्व का शुद्ध स्थ- 
पूरा पूरा निदूषित नहीं हो खकता। पेसे निदूपण में अकान 
ध अवश्य रहेगा; या यो कहिए कि अन्नान ही के सद्दारे बद्द 
होगा। अशान अर्थात्‌ दृश्य जयव्‌ के शब्दों में द्वी यद्ध 
होगा--चाहे निपेघत्मक ही हो | निषेध मात्र से स्वसूप 
पहुँच नहीं हो सकती दम किसी का मकान ढ्ूँढ़ने में हेरशान 
है। कोई हमें मकान दिखाने के लिये ले चले और दुनियाँ भर के 
को दिखाता इआ “यह नहीं| हैं? “यह नहीं है? ऋद्कर 
हब जाय तो हमारा क्या संतोष होगा? प्रकृति के विक्वार अतः- 
ऋरल की किया के स्ररूप को ही !अविकतर हम ज्ञान या शुद्ध- 
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चैतन्य का स्वरूप समफ्रा-समझाया करते है। अतः अन्नान-रहित 
शान बात दी चात है। इसी से गोस्वामी जी छलकाएकर कहते हैं. 
कि जो अज्ञान बिना क्षान या सशुण बिना निमुण कह दे, उसके 
चले होने के लिये दम तैयार है-- क 
ग्यान कहे अग्यान विनु, तम विज्धु कहे प्रकास ! 
निरणुन फहै जो सगुन विनु, सो गुरु, तुलसी दास ॥ 

हमारा शान भी अज्ञान-सापेत्ष है। हमारी निर्मुय भावना भी 
सग्ग॒ण भावना की अ्रपेत्षा रखती है, ठीक उसी प्रकार जैले प्रकाश क्षी 
भावना अंधकार की भावना को अपेक्षा रखती है। मानव-क्ञान के 
इस सापेक्ष स्वरूप को देखकर आजकल फे बड़े वडे विशान-विशारद्‌ 
इतनी दूर पहुँचकर ठिठक गए हैं। आगे का मार्ग उन्हें दिखाई 
ही नहीं पडता । | हम 

तक और विधाद को भी गोस्वामी जी एके व्यक्षमप्समर्मत हैं। 
उसमें भी पक प्रकार का स्वाद या रस छोता है। इस प्रकार के 
अमेक रस इस संसार में हैं। कोई किसी रख में मन्न है, तो कीरे' 
किसी मे--- 

जो जो जेहि जेदि रस मगन तहेँ सो सुदित मन मानि। 

रख--गुन--दोष विचारिधो रसिक रीति पहिचानि ॥ 

तुलसीदास जी तो सब रसो को छोड़ भक्तिरस की ओर झुकते' 
है और अपनी जीम से वाद-विचाद का खाद छोडने को कहते हैं-- 

चाद-विचाद-खाद तजि भजि हरि सरख चरित चित लावहि । 

इस रामभक्ति के धारा शानियों का साध्य मोक्ष भाप से श्राए 
बिना इच्छा और प्रयत्न के प्राप्त दो सफता है-- 

राम भजत सोइ मुक्ति गुलाई | अनइच्छुत आवइ बरिश्राईं 0४ 

शानपक्त में जाकर गोसाईं जी का सिद्धांत क्या है, इसका पता 
ग भाने के पहले यह सममभ्र लेना चाहिए कि यद्यपि स्थान स्थान पर 
ग + चवेज्ञान का भी सन्निवेश किया है, पर झपने सलिग्रे उन्होंने 
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कोई एक सिद्धांत-मार्ग स्थिर करने का प्रयल् नहीं किया है ) पहली 
बात तो यह है कि जब वे भक्तिमार्ग के अनुगामी हो छुके, तब शानमार्गें 
छूँढने के लिये तके-वितक का प्रयत्न क्यों करने जाते ! दूसरा कारण 
उनकी सामंजस्य-बुद्धि है। साम्प्रदायिक दृष्टि से तो थे रामालुजा- 
चाय्य के अनुयायी थे ही जिनका निरूपित सिद्धांत भक्तों की उपा- 
सना के वहुत अनुकूल दिखाई पड़ा | उपनिषद्‌ भ्रतिपादित “सो5ह- 
मस्मि” और “तत््वमसि” आदि अद्धेत वाक्यों की पारमार्थिकता में 
विश्वास रखते हुए भी-- 

गो गोचर जहँ लगि मन जाई | तहँ लगि माया जानेहु भाई ॥ 
कहकर मायावाद का स्वीकार करते हुए भी, कहीं कहीं विशिष्टाद्वेत 
मत का आभास उन्होंने दिया है, जैसे-- 

ईैश्वर-अंस जीव अविनासी | चेतन, श्रमल, सहज, सुखरासी ॥ 

सो मायावस भयेड गोखाई। बेंधेड कीर मरकट की नाईं॥ 

शुद्ध त्रह्म खगत, सजातीय और विजातीय ठीनों भेदों से रहित 

है। किसी वस्तु का अंश उसका खगत भेद है; अतः जीव को त्रह्म का 
अंश कहना ( ब्रह्म-हीन कहता ) अद्धेत मत के अनुकूल न होकर 
रामाजुज के विशिष्टाद्वेत के अनुकूल है जिसके अनुसार चिद्चिद्धि- 
शिषप्ट ईश्वर एक द्वी है। चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ ( जगत ) दोनों 
ईश्वर के अंग या शरीर हैं। ईश्वर-शरीर के इस सृक्मम चित्‌ और 
सूच्म अचित्‌ से ही स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित्‌ श्रर्थात्‌ अनेक 
जीवों और जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इससे यह लक्षित दोता है कि 
परंसार्थ द॒ष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से--तो अद्वैत मत गोखामी 
जी को मान्य है, पर भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार भेद्‌ 
करके चलना वे अच्छा समभते हैं। गरुड़ के ईश्वर और जीघ में 
भेद पूछने पर काकभुशुंडि कहते हैँ--- 

माया बसय जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुन-खानी । 

परबस जीव, खबस भगवंता। जीव अनेक, ८क “ झीकंता ॥ 
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इतना भेद करके पे परमार्थ-दष्टि से श्रद्वेत पद्धा पर आते इुए 
कहते हैं कि ये भेद यद्यपि मायाकृत हैं--परमार्थतः सत्य नहीं! हैं-- 
_ पर इन्हे मिटाने के लिये ईश्वरफो खामी मानकर भक्ति करनी पड़ेगी। 

सुधा भेद्‌ जय्यपि कृत माया। बिज्ञु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 

व्याप्य व्यापक की यह पकत्व भावना भी विशिष्टा्नेंत के अधिक 
अनुकूल जान पड़ती है-- 

जो कछु बात बनाइ कह्दों, तुलखी तुम में, तुमहँ उरमाहीं । 

जानकी-जीवन जानत द्ौ दम दें तुम्हरे, ठुम में सक नाहीं ॥ 

इसी प्रकार इस नीचे के वाक्‍य से भी 'अद्वेतः से असंतोष दम- 
जित द्वोता दै--- 

जे मुनि ते पुनि आपुद्दि आपु को ईल कद्दाचत सिद्ध सयाने। 

अंत में इस संबंध में इतना कद्द देना आवश्यक है. कि तुलसी- 
दास जी भक्तिमार्गी थे, अतः उनकी वाणी में भक्ति फे गूढ़ रहस्यों 
को ढूँढ़ना हो अधिक फलदायक दोगा, ज्ञानमार्ग के सिद्धान्तों को 
हूँढना नहीं | 


तुलसीदास जी को भावुकता 


कवि फी भावुकता का सब से अधिक पता यद्द देखने से चल 
सकता है कि वह किसी आखूयान के अधिक मर्मरुपर्शी स्थलों की 
पहचान सका है या नहीं । रामकथा के मीतर ये ख्वल अत्यंत मर्मे- 
स्पर्शों हैं--राम का श्रयोध्यात्याग और पथिक फे रूप में चनगमन, 
चित्रकूट में राम ओर भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लब्मण 
को शक्ति लगने पर राम का विल्ञाप और भरत की प्रतोक्षा। इन 
खलों को गोलामी जी ने अच्छी तरद्द पहचाना है क्योंकि इनका 
उन्होंने अधिक विस्तृत और घिशद्‌ वर्णन किया है। एक सुंदर 
राजकुमार के छोटे भाई और र्नी फो लेकर घर से निकलने और 
फिरने से अधिक और मर्मसुपर्शी दृश्य क्या हो सकता है। 
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इस दृश्य का मोखामी जी ने मानस, कवितावली और गीतावली 
तीनो में अत्यंत सहृदयता के साथ वर्णन किया है। गीतावली में 
तो इस प्रसंग के सबासे अधिक पद हैं। ऐसा दृश्य स्त्रियों के हृद्य 
को सबसे अधिक स्पशें करनेवाला, उनकी प्रीति, दया और 
आत्मत्याग को सबसे अधिक उभारनेवाला होता है, यद्ध बात 
समझकर मार्ग में उन्होंने आमवधुओं का सन्निचेश किया है। ये 
ख्त्रियाँ राम-जामकी के अनुपम सोन्दय्ये पर स्मेहशिथिल हो जाती 
हैं, उनका वृत्तान्त सुनकर राजा की निष्ठुस्ता पर पछताती है, 
कैफेयी की कुचाल पर भल्ा-बुर कहती हैँ। सोन्द्य्ये के सात्षा- 
त्कार से थोड़ी देर के लिये उनकी चुत्तियाँ कोमल हो जाती है, वे 
अपने को भूल जाती हैं। यह कोमलता उपकार-बुद्धि की जननी है-- 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सब वाल बृद्ध नर नारी। चलहि तुरत शृहकाज बिखारी ॥ 
राम लघन सिय रूप निहारी। पाह नयनफल होंहिं सुखांरी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोड बीरा ॥ 
शामहिं देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ४ 
: एक देखि बस्छाॉह भत्रि, डासि मुदुल तन पात। 
कहहि “गँवाइश्र छितुक स्रम, गवनव अवबहि कि धात ? 

राम जानकी के अयोध्या से निकलने का दृश्य बरणणन करने में 
गोस्वामी जी ने कुछ उठा नहीं रखा | छुशीलता के आगार रामचंद्र 
भसन्ममुख निकलकर दास-दासियों को शुरू के सपुर्द कर रहे हें 
सबसे वही करने की पार्थना करते हैं जिससे राजा का ढहःख क्रम 
हो। उनकी सर्वभूतव्यापिनी छुशीलता ऐसी है कि उत्तके वियोग में 
- पशु पत्ती मो विकल हैं। भरत जो जब लौटदकर श्रयोध्या आए, तब 
उन्हें सर-सरिताएँ भी श्रीहत दिखाई पड़ों, नगर भी भ्रयानक लगा। 
भरत को यदि रामगमन का खंबाद मित्र गया छ्लेता तो हम इसे 
भरत के हृदय की छाया कहते | पर घर में जाने के पहले उन्हें कुछ 
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/ भी दुक्त शात नहीं था। इससे हम सर-सरिता के धीहत होने फा अर्थ 
डनकी निर्जेनता, उनका सन्नाटापन लेंगे । लोग राम-वियोग में 
बिकल पड़े हैं । सर-सरिता में जाकर स्नान करने का उत्साद्द उन्हें 
कहाँ? पर यद्द अर्थ हमारे आप के लिये है| गोस्वामी जी ऐसे 
भावुक मद्दात्मा के निकट तो राम के वियोग में अयोध्धा की भूमि 
ही विषाद-मम्न हो रही है; आठ आठ आँसू रो रही है । 

चित्रकूट में राम और भरत का जो मिल्लनन हुआ है, वद शील 
और शील का, स्नेद्द और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। , 
इस मिलन से संघटित उत्कष्े की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह 
भाँकी अपूर्व है | 'भायप सगति? से भरे भरत नंगे पाँव राम को 
मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ छुनते हैं कि यहाँ पर राम-लच्मण 
ने विश्राम किया था, उस ख्ल को देख आँखों में ऑसख भर लेते हैं । 

राम बासथल बिटप बिलोके | 

उर अलुराग रहत नहि रोके॥ 

-मार्ग में लोगो से पूछते जाते हैं कि राम किस बन में हैं। जो 
कद्दतां है. कि दम उन्हें सकुशल्न देखे आते हैं, वह उन्हें राम-लद्मण 
के समान ही प्यारा लगता है। प्रियर्संबंधी आनंद फे अनुभव की 
आशा देनेधाला एक प्रकार से उस आनंद का जगानेवाला है-- 
'उद्दीपन? है। सब मांताओं से पद्ले राम कैकरेयी से प्रेमपू्वंक मिले। 
क्यों ? क्या उसे चिढ़ाने के लिये ? कदापि नद्दी । कैकेयी से प्रेम- 
पूर्वक मिलने की सव से अधिक आवश्यकता थी | अपना महत्व या 
सहिष्णुता दिखाने के लिये नहीं, उसके परितोष के लिये। अपनी 
करनी पर कैकेयी को जो ग्लानि थी, वह राम ही के दूर किए दो 
सकती थी, और किसी के किए नहीं | उन्होंने माताओं से मिलते 
समय स्पष्ट कद्दा था-- 

अंब ! ईंस झाधीन जग काइ न देश्य दोषु । 
कैकेयी को ग्लानि थी या नही, इस प्रकार के सदेद्द का स्थान 
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गोखामी जी ने नहीं रखा-। कैकेयी की कठोरता आकस्मिक थी, 
खभावगत नहीं । खभावगत भी होती तो भी राम की खरलता 
और सुशीलता उसे कोमल करने मे समय्थे थी । 
लखि सिय सहित सरल दोड भाई। 
कुटिल रानि पछुतानि अघाई।॥ 
झवनि जमदहि. जाचति केकेई। 
महि न बीचु, बिधि मीछु न देई॥ 
जिस सप्राज़ के शील-संदर्भ की मनोहारिणी' छुटा को देख चन 
के कोल-किरात मुग्ध होकर खसार्विक वृत्ति में लीन दो गए, उसका 
प्रभाव उसी समाज में रहनेवाली कैकेयी पर केसे न पड़ता ? 
(क) भणए सब साधु किशत किरातिनि रामद्रस मिटि गइ कलुषाई । 
(ख) कोल फिरत भिन्न बनवांसी । मधु छुचि छुंद्र खाढ़ु खुधासी ॥ 
भरि भरि परन पुटीरेचि रूरी। कंद सूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहद्दि देहि करि बिनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद-भेद गरुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु, मोल न लेहीं | फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
ओर सब से पुलकित होकर कहते हैं-- 
तुम्ह प्रिय पाहुन बन पगयु धारे। सेवा जोगु न भाग हसारे। 
देव काह दम तुम्दहि गोसांई। इंघन पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि श्रति बड़ि सेवकाई | लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीच जीवघनधघाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
सपनेडईूँ धरम-चुद्धि फस काऊ | यह रघुनेंद्न-दरस  प्रभाऊ ॥ 
उस पुएयसमाज के प्रभाव से चित्रकूट की रमणीयता में पवित्रता 
- भी मिल गई। उस समाज के भीतर नीति, स्नेह, शील, विनय, 
त्याग आएदि के संघ से जो धर्मज्योति फ़ूटी, उससे आसपास का 
सारा प्रदेश जगमगा उठा--डसकी मधुर स्व॒ति से आज भी वहाँ 
की वनस्थली परम पचित्र है। चित्रकूट की उस सभा की कारवाई 
च्या थी, धर्म केएक एक अंग की पूर्ण और मनोहर अ्रभिव्यक्ति थी | 
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रामचरितमानस में चद सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के 
इतने स्घरुपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त 
चृत्तियों की एक साथ उद्धावना, तुलसी के ही विशाल 'मानस? 
में संभव थी। यह संभावना उस समाज के ,भीतर घहुत से भिन्न 
मिन्न वर्गों के समावेश द्वारा संघटित की गई है। राजा और प्रज्ञा, 
गुरु शीर शिय, माई और भाई, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, 
श्वख्तर और जामात, सास और बह्ट, दत्रिय और ब्राह्मण, श्राह्मण 
और शद्र, सभ्य और असभ्य के परस्पर व्यवद्दार्स का, उपस्थित 
प्रसंग के धर्म गांभीय्य और भाषोत्कर्ष के कारण, झत्यंत मनोहर रूप 
प्रस्फुटित छुआ । घमे के उस खरूप को देख सब मोद्दित हो गए-- 
क्या नागरिक, क्या श्रामीण और क्या जंगली | भारतीय शिष्टता श्रौर 
सभ्यता का चित्र यदि देखना हो तो इस राज-समाज में देखिए! 
कैसी परिष्कृत भाषा में, कैसी प्रवचनपदुता के साथ भ्रस्ताव उपस्ित 
होते हैं, किस गंभीरता और शिष्टता के साथ बात फा उत्तर दिया 
जाता है, छोटे बड़े की मय्यांदा का किस सरसता के साथ पालन 
होता है! सब की इच्छा है कि राम अयोध्या को लौटे, पर उनके 
खान पर भरत बन को जॉय, यद्द इच्छा भरत को छोड़ शायद ही 
औझोर फिसी के मन में हो। अपनी प्रबल इच्छाओं को लिए हुए लोग 
सभा में बैठते हैँ, पर बद्दाँ बैठते दो धर्म के खिर और गंभीर खरूप 
के सामने उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का कहीं पता नहीं रद्द जाता। 
राजा के सत्य-पालन से जो गौरव राजा भौर प्रजा दोनों को प्राप्त 
द्ोता दिखाई दे रद्या है, उसे खंडित देखना थे नहीं चाहते । जनक, 
वशिष्ठ, विभ्वामित्र आदि धर्मतत्त्त के पारदर्शी जो कुछ निम्चय कर 
दें, उसे वे कल्लेज़े पर पत्थर रखकर मानने को तैयार द्वो जाते हैं । 

इस भंग में परिवार और समाज की ऊँची नोचौ श्रेणियाँ के 
बीच कितने संबंधों का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, देखिए-- 

(१) राजा और प्रजा का संबंध लीजिए | अ्रयोध्या की सारी 
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प्रजा अपना सब काम-धंचा छोड भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं 
के समान मन चली जा रही है और चित्रकूट में राम के दर्शन से 
आह्ादित होकर चाहती है कि चोद्ह वर्ष यहीं काट दे । 

(२) भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलोकिक स्थेंहद 
और भक्तिभाव यहाँ से वहाँ तक भझलकता है, वह तो सब का 
आधार ही है | 

(३) ऋषि या आचाये के सम्छुख प्रगल्भता प्रकट होने के 
भय से भरत और राम अपना मत तक प्रकट करते सकुचाते है । 

(४ ) राम सव माताओं से जिस प्रकार प्रेम-भाव से भिल्ले, 
वह उनकी शिष्टता का ही सूचक नहीं है, उनके अंतःकरण की 
कोमलता और शुद्धता भी प्रकट करता है । 

(५ ) विवाहिता कन्या को पति की अन्ुगामिनी देख जनक 
जो यद्द दृपषे प्रकट करते हे--- 
चुत्रि ! पवित्र किए कुल दोऊ। खुजस घवल जग कह सब कोऊ ॥ 
बह घर्म-भाव पर मुग्ध होकर ही | 

(६ ) भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कह- 
कर सब भार उन्हीं पर छोड़ते हैं । 

(७ ) सीता जी अ्रपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास 
यैटी हैं। इतने में रात हो जाती है और वे श्रसमंजस में पड़ती है-- 
कददत न सीय सकुचि मनमाहीं | इदाँ बसब रजनी भलत्र नाहीं॥ 

पति तपस्थी के वेश में भूशय्या पर रात कार्ट ओर पत्नी उनसे 
अलग राजसी ठाठबारट के बीच रहे, यही असमंजस की बात है । 

( ८) जबसे कौशल्या आदि आई हैँ, तबसे सीता चरावर उनकी 
सेवा में लगी रहती है। 

(& ) ब्राह्मण॒वर्ग के प्रति राजवर्ग के आदर और सम्मान का 
जैसा मनोहर खरूप दिखाई पड़ता है, वैसी दी ब्राह्मण-वर्ग में 
राज्य और लोक के द्वितखाधन की तत्परता झलक रही है। 
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'( १० ) केवट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के 
डसे आर्लिंगन फरने में उभय पक्ष का व्यवद्यार-सोष्ठव प्रकाशित 


हो रहा है। 


(११) बन्य कोल #किरातो फे प्रति सब का फैसा झदुल और 
सुशील व्यवहार है । 


कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह भत्येक मानव स्थिति में 
अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अज्ञुभव फरे | इस शक्ति 
की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कद्दों मिल 
सकता है | जीवन-स्थिति के इतने भेर और कहाँ दिखाई पडवते हैं ! 
इस ज्षेत्र में जो कवि खर्वन्न पूरा उतरता दिखाई पडता है, उसको 
भावुकता को और कोई नहीं पहुँच सकता | जो केवल दाम्पत्य रति 
ही में अपनी भावुकता प्रकट कर सके या चोरोत्खाह दो का अच्छा 
चित्रण कर सके, वे पूर्ण भावुक नहीं कद्टे जा सकते । पूर्ण भावुक वे 
ही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्शी अंश का सात्तात्कार 
कर सके और उसे श्रोता या पाठक फे सम्पुख झपनी शब्दशक्ति 
द्वार प्रत्यक्ष कर सके | हिंदी के कवियाँ में इस प्रकार की सर्वागपूर्ण 
भावुकता हमारे गोखामी जी में ही है जिसके प्रभाव से रामचरित 
मानस उत्तरीय भारत की खारी जनता के गले का हार हो रहा 
है। धात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरत बालक राम लद्मण 
के प्रयास फा उत्साहपूर्ण जीवन देखते हैं जिसके मीतर आत्मावलं- 
घन फा विकाश होता है । फिर आचाय्ये-विषयक्र रति का सपरूप 
देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीताराम के परभ पवित्र दांपत्य 
भाव के दशेन करते हैं। इसके उपरांत श्रयोध्या त्याग के करुण 
इृश्य के भीतर भाग्य की अ्रस्थिरता का कटुु स्वरूप सामने झाता 
है। तद्नंतर पथिक वेशधघारी राम-ज्ञानको के साथ साथ चलकर 
पाठक ग्रामीण स्त्री-पुरुषों के उस विश्वुद्ध सात्तिक प्रेम का अनुभव 


|) - * 


पस्तावना । श्५३ 


ऋरते हैं जिसे हम दांपत्य, चात्लत्य आदि कोई विशेषण नहीं दे 
सकते, पर जो मनुष्यमात्र में स्वाभाविक है। 
रमणीय वन पर्वत के बीच एक छुकुमारी राजबधू को साथ लिए 
यो चीर आत्माचलंबी राजकुमारों को विपत्ति के दिनें को छुख के 
दिनो में परिवर्तन करते पकर थे “वीरसोग्या वसुंधरा” की खत्यता 
डुदयंगस करते हैं। सीताहरण पर विप्रलंभ-श्टंगार का भाधुय्ये 
देखकर पाठक फिर लंकादहन के अद्भुत, भयानक और वीभत्स 
दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम-रावण युद्ध के रौद्र और युद्धवीर 
तक पहुँचते हैं | शांत रस का पुट तो बीच बीच में बराबर मिलता 
ही है। हास्य रस का पूर्ण समावेश रामचरितमानस के भीतर न 
करके नारदमोह के प्रसंग में उन्होंने क्रिया है | इस प्रकार काव्य 
के गूढ़ ओर उच्च उद्देश्य को समभनेवाले, मानव जीवन के छुख 
ओर दुःख दोनों पक्तो के नाना रूपो के मर्मेस्पर्शी चित्रण को देखकर 
गोस्वामी जी के महत्त्व पर सुग्ध होते हैं; ओर स्थूल चहिरंग दृष्टि 
रखनेवाले भी लक्षण-प्रथों में गिनाए हुए. नवरसों ओर अलंकारों पर 
अपना आह्ाद प्रकट करते हैं । 
यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोस्वासी जी मन्नुष्य-जीवन ₹ 
चहुत अ्रधिक परिस्थितियाँ का जो सन्निवेश कर सके, वह रामर 
की विशेषता के कारण | इतने अधिक प्रकार की मानव दश 
सन्निवेश आप से आप हो गया । ठीक है, पर उन सब ढृ || 
6३ सह चित्रण त्रिना हृदय की विशालता भावप्रसायचमुच बड़ा 
“पर्शी स्वरूपों की उद्धाबना और शब्दशक्ति की स्कितर महत्त्व ८ 
'कता। सानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ -पुख घह 
छि परे 
हृदय का रागात्मक सामंजस्प हम देखते हैं, उतन, + »-ज-१ 
8 शाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं । यदि कटष्टी सो 
+#/ है तो परफुल्नता, शक्ति है. तो प्रणति, शील है तो हदृषपुलक, गुण 
है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता 
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है तो विस्मय, पाखंड है तो कुड़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव 
है तो उल्लास, उपकार है तो कतज्ञता, महत्व है तो दीनता तुललीदास 
जी के हृदय में बिंव-प्रतिबिब भाव से विद्यमान है । 
गोखामी जी की भावात्मक खत्ता का श्रधिक विस्तार स्वीकार 
करते हुए भी यद्द पूछा जा सकता है फि फ्या उनके भाषा में पूरी 
गहराई या तीघ्रता भी है? यदि तीघ्रता न द्वोती, भार्वों फा पूर्ण 
उद्रेक उनके बचनों में न होता, तो वे इतने सर्वप्रिय फेसे होते ? 
भावों के साधारण उद्धार से दी सब की तृप्ति नहीं हो सकती | यदद 
बात अधश्य है कि जो भाव सब से अधिक प्रकृृतिस्थ है, उसकी 
व्यंजना सब से अधिक गूढ़ और ठीक है। जो प्रेमभाव अत्यंत 
उत्कषे पर पहुँचा हुआ उन्होंने प्रकट किया 'है, वह अलौकिक है, 
अविचल है और अनन्य है। वह घन ओर चातक का प्रेम है । 
पक भरोसो, एक बल, एक आस बिखास। 
एक राम घनस्याम द्ित, चातक तुलसीदास ॥ 
अपना उद्देश्य वद्द आप ही है। उसकी प्याल, उसकी उत्कंठा 
3थदा वनी रहे, इसीमें उसकी मर्य्यादा है, इसीमें उसका महत्व है-- 
छा जातक तुलसी के मते खातिहु पिये न पानि। 
भाजुऊके प्रेप्नतृषा बाढ़ति भल्ली, घटे घटेगी आनि॥ 
मानस 3९ के ज्ञात डु्व्यंघहार से भी वह दृटनेवाला नहीं है-- 
है। वात्सल्, रवि परुष पाहन पयद्‌ पल करो टुक टूक । 
के ध्रवास का उसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 
जे विकार... बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
बा हुए वे व्‌ कि चातक मेघ तजि कबहूँ दूसरी ओर !? 
व के वश 4 के लोकद्दितकर स्वरूप के प्रति आपसे आप है-- 
वह जगत्‌ के द्वित को देजकर है-- 
जीव चराचर जहँ लग हैं सब को द्वित मेह। 
लुखली चातक मन बस्यो घन सो सहज सनेह ॥ 


५ प्रस्तावना । १५५ 


“ जगत में सब अपने खुख के लिये अनेक साधन और यल करते 
हैं श्रौर फलप्राप्ति से सुखी होते है । फिर चातक और मेघ का यह 
प्रेम कैसा है जिसके भीतर न किसी झुख का साधन है, न फल की 
चाह ! यह ऐसा ही कुछ है-- 

साधन साँसति सब सहत, सबहि सुखद फल लाहु । 
तुलसी चातक जलद की रीकिनवृुक्ति बुध काहु ॥ 
चातक को मेघ का जीवों को खझुल्न देना अत्यंत प्रिय लगता है । 
वह जो वारहों महीने चिल्लाता रहता है, सो श्रधिकतर प्रिय के इस 
सुखदायक मनोहर रुप के दर्शन के लिये, केवल स्वाति की दो 
बूँदों के लिये नहीं-- 
चि बारह मास पिये पपीहा स्वाति-जल। 
डसकी याचना के भीतर जगत्‌ की याचना है, अतः इस याचनता 
से उसका मान है।इस माँगने को वह अपना माँगना नहीं समझता-- 
नहिं जाचत नहिं संग्रदी सीस नाइ नहिं लेइ। 
ऐसे मानी मॉगनेद्टि को बारिद बिल देइ॥ 
अब इस प्रेम की अ्रनन्‍्यता का स्वरुप देखिए--- 
. चरंग चंगुगत चातकहि नेम प्रेम की पोर। > 
तुलसी परबस हाड़ पर परिहेपुददमी नोर ॥ 
बध्यो वधिक, पस्ो|पुन्यजल, डलदि उठाई चोद । 
तुलसी चातक-प्रेम-पट मरतहूँ लगी न खोौच ॥ 
चातक का प्रिय सोक-खुखदायी है । उसका मेघ सचमुच बड़ा है 
और सब के लिये बड़ा है। श्रतः चातक के प्रेम के भीतर महत्व की 
आनंद्मयी स्वीकृति छिपी हुई है। इस महत्त्व के सम्पुख बह,जो 
दीनता प्रकट करता है वह सच्ची दीनता है, हृंदूय के भीतर अनुभव 
की हुई दीनता हे, प्रेम की दीनतां है। किसी , के महत्व फी सच्ची 
अजुभूति से उत्पन्न दीनता से भिन्न दीनता को लोभ भय आदि का 
बदला हुआ रूप समक्रिए ; जिससे बड़ा चातक ओर किसी को 
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जीवन-यात्ा में भ्रान्त पथिक के लिये-प्रेम की शीवल सुखद छाया 
देखते हैं। यह प्रेम-मार्ग निराला नहीं हे, जीवन-यात्रा के मार्ग से 
अलग द्ोकर जानेवाला नहीं है। यद्द प्रेम कर्मक्षेत्र से शलग नहीं 
ऋश्ता, उसमें बिखरे हुए काँटो पर फूल बिछाता है। राम-जानकी 
को नंगे पॉव चलते देख प्रामवासी कद्दते हैं-- 
जी जगदीस इनहि बन दीन्‍न्हा। 
कस न सुमनसय मारग कीन्‍न्हा ? ॥ ेु 
थोड़ी दूर साथ चलकर उन्होंने जान लिया द्वोगा कि उनफा मारे 
'छुमनमयः ही है। पेम फे प्रभाव से जंगल में भी मगल था। स्रीता 
को तो सहस्नो अयोध्या का सुख व्दाँ मिल रद्या था-- 
नाह नेह नित बढ़त बिलोकी | हदरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सियमन रामचरन अनुरागा | अवध-सधदस-सम बन प्रिय लागा ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय. परिवार कुरंग विहंगा॥ 
सास्ठु सछुर सम मुनितिय मुनिचर | असम अमिय सम कद्सूल फर॥ 
अ्रयोध्या से अधिक झछुज का रहरुप क्या है ? प्रिय के साथ सह- 
योग के अधिक अवसर । अयोध्या में सहयोग और सेवा के इतने 
अचसर कटा मित्र सकते थे? जीवनयाजा की खाभाविक आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति बन में अपने दाथों से करनी पड़ती थी। कुटी 
छाना, स्थान स्वच्छु करना, जल भर लाना, इंघन और फंदसूल 
इकट्ठा करना इत्यादि वहा के नित्य-जीवन के श्रंग थे। ऐसे प्राक्ृ- 
तिक जीवन में प्रेम का जो विकास हो सकता है, वह क्त्रिम जीवन 
में दुलेंस है। प्रिय के प्रयत्लों में ऐसे ही खाभाविक सद्दयोग फ्री 
अभसिललाषिणी एक आ्रममीण नायिका कहती है-- 
आगि लागि घर जरिगा, बड़ छुख फीन। 
पिय के द्वाथ घशलवा भरि भरि दीन ॥ 
दुसरा कारण इस छुज़् का था हृदय का प्रकृति के अनेक रूपों 
| के साथ सामंजस्य, जिसके प्रभाव से 'कुरंग बिहमः अपने परिवार 


प्रस्तावचना | रु . शृप६ 


के भीतर जान पड़ते थे । उस जगज्नननी जानकी का हृदय ऐसा न 
होगा तो श्र किसका होगा जिसे एक स्थान पर लगाए हुए 
फूल पोधों को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हुए भी छुःख होता था। 
सीताहरण होने पर इस प्रेम को हम एक ऐसे मनोदर क्षेत्र का 
डार खोलते हुए पाते हैं जिसमें बल और पराक्रम अपनी परमा- 
बस्था फो पहुँचकर अनीति शोर अत्याचार का ध्वंस कर देता है । 
चन में सीता का वियोग चोरपाई पर करवरण बदलवानेवाला 
है. म नही है--चार कदम पर मथुरा गए हुए गोपाल के लिये गोपियों 
को घे४ बैठे रुल्लानेवाला वियोग नहीं है, भाड़ियां में थोड़ी देर 
के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की आँखों से आऑँसुओं की 
नदी वहानेवाला वियोग नहीं है--यह राम को निर्जेन बनो और 
'पहाड़ों में घुमानेवाला, सेना एकत्र करानेवाला, पृथ्वी का भार 
उनरवानेवाला वियोग है। इस वियोग फी गंभीरता फे सामने 
सूरदास हारा अंकित वियोग अतिशयोक्ति-पूर्ण होने पर भी बाल- 
क्रीड़ा सा लगता है | 
हजुमान के प्रकट होने के पहले जानकी उद्धिन्न होकर कह 
'रही थीं-- 
'पावकम्रय ससि स्रवत न आगी। सानहूँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
खुनिय विनय सम बिटप अशोका | सत्य नाम करु हर मम शोका ॥ 
चूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जिनि करहि निदाना ॥ 


इतना कद्दते ही दृदुमान का मुद्रिका ग्रियना और सतोता का 
उसे अंगार समभकर हाथ में लेना गोस्वामी जी का ही वस्तु- 
विन्यास-फौशलत्न प्रकट करता है; क्योंकि वाल्मीकि रामायण में 
इसका कोई उल्लेख हो नहीं है। हनुमान को सामने पाकर सीता 
उसी मर्यादा के साथ अपने वियोग-जनित दुश्ख की व्यंजना करती 
हैं जिस मर्य्यादा के साथ माता पुत्र के सामने कर सकती है। वे 
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पहले 'अल्ुजसहदितः राम का (अकेले राम का नहीं) कुशल पूछती हैं; 
फिर कहती हैं- 
कोमलचित कृपालु रघुराई | कपि केहि हेतु घरी निठुराई ॥ 
सहज वानि सेवक खुखदायक | फबहूँक सुरति करत रघुनायक ? 
कवहूँ नयन मम सीतल ताता। होइह्दि निरज्नि स्थाम म्ढुगाता॥ 

प्रिय के कुशल्मंगल के देतु व्यत्नता भारतीय ललनाओं के 
वियोग का प्रधान लक्षण है। प्रिय छुख में है या दुःख में है,यह 
संशय घिरह में दया या करण भाव का इलंका सा मेल कर देतर 
है। भारत की कुलवधू का विरद्द आवारा आशिकॉ-माशुकी का 
विरद्द नद्ीं है, वह जीवन फे गांसीय को लिए हुए रहता है| यद्द चह 
विरद् नहीं है जिसमें विरही अपना ही जलना और मरना देखता 
है, प्रिय मरता है कि जीता है, इससे कोई मतलब नहद्दी । 

पवित्र दांपत्य-रति की कैली मनोहर व्य ज्ञना उन्होंने सीता द्वार 
उस समय कराई है जब ग्रोम-चनिताओं ने मार्ग में राम को दिखा- 
कर उनसे पूछा था फि “ये तुम्हारे कौन है १९ 
कोटि मनोज (लजावनदारे। सुमुखि कद्दृहु को श्राह्धि तुम्हारे ॥ 
खुनि सनेहमय मंज्जुल बानो। सकुचि सीय मन महें मुछुकानी ॥ 
तिन्दर्ि विलोकि बिलोकति धरनी । दुहूँ सँकोच सकुचति बर-घरनी॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मझुगनयनी | बोली मधुण बचन पिकबयनी ॥ 
सहज छुमाय खुभग तन गोरे । नाम क्षन सधु देवर मोरे । 
बहुरि वदन-विधु अंचल ढाँकी | पिय तन चिते भौद करि बॉकी ॥ | 
खजन मंज्ज॒ तिरीछे नैननि | निज्पति कहदेड तिन्हद्दिं सिय सैननि ॥ 

कुलकधू की इस अल्प व्यंजन में जो गौरव और माधुर्य है, चह 
उद्धत प्रेम-प्रल्लाप में कहाँ? 

शोक का चित्रण भी गोस्वामी जी ने अत्यंत हृदय-द्रावक पद्धति 
से किया है। शोक के स्थल तुलसीबर्णित रामचरित में दो हैं-- 

तो अयोध्या में राम-चनगमन का प्रसंग और दूसरा लंका में 


प्रस्तावना । श्दर्‌ 


लक्ष्मण को शक्ति लगने का । राम के बन जाने पर जो दुश्ख फेला, 
वह शोक ही माना जायगा; वह प्रिय फा प्रवास-जन्य दुश्ख मात्र 
नहीं है । अभिषेक के समय वनवास बड़े दुःख की बात है- 
कैकयिनंदिनि मंद्मत कठिन कुटिलपन कीन्‍न्द | 
जेहि रघुनंद्न जानकिद्दि सुख अ्रवसर दुख दीन्ह॥ 
अतः परिजनों और प्रजा का दुःख राम की ठुःख-दुशा समझू- 
| भी था, केवल राम का अलग होना देखकर नहीं--- 
. एम चलत अति भयेड विषादू | खुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
यह विषाद ( जो शोक का संचारी है) और यद्द आत्तंनाद 
कसूचक है। प्रिय के दुःख वा पीड़ा पर जो दु/ख हो, वह शोक 
प्रिय के कुछ दिनों के,लिये वियुक्त होने मात्र का जो दुःख हो, बह 
रह है। अतः राम के इस दुःखमय प्रवास पर जो दुःख लोगों 
, हुआ, वह शोक और वियोग दोनों हे । 
भतुलसी राम वियोग-सोक वस समुझत नहिं समुकाए? 
वियोगी और शोकसूचक वाक्य यद्यपि मिले हुए हैं, पर हस चाहे 
| उन्हें श्रलग करके भी देख सकते हैं। शुद्ध वियोग-- 
जब जब भवन विल्ञोकति सूनो । 
। तब विकल होति कौसल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो॥ 
! । श्रव प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलैगो माई ? | 
* स्याम-तामरख नयन स््रवत जल काहि लेहुँ उर लाई# ? 
शोक या करुणा की व्यंजना इस प्रकार के वाक्यों में समम्तिए- 
४ंडु मूरति सुकुमार छुसभाऊ। ताति बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते वचन चसहिं विपति सब भाँती। निद्रे कोटि कुलिस सहि छाती ॥ 
राम सुना दुख कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ। 
ते अब फिरत विपिन पद्चारी | कंदसूल फल फूल शअहारी ॥ 
“यश्पि बनगमन के समय राम इतने चचे न थे, पर वात्सल्य दिखाने के 


लेये गोस्वामी जी ने कौशल्या के मुख से ऐसा ही कहलाया है । 
६१ - 
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द्शस्थ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा पर पहुँच जाता 
है। उस समय की अयोध्या की दशा के वर्णन में पाठकों को 
फरुणा को ऐसी धारा दिखाई पड़ती है, जिसमें पुरवासियों के साथ 
थे भी मश्न दो जाते हैं-- 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहूँ कालराति ऑधियारी ॥ 
घोर जतु सम पुर-नर-नारी | डरपहद्धि एकद्दि एक निद्दारी॥ 
घर मस्तान, परिजन जन्ु भूता। खुत द्वित मीत मनहँ जमदूता॥ « 
थागन्ह बिट॒प वेलि कुम्दिलाददी । सरित सरोवर देखि न जाह्दीं ॥ 
विधि कैकयी किरातिनी फीन्हीं । जेहि दव दुसद द्सहु दिखि दौन्‍्द्रीं॥ 
सहिं न सके रघुबर बविरहागी। चले लोग खब ब्याकुल भागी ॥ 
करि बिलाप सब रोधहिं रानी। मद्दाविपति किमि जाइ बखानी ॥ 
खुनि बिलाप छुखट् दुख लागा। धीरज कर धोरज भागा ॥ 
गोस्वामी जी द्वारा चित्रित राजकुल का यद्द शोक ऐसा शोक 
है जिसके भागी केवल पुरवासी दी नहीं, मजुष्यमात्र हो सकते हैं, 
क्योंकि यद्द ऐसे आलंबन के प्रति है जिसके थोडे से दुःख फो भी 
देख मनुष्य कहलानेवाले मात्र न सद्दी तो मनुष्यता रखनेवाले सब - 
करुणाद दो सकते हैं । 
दुसरा फरुण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप 
है। इस विल्ञाप के भीतर शोक की व्यंजना अत्यत स्वाभाविक 
यीति से की गई है। उसके प्रवाद्द में एक क्षण के लिये सारे नियम- 
बत, खारी इढ़ता बद्दी जाती सी दिखाई देती है-- 
जौ जनतेडें वन वधु-विछोह । पिता बचन मनतेड़ें नहिं ओह ॥ 
भावद्शा का तात्पय न समभनेवाले, नीति के नाम पर पापंड 
धारण करनेवाले, इसे चरित्रग्लानि समझेंगे या कहेंगे। पर पेसे 
भिय वधु का।शोक जिसने एक क्षण के लिये भी विपत्ति में साथ न 
छोड़ा, यदि एक क्षण के लिये सव घातों का विचार छुड़ा देनेवाला 
न द्ोता तो राम के हृदय की वद कोमलता कहाँ दिलाई पडती 
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जो भक्तों की आशा का अवलंब है ? यह कोमलता, यद्द सहृदयता 
सब प्रकार के नियमों से परे है। नियमों से निराश होकर, 'कम्मेबादः 
की कठोरता से घबराकर, परोक्ष 'शानः ओर परोक्ष शक्ति? मात्र 
से पूरा पड़ता न देखकर ही तो भनुष्य परोक्ष 'हृदयः की खोज में 
लगा ओर अंत में भक्ति सा्ग में जाकर उस परोक्ष हृदय को उसने 
पाया। भक्त लोगो का ईश्वर अविचल नियसो फी समष्टि मात्र नहीं 
है, बह क्षमा, दया, उदारता, इत्यादि का अनंत समुद्र है। लोक में 
जो कुछ क्षमा, दया, उदारता आदि दिखाई देती है, वह उसी समुद्र 
का एक विद है । 

“जझत्मम्ल्लानि० का जैसा पवित्र ओर सच्चा खरूप गोस्वामी जी 
ने दिखाया है, वेला शायद ही किसी कवि ने कही दिखाया हो। 
आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और खात्विक अंतःकरण में ही हो 
सकता है; अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिये और 
कहो सिल सकता है ? आत्मग्लानि नामक सानलिक शेथधिल्य या 
तो अपनी बुराई का अनुभव आप करने से होता है अथवा किसी 
बुरे प्रसंग के साथ अपना संवंध लोक में दिखाई पड़ने से उत्पन्न 
हीनता का अनुभव करने से । भरत जी को गलानि थी तो दूसरे 
प्रकार की, पर बड़ी सच्ची ओर बड़ी गहरी थी | जिन राम का उन 
पर इतना गाढ़ा स्नेह था, जिन्हे वे लोकोत्तर श्रद्धा ओर भक्ति को 
दृष्टि से देखते आए, उनके विरोधी वे समझे जायँ, यह छुःख उनके 
लिये असह्ाय था। इस दु.ख के भार से हलके होने के लिये वे 
छटपटाने लगे, इस घोर आत्मग्लानि को वे हृदय में न रख सके-- 
को चिश्ुवत मोहिं सरिस अभागी । गति असि तोरि सातु जेहिलागी ॥ 
पिठु छुपपुर वन रघुवरकेतू। में केवल सब अनस्थ-हेतू॥ 
थियू मोहि भयड़ें वेनुबन आगी । दुसह-दाह-ढुख-दूषन - भागी ॥ 

ये रह रहकर सोचते हूँ कि में लाख अ्रपनी सफाई दूँ, पर 
लोक को दृष्टि मे निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता-- 
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जो पै दो मातु मते महँ हेदों । 
तौ जननी जग में या सुख की कहाँ कालिमा ध्वैहों? 
क्यों हों श्राज होत खुचि सपथनि ? कौन मानिहै सॉँची १ 
महिमा सगी कोन सुछृती की खल-बच-बिखिषन बॉची ? 
गध्दि न जाति रसना काह की, कहो जाहि जो ' समझे ? 
दीनबंधु कारुए्यसिंधु बिलु कौन हिये की वूके!? 
कैकेयां को सामने पाकर इस ग्लानि के साथ अ्रमष॑ का संयोग 
हो जाता है। उसकी पविन्नता के सामने माता के प्रति यद्द अवशज्ञां 
कैसी मनाहर दिखाई पड़ती है--- 
(क) जो पै कुरुचि रही अ्रति तोहीं । जनमत काहे न मारेसि मोहदीं ॥ 


पेड़ काटि ते पालड सींचा | मीन जियन-हित बारिउलीवा ॥ - 


जब तें कुमति! कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥ 
बर माँगत मन भई न पीर । गरिन जीद, मुँह परेऊ न कीरा ॥ 
श्स को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानश्रिय नाहीं ? 
भे श्रति श्रदित राम तेड तोददी। को तू अहसि सत्य कहु मोहीं ? 
(सत्र) ऐसे ते क्यों फठु बचन कह्मो,री ? 
“राम जाह्ु कानन” कठोर तेरे कैसे धो हृदय रह्यो री ? 
द्निकर बंस, पिता द्ससरथ से राम लखन से भाई। 
जननी ! तू जननी तो कद्दा कद्दीं ? बिधि केद्दि खोरि न लाई ? 
“हाँ लद्दिददों छुख राजमातु हे, खुत सिर छत्च धरैगो।”? 
कुल-कलंक मल-सूल मनोरथ तव विज्चु फौन करैगो ? 
ऐहँ राम खुलती सव हेंहें, ईस अजस मेरो हरिहें? 
तुलसीदास मो को वड़ो सोच, तू जनम कौन विधि भरिहे ? 
पक वार तो संखाए की ओर देखकर भरत जी श्रयश छूटने से 
निराश दोते है; पर फिर उन्हें आशा वँधती है और थे कैकेयी से 
कदते हैं कि ईश मेरा तो अयश हरंगे, में तो मुँह दिखाने लायक दो 
जाऊँगा; पर तू अपने दिन कैसे कार्टेगी ? वे समभते हूँ कि राम के 
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आते ही मेरा अयश दूर हो जायगा। उनको विश्वास है कि खारा 
संसार मुझे दोषी माने, पर सुशीलता की सूर्ति राम मुझे दोषी नहीं 
मान सकते । 
परिहरि राम सीय जगमाद्दी । कोड न कहहि मोर मत नाहोीं ॥ 
राम की खुशीलता पर भरत को इतना अविचल विश्वास है ! 
चह खुशीखता धन्य है जिस पर इतना विश्वास टिक सके; ओर घह 
विश्वास धन्य है जो खुशीलता पर इस अविचल भाव से जमा रहे ! , 
भरत की आशा का एक मात्र आधार यही विश्वास है । फौशढ्या 
के सामने जिन वाक्यों द्वारा वे अपनी सफाई देते हैं, उनके एक ए क 
शब्द से शअंतःकरण की खच्छुता कलकती है ( उनकी शपथ उनकी 
अंतर्वेदूना की व्यंजना है-- 
जे अघ मातु, पिता, खुत मारे | गाय गोठ मदिसुर-पुर जारे॥ 
" जे अघ तिय बालक वध फीन्हे |मीत महीपति माहुर दीने ॥ 
जे पातक डपपातक अहद्दीं । करम वचन-सन-भव कबि कहहों ॥ 
ते पातक मोहि होह बिधाता। ज्ञों एहु होश मोर मत, माता ! 
, इस सफाई के सामने हज़ारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं हे, 
इन कुसमों के सांमने लाखो कृसमे कुछ नहीं हैं। यहाँ वह हृद्य 
खोलकर रख दिया गया है जिसकी पवित्रता को देख जो चाहे 
अपना हृदय निर्मल कर ले । 
दास्य रस का एक अच्छा छींटा नारद-मोह के प्रसंग मे मिलता 
है। नारद्‌ जी चंद्र का मुँह लेकर स्वयंचर की सभा में एक राजकन्या 
को मोहित करने बैठे हैँ-- 
काहु न लखा सो चरित विसेखा | सा सरूप न॒प-कन्या देखा ॥ 
मर्केट चदून भयंकर देही | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
जेद्दि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलादीं । देखि दूसा हरगन मुखुकादोीं ॥ 
गोस्वामी जी का यद्द हास भी मर्यादा के साथ है, 'स्मित्तः हास 
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है, बड़े लोगों का हास है । उस पर भी उद्देश्य-गर्सित है, निया हरस 
ही हास नहीं है। यह मोह और अहंकार छुड़ाने का एक साधन 
है। इसके आखंबन का स्वरूप भी विदूषकों का सा कृत्रिम नहीं दै। 
दास के अतिरिक्त बालविनोद्‌ की सामग्री देखनी दो, तो छुंदर 
कांड में एक लंबी पूँछ के बंदर को पूँछ में लुक वॉधकर नाचते इए 
और राक्तसों फे लडको को ताली बजा बजाकर कूदते हुए देखिए | 
थोड़ी देर वद्दी ठहरने पर पेसा सयानक और वीभत्स कांड देखने 
को मिलेगा, जो भुलाए न भूलेगा। कवितावल्ली में लंकांदहन का 
बड़ा दी विस्तृत और पूर्ण चित्रण हैं । देखिए, केसा आखेगपूर्ण 
भय हे-- 
(क) "ल्ागि, लागि आगि” भागि भागि चले जहाँ तहाँ, 
धीय को न माय, वाप पूत न सेमारहीं | 
छूटे बार, बसन उधारे, धूम घुंघध अंध, 
कहें बारे वृढ़े “घारि बारि” बार बारहों ॥ 
हय दिह्दिनांत सागे जात, घहदरात॑ गज्ञ, 
भारी भीर ठेलि पेलि रौंदि खोंदि डारहीं । 
नाम ले चिलात, बिललात शरकुलात अति, 
तात, तात ! तौंसियत, भौसियत भारहीं ॥ 
(ज्र) लपद कराल ज्वालजाल-माल वहेँ दिसि, 
धूम अकुलाने पद्दिचाने कौन काहि रे | 
पानी को लत्लात, विलत्लात जरे गात जात, 
परे पाइमाल जात, श्रात तू निवाहि रे । 
प्रिया तू पराहि, नाथ ! तू पराष्टि, 
बाप, वाप | तु पराहि, पूत, पूत ! पयहि रे। 
तुलसी बिलोकि लोग व्याकुल विद्दाल कहें, 
“लेहि द्ूससीस अब बीस चख्र चाहि रे» । 
इसी लंकाददन के भीत्तर यद्द चीभत्स कांड सामने आता है-- 
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हाट वाट द्ाटक पिघलि थी सो घनो, 
कनक करादी लंक तलफति ताय सो । 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब, 
पाणि पामि ढेरी कीन्ही मत्नी भाँति भाय सो । 
पिशाचिनियाँ श्रीर डाकिनियों की चीसत्स क्रीड़ा का जो कवि- 
प्रथानुसार पर्णन है, वद तो है ही, जैसे-- 
ओमभरी की भोरी काँधे, ऑँतनि की सेछ्ही बॉँघे 
मूँड़ के कमंडलु, खपर किए कोरि के। 
जोगिनी क्ुट्ुंग कुंड #ंड बनी तापसी सी 
तीर तीर बैठी सो समरसरि खोरि के । * 
सोनित सो सानि सानि गमूदा खात सतुआा से, 
प्रेत एक पियत वहोरि घोरि घोरि के | 
ठुलखी चैताल भूत साथ लिए मूतनाथ, 
हेरि हेरि हँसत है हाथ दाथ जोरि के । 
कृबादय की पूर्यी पावंदी के साथ वहुत थोड़े म॑ रोद्र रस का 
उदाहरण देखना दो, तो यह देखिप--- 
' माषे लखन कुटिल भई भौीहे | रदपट फरकत नयन रिसौहि ॥ 
रघुवंसिन महँ जहें कोड होई | तेहि समाज अस कहे न कोई ॥ 
इसमें अनुभाव भी है, अमर्प संचारी भी है। संसव है, कुछ 
लोगों को "रिसोह” शब्द के कारण 'स्वशब्द्वाज्यत्वः दोष दिखाई 
पड़े; पर अनुभाव आदि द्वारा पूरे व्यंजना हो जाने पर विशेषण 
रूप में 'भाव! का नाम आ जाना दोष नही कद्दा जा सकता । ८ 
युद्धबीर के उदाहरण से तो सारा संकाकांड भरा पड़ा है। 
उत्साह! नामक भाव की भो व्यंजना अत्यंत उत्कर्ष को पहुँची हुई 
है और युद्ध के दृश्य का चित्रण भी बड़ा ही उग्र और प्रचंड हे । 
वीररस का वर्णंन-कौशल उन्हों ने तीन शैलियों के भीतर दिखाया 
है--प्राचीन राजपूत काल के चारणोौ की छुप्पपवाली श्रोजस्बिनी 


श्ध्र तुलसी-पअंथाचली । 


शैली के भीतर, इधर के फुटकरिए कवियों की दंडकवाली शैज्नी के 
भीतर; और अपनी निज की गीतिकावाली शैली के भीतर। नीचे 
तीनों का क्रमशः एक एक उदाहरण दिया जाता हे-- , 
(१) फतह बिटप भूधर उपारि परसेन वरक्खत। 
कतहूँ बाजि सो बाजि, मर्दि गजराज करक्खत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर घल्जत । 
बिकट कटक विदरत बीर बारिद्‌ जिमि गठझ्ञअत ॥ 
लंगूर लपेटत पटकि भट ५ जयति राम, जय ” उद्चरत। 
तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध, क्रुद कौठुक करत ॥ 


(२) दबकि दबोरे एक, घारिध में बोरे एऋ, 
मगन मही में एक गगन जड़ात हैं । 
पकरि पछारे, कर चरन उखारे, एक 
चीरि फारि डारे, एक मींजि मारे लात हैं ॥ 
तुलसी लखत राम रावन, बिव्ुध विधि, 
चक्रपानि चंडीपत्ति चंडिका सिददात हैं । 
चड़े बड़े बानदत घीर बलवान बड़े, 
जातुधान-जूथप निपाते बातज्ञात हैं ॥ 
(३) भणए ऋुद्ध जुद्ध-बिरुद्ध रघुपति प्रोन सायक कसमसे । 
कोद्ंड घुनि अति चंड खुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥ 
मंदोदरी उर--क्ंप कंपति फमठ भू भूधर चसे। 
चिक्करददि दिग्गज दूसन गद्धि महि, देखि कौतुक सुर छँसे ॥ 
धनुष चढ़ाने के लिये राम शौर लच्मण फा उत्साह और घनुर्मग 
की प्रचंडता का वर्णन सी अ्रत्यंत वीरोज्नास-पूर्ण है। जनक के घचन 
पर उप्तेजित होकर लक्ष्मण कहते हैँ--- 
छुनहु साउकुल-कमल-माजु ) जो अब अंसछुखासन पार्वों। 
का चापुरों पिनाकु ? मेलि शुन मंदर मेर नवादों ॥ 


म्प्ध 


प्रस्तावना । १७१ 


देखो निज किंकर को कौतुक, पयों फोदंड चढ़ोवों। चर 
ले धावों, भंजों मुनाल ज्यों तौ प्रशु अन्लुज कहावों ॥ 
धनुष टूटने पर-- 
डिगति उर्बि अति जुर्बि, सर्व पच्चे समुद्र खर। 
ब्याल बधिर तेद्दि काल, बिकल द्गिपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत, परत दूसकंठ सुक्खेख भर। 
सुर विमान हिमसानु भानसु संघटित परस्पर ॥ 
चोके विरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो | 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि जवहिं राम सिवधनु दल्यो ॥ 
धजुभेग के इस वर्णुन में प्रश्ष यह उठता है. कि इसमें प्रदर्शित 
“उत्साह? का आलंबन क्या है ? प्रचलित साहित्य-प्रंथों में देखिए तो 
युद्धवीर का आलंबन विजेतव्य ही मिलेगा । यह विजेतव्य शत्रु या 
अतिपक्षी दी हुआ करता है। अतः यहाँ विजेतव्य धनुष ही दो खकता 
है। पर पृथ्वी पर पड़ा हुआ जड़, धनुष मनुष्य के हृदय में उठाने या 
तोड़ने का उत्साह किस तरह जाम्रत करेगा, यह समभते नहीं बनता 
है। वह तो पड़ा पड़ा ललकार नहीं रहा है | यदि किसी मनुष्य में 
इतना साहस और वल है कि चह बड़ी बड़ी चद्दानो को उठा सकता 
है, तो पहाड़ पर जाकर उसकी क्या दशा होगी? अतः हमारी समझ 
में उत्साह का आलंबन कोई विकट या दुष्कर 'कर्मः ही होता है । 
लद््मण को शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता देख काय्ये- 
सत्परता की मूर्ति द्यमान कहते है-- 
जो हों अब अनुसासन पावों । 
तो चंद्रमदि निचोरि चैल ज्यों आनि झुधा सिर नाथीं ॥ 
के पात्ताल दलों व्यालावलि अम्रतकुंड मद्दि लावों॥ 
भेदि श्रुतवन करि भाजु बाहिरो तुरत राहु दे तावो॥ 
वि्रुध बैद वरबस आएनों धरि तौ प्रशु।अनुज कहावों ॥ 
पटकों मीच नीच सूषक ज्यों सबहि को पायु बहावों ॥ 


श्ध््द् तुलसी-गंथाघली । 


शैली के मीतर; इधर के फुटकरिए कवियों की दंडकवाली शैली के 
भीतर, और अपनी निज की गीतिकावाली शेल्ली के भीतर। नीचे 
तीनो का क्रमशः एक एक उदाद्दरणु दिया जाता है-- , 
(१) कतहूँ बिटप भूधर उपारि परसेन घरक्खत। 
कतहूँ बाजि सो बाजि, मर्दि गजराज करवखत ॥ 
चरन चोट चटकन चफोट अरि उर सिर वद्ञत । 
बिकट कटक बिदरत वीर बारिद जिमि गलत ॥ 
लंगूर लपेटवत पटकि भट ५ जयति राम, जय ” उद्चरत। 
तुलसीस पवननंदन अटल ऊहुद्ध, कुछ कौतुक करत ॥ 


(२) दबकि दबोरे एक, वारिध में बोरे एक, 
मशन मही में एक गगन उड़ात है । 
पकरि पछारे, कर चरन उखारे, एक 
चीरि फारि डारे, एक मींजि मारे लात हैं ॥ 
तुलसी लखत राम रावन, विद्ुुध बिचि, 
चक्रपानि चंडीपति चडिका सिद्दात हैं । 
बड़े बड़े बानइत घीर बलवान बड़े, 
जातुधान-जूथप निपाते बातजात हैं ॥ 
(३) भणए ऋकुद ज़ुद्ध-बिरुद्ध रघुपति न्ोन सायक फसमसे। 
कोदंड घुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत भसे ॥ 
मंदोदरी उर--क्ंप कंपति कमठ मर भूधर जअसे। 
चिक्करददि दिग्गज दसन गहि महि, देखि कौतुक सुर छँखे ॥ 
घह्डप चढ़ाने के लिये राम ओर लचमण का उत्साह और धनुर्भग 
की प्चंडता का वर्णुन भी अत्यंत वीरोज्नास-पूर्ण है। जनक फे घचन 
पर उत्तेजित होकर लद्मण कहते हैँ--- 
झुनहु साजुकुल-कमल-मसाजु ! जो अब अंनुसासन पावों। 
का यापुरो पिनाकु ? मेलि शुन मंदर मेर नवायों ॥ 


माज 


परस्तावना । श्जरे 


जैसे भौंरा जो वार बार मुँह के पास जाता है, वह मानो मुख को 
कमल समभकने के कारण | 
छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना भी गोस्वामी जी ने 
जिस मार्मिकता से की है, उससे भानवी प्रकृति का सूच्म निरीक्षण 
प्रकट होता है। उन्होंने ऐसे ऐस माचों का चित्रण किया है जिनकी 
ओर किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया है। संचारियों के भीतर वे 
गिनाए तो गए नहीं है । फिर ध्यान जाता केसे ? सीता के संबंध में 
राम लोकध्चनि चरो के दर छुनते हैं-- 
चरचा चरनि सो चरची जानमनि रघुराइ। 
दूत-छुख खुनि लोकधुनि घर घरनि वृक्ली आइ॥ 
मर्य्यादास्तंस राम लोकमत पर सीता को बन में भेज देते है । 
लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आँखों में आँखू भरे लौट 
रहे है । उस अवसर पर-- 
दीनवंचु दूयालु देवर देखि अति अकुल्ानि। 
कहति बचन उदास तुलसीदास त्रिशुवन-रानि ॥ 
ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गंभीर-हृद्या देवी का यह “डदा- 
सीन भाव? प्रकट करना कितना खाभाविक है-- 
तो लो बलि आपुद्दी कीवी बिनय समुक्ति खुधारि। 
जौ लो दो खिखि लेउें बन ऋषि रीति वसि दिन चारि ॥ 
तापसी क॒द्दि कहा पठवति नृपनि को मनुद्दारि। 
वहुरि तिहि विधि आइ कहिहे साधु कोड द्वितकारि ॥ 
लखन लाल कृपाल | निपयह्धिं डारिवी न विखारि। 
पालयी सब तापसनि ज्यों राजधर्म विचारि॥ 
सुनत सीता बचन मोचत सकल लोचन--वारि | 
बालमीकि न सके तुलली सो सनेह सॉमारि॥ 
काव्य के भाव-विधान में जिस 'उदाखीनता? का सश्लिवेश होगा, 
बह छेद-व्यंजक ही होगी--परथार्थे में 'डदासीनता? नहीं होगी । 


श्र तुलसी-अंधावली । 


मिलती हैं जिनमें से किसी किसी को लेकर ओर उन पर एक साथ 
कई प्रौढ़ोक्तियाँ लादकर पिछले खेवे के कवियों ने एक भद्दी इमारत 
खड़ी की है। फल इसका यद्द हुआ द्वै कि उनमें अतिशयोक्ति दी 
अतिशयोक्ति रद्द गई है, जो कुछ स्वाभाविकता थी, वद्द जान (अपनी 
कहिए या उन पुरानी उक्तियाँ की कहिए) लेकर भागी है। उदा- 
दरण के लिये अमिशज्ञानशाकुंतल में भोरा शकुंतला का पीछा किए 
हुए है और थार बार उसके मुँद की ओर जाता है-- 

“८खलिल सेसंभमुग्गदो, णोमालिशं उज्मिञ्न वशञ्णं में महुअरो 
अदिवद्दइ”? 

हमारे लाला भिखारीदास जी ने इस उक्ति को पकड़ा और 
उसके ऊपर यह भारी भर कम ढाँचा खड़ा फर द्या-- 


आनन है अरविंद न फूले, अलीगन ! भूले कहा मंडरात हो। 
कीर कह्दा तोद्दिि थाई भई भ्रम बिंब के ओठन को ललचात हो ॥ 
दास जू ष्याली न, बेनी रची, तुम पापी फल्ापी कहा इतरात हो । 
बोलति बाल न घाजत घीन, कद्दा सिगरे मझ्ग घेरत जात हो ॥ 


ऐसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े । 
अमर-बाधा तक तो कोई चिता की बात नहीं । पर उसके ऊपर यह 
शुकवाधा, मयूरबाधा और स्॒गबाधा देख तो हाथ पर दाथ रखकर 
चऔैठ ही रहना पड़ेगा | 

बहुत लोगों ने देखा होगा कि भोरे आदमी के पीछे अकसर 
लग जाते हैं, कान ओर मुँह फे पास मँडराया फरते हैं श्रीर हटाने 
से जह्दी दृटते नद्दीं । इसी बात पर स्त्रियों में यह प्रवाद्‌ प्रचलित 
है कि जब कोई परदेश में होता है, तव उसका खेंदेसा कद्दने के लिये 
भौरे आकर कान के पास मेंड़राया करते है। झतः इस प्रकार की 
पुरानी उक्तियाँ में जो सोंदय है, वह हमें अतिशयोक्ति में न दिखाई 
देकर स्वाभावसिद्ध वस्तु हारा व्यंग्य देतूत्मेज्ञा में दिखाई पड़ता दै | 


प्रस्तावना । श्जरे 


. जैसे भौरा जो वार वार मुँह के पास जाता है, वह मानों मुख को 
कमल समझने के कारण | 
छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना भी गोस्वामी जी ने 
जिस मार्मिकता से की है, उससे मानवी प्रकृति का सूद्म निरीक्षण 
. प्रकट होता है। उन्होंने ऐसे ऐस भावों का चित्रण किया है जिनकी 
. और किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया है। संचारियों के भीतर वे 
. _गिनाए तो गए नदी हैं| फिर ध्यान जाता कैसे ? सीता के खंबंध में 
राम लोकध्वनि चर्स के द्वारा छुनते हें-- 
चरचा चरनि सा चरची जानमनि रघुराइ। 
दूत-मुख खुनि लोकधुनि घर घरनि वृक्ली आइ॥ 
| ,.. म्य्यांदास्तंभ राम लोकमत पर सीता को बन में भेज देते हैं । 
. लच्मण उन्हें वात्मीकि के आश्रम में छोड़ आँखों में आँख भरे लौट 
रहे है । उस अवसर पर-- 
दीनवंचु दयालु देवर देखि अति अकुलानि। 
कहति घचन उदास तुलसीदास जतिश्वुवन-रानि ॥ 
ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गंभीर-हृद्या देवी का यह “डदा- 
सीन भाष!? प्रकट करना कितना खाभाविक है--- 
; तो लो बलि आपुद्दी कीवी बिनय समुझ्ति सुधारि। 
४ जौ लो दो सिखि ले धन ऋषि-रीति वसि दिन चारि ॥ 
| तापसी कद्दि कहा पठवति नृपनि को मनुद्दारि। 
वहुरि तिहि विधि आइ कहिहे साधु कोड द्वितकारि ॥ 
लखन लाल कृपाल ! निपटह्धि डारिबी न बिखारि। 
पालवी सब तापसनि ज्यों राजधर्म विचारि॥ 
सुनत सीता वचन मोचत सकल लोॉचन--चारि | 
बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह सँमभारि॥ 
काव्य के भाव-विधान में जिस 'उदाखीनता”? का सबन्निवेश होगा, 
बह खेद्‌-व्यंजक ही होगी-प्रधार्थ में 'डदासीनता? नहीं होगी । 
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डसे विषाद, क्षोम आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शेथिलत्य खम- 
किए | कैकेयी को समभाते समय मंथरा के मुख से भी इस उदा- 
सीनता फी व्यंजना गोखामी जी ने बड़ी मार्मिकता से कराई हे। 
राम के श्रभिषेक पर दुःख प्रकट करने के कारण जब मंथरा को 
कैकेयी चुरा भला कद्दती है, तब वह कहती है-- 
हमहेँ कहब अब ठकुरसोहाती | नाहि त मोन रहब दिन राति ॥ 
कोड नूप होड हमहि का हानी। चेरि छॉडि अब होब फी रानी ॥ 

हिन्दी कवियों में तुलसी ऐसे भावुक के खिधा इस गूढ़ भाव | 
तक ओर किसकी पहुँच हो सकती है ? और कौन ऐसे उपयुक्त 
पांच में थोर ऐसे उपयुक्त अचसर पर उसका निधान कर सकता 
है? इस “उदासीनता” के भाव फा आविष्कार उन्हीं का काम था। 
सूरदास ने इसका कुछ आभास मात्र यशोदा के उस सॉंदेखे में दिया 
है जो उन्होंने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवकी के पास भेजा था-- 

खेंदेलो देवकी सो कहियो। 

दीं तो घाय तिदारे छुत की रूपा फरत दी रहियो ॥ 

अ्रश्यय्ये! को लेकर कविजन “अद्भुत रस! का विधान करते हैं 
जिसमें कुतृह॒लचद्धेक बाते हुआ करती हैं | पर इस आशख्वय्ये से 
मिल्तता-छझुलता एक और हलका भाव होता है जिसे, कोई और 
अच्छा नाम न मिलने के कारण हम, 'चकपकाहट”ः कद्द सकते हैं 
ओऔर आख़्य्ये के संचारी के रूप में रख सकते हैं। पाश्चात्य मनों- 
विज्ञानियों ने दोनों (फ००७१९० और $05797756) में भेद किया है। 
आख्चय्ये किसी विलक्षण वात पर होता है--ऐसी वात पर होता है 
जो साधारणुतः नही हुआ करती | 'चकपकाहट? किसी पेसी बात 
पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में न रही हो, 
, और जो एकापक दो जाय। जैसे, किसी दूर देश में रहनेवाले मित्र 
को सहखा अपने सामने देखकर हम 'चकपका? उठते हैं। राम का 
सेतु चॉधना छुन रावण चकपकाकर कहता है--- 


भ 
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बाँधे बननिधि ? नीरनिधि ? जलधि ? सिन्धु ? बारीख ? 

सत्य, तोयनिंधि? कंपती ? उद्घधि १ पयोधि १ नदीख ? 

यह ऐसा ही है जैला सहसा किसी का मरना सुनकर चकपका 
कर पूछुना--“अरे कौत ? रामप्रसाद के बाप ? माताप्रखाद के 
लड़के ? शिवप्रलाद के साई? अस्तुक स्टेट के मैनेजर ?” इस भाव का 
अत्वच्तीकरण भी यह सूचित करता है. कि गोखामी जी सब भार्षों 
को अपने अंतःकरण में देखनेवाले थे, केवल लंक्षणु-भ्रथों में देखकर 
उनका संप्विषेश करनेवाले नहीं । 

दूसरों का उपह्ास करते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, 
पर कभी आपने मनुष्य की उस अचस्था पर भी ध्यान दिया है जब 
चह पश्चात्ताप और ग्लानिवश अपना उपद्यास आप करता है ? गो- 
'खामी जी ने उस पर भी ध्यान दिया है। उनकी अंतर्दष्टि के सामने 
बह अवसा भी प्रत्यक्ष हुई है। सोने के हिरन के पीछे अपनी खोने 
की सीता को खोकर राम घन बन विलाप फरते फिरते हैँ; झुग 
उन्हे देखकर भागते हैं; और फिर जैसा कि उनका खभाव होता है, 
थोड़ी दूर पर जाकर खड़े दो जाते हैं। इस पर राम कहते हें-- 
पहमहिं देखि स्ुगनिकर पराद्दीं। म्ठ॒गी फहहि तुम्ह केंदह भय नाही ॥ 
तुम आनंद करह मझुगजाणए। कंचनस्रग खोजन ये आए।॥ 

कैसी ज्ञोभपूर्ण आत्मनिंदा है | 

यहाँ एक और बात ध्यान देने को है। कवि ने मगो के ही सय 
का क्यों वोस लिया ? सुगियों को भय व्यों नहीं था ? बात यह है 
कि आखेट की यद्‌ मर्य्यादा चली आती है कि मादा के ऊपर अस्थ 
सच चलाया जाय । शिकार खेलनेवालों म॑ यद्द चात प्रसिद्ध हैँ । यहाँ 
गोस्वामी जी का लोक-ब्यवहार-परिचय प्रकट दोता है । 

देखिए 'श्रमः की व्यंजना किस कोमलता के साथ गोस्वांसी जी 
करते हैं। सीता राम-लद्मण के साथ पैदल बंच की ओर चली है-- 
ईक) पुर तें निकसी रघुवीर-वधू, धरि धीर दए मग में डइग दल | 


१७६ तुलसी-अंथावली । 


भलकी भरि भौल कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर थे ॥ 
फिरि वृझति है “चलनो अब केतिक, पर्नकुटी करिहौ कित हे?” 
तिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चली जल च्वे ॥ 


(ख्र) “जल को गए लक्खन है लरिका, 
परिखौ, पिय ! छाँद घरोक दै ठाढ़े । 
पौछि पसेड बयारि करों, 
अरु पायें पखारिहो भूझ्ुुरि डाढ़े” 
तुलसी रघुबीर प्रियास््रम जानि कै, 
चैठि विलंब लो'कटक काढ़े । 
जानकीनाह को नेह लख्यो, 
पुलको तजु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥ 
कुलबधू के 'अम? की यह व्यजना कैसी मनोद्दर है! यद्द ' श्रम ? 
स्वतंत्र है, किछ्ती और भाव का संचारी होकर नहीं आया है । 
इस प्रसंग को समाप्त करने का वादा शायद्‌ अभी किया जा चुका 
है। वर, दो वात और कहनी हैं | कवि लोग अथे और चर्ण-पिन्यास 
के विचार से जिस प्रकार शब्द-शोधन करते हैं, उसी प्रकार अधिक 
मर्मस्पर्शी ओर प्रभावोत्पाक दृश्य उपस्थित करने के लिये व्यापार- 
शोधन भी करते हैं। बहुत से व्यापारों में जो व्यापार अधिक प्राकृ- 
तिक होने के कारण स्वभावतः हृदय को अधिक सरुपशे करनेवाला 
होता है, भावुक कवि की दृष्टि उसी पर जाती है। यद्द चुनाव दो प्रकार 
से द्वोता है । कहीं तो ( १) चुना हुआ व्यापार उपस्थित प्रसंग के. 
भीतर दी द्वोता दे या दो सकता है, अर्थात्‌ उस व्यापार और प्रसंग 
का व्याप्य-व्यापक संवंध होता है और वद्द व्यापार उपलक्षण मात्र 
होता हे और कद्दीं (२) चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार से 
सादश्य रखता है, जैसे, अन्योक्ति में | गोस्वामी जी ने दोनों प्रकार. 
के चुनाव में अपनी स्वाभाविक सहृद्यता दिखाई है। 
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! (१) भथम पद्धति का अवलंबन ऐसी स्थिति को अंकित 
़रने में होता है जिसके अंतर्गत बहुत से व्यापार हो सकते हैं और 
बेब व्यापारों का चाय एक सामान्य शब्द हुआ करता है; जैसे 
प्रत्याचार, देन्य, दुःख , सुख इत्यादि । अत्याचार शब्द के अंतर्गत 
ऑॉटने डपटने से लेकर मारना पीटना, जलांना, स्री-चालकों की हत्या 
हरना, न जाने क्रितने व्यापार समभे जाते है। इसी प्रकार द्सेन दशा 
है भीतर खाने-पहनने की कमी से लेकर द्वार द्वार फिरना, दाँत 
है कालकर माँगना, किसी के दरवाज़े पए अड़कर बैठना और हटाने 
से भी न हटना ये सब गोचर दृश्य आते हैं। इन दृश्यों में जो सब 
से अधिक म्मस्पर्शी होता है, भावुक कवि उसी को सामने रखकर, 
उसी को सब का उपलक्षण बनाकर, स्थिति को हृरदयंगम करा देता 
है। गोस्वामी जी ने अपने दैन्ध भाव का चित्रण स्थान स्थान पर इसी 
उद्धति से किया है। कुछ उदाहरण लीजिए--- 

( के ) कहा न कियो, कहाँ ;न गयो, सोस काहि न नायो ? 
दा हा करि दोनता फही, द्वार द्वार बार बार, परी न छार मुँद बायो। 
प्रहिमा मान प्रिय प्रान तें तति, खोलि जलन आगे 4खिनु खिन्ु पेट 

खलायो । 

इसका अरे यह नहीं है कि तुलसीदास जी सचमुच द्वार द्वार , 
ट खलाते और डाँट-फटकार सुनते फिरा करते थे । 

* कहीं राजा राम के द्वार पर खड़े अपनी दोनता का चित्र आप 
रखते ऐं-- 
' राम सा बड़ो है कौन, सा सो कौन छोटो ? 

राम सो खरो है कौन, मो सो कौन खोटो ९ 

सारी विनयपत्रिका का विषय यही है--राम की बड़ाई और. 
गुलसी की छोटाई।। दैन्यभात् जिस उत्कर्ष को गोखाभी जी में पहुँचा 
5 उस उत्कर्ष को और किसी भक्त कवि में नहीं । इस भाष-रहस्य 

ि अनसिकझ् नर इस उपलक्षण-पद्धति को न समसनेवाले ऊपर के 
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पदों फो देख यदि कद कि तुलसीदास जी बड़े भारी मंगन थे, 


हटाने से जल्दी दटते नहीं थे और ख़ुशामदी भी बड़े भारी थे, तो 
उनका प्रतिबाद झरना समय नए करना ही है। खेद इस बात पर 
अवश्य होता है कि “स्वतंत्र आलोचना? का पेला स्थून और भदा 
- श्रर्थ समभनेवाले भी हमारे बीच चत्तंमान हैं। एक स्थान पर गोस्वा- 
भी जी कदते हैं-- ॥ 
खीभमिबे ज्ञायक करतब कोटि कोरि कट, 
रीमिबे लायक तुलसी की निल्लजई । 
इस पर यदि फोई कद्द दें कि तुलसीदास जी बड़े भारी बेहया 
थे, तो उसकी फ्या दवा है ? 
तुलसीदास जी को जब स्वामी के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता 
की इस प्रकार प्रतोति हो जाती है कि “जानत जद्दान मन मेरे हू 
गुमान बड़ो, मान्‍्यो में न दूसरो,न मानत, न मानि दी” तब प्रेंमाधिक्य 
से वे फुछ मुँदलगे हो जांते हैं ओर कमी फमी ऐलखो बातें भी कह 
देसे हैं-- 
हों अरब लो करतूति तिहारिय चितवत हुतो न रबरे चेते। 
अब तुलसी पूतरों बॉघिदे सद्दि न जात मोपै परिदास एते ॥ 
पर ऐसी गुस्ताख़ो कभी नहीं करते कि “आपने करम भसव- 
निधि पार करी जो तो दस करतार, करतार तुम काहे के १” 
देखिए, संसार की अशान्ति का चित्र कैसा मर्सस्पर्शी और 


प्राकतिक जीवन-ब्यापाए उपल्क्षण के रूप भें छुनकर थे अक्कित 


करते हैं- 

डासत ही राई वीति निसा सब कबहुँ न, नाथ | नींद भरे सोया। 
(२) प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर, उसी के सदश श्रप्रस्तुत 

व्यापार चुनने में भी गोस्वामी जी ने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक दृश्यों 


. की परख का पूर्ण परिचय दिया है। भेमभाव का उत्कर्ष दिखाने के 
/ लिये उन्होंने चातक भौर मीन को पकड़ा है। द्ोह्दावली के भोतर 


जाम, 


न 
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चातक की अन्‍्योक्तियाँ प्रेमी भक्तों के हृदय फा सर्वस्व हैं। यही 
चातकता ओर मीनता वे जीवन भर चाहते रहे-“करुणानिधान ! 
बरदान तुलली चद्त सीतापति-भक्ति-छुर्सरि-नीर-मीनता 4? 
अन्योक्ति आदि फे लिये भी वे तत्काल हृदय में लछुभनेवाला दृश्य 
लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे प्रस्तुत विषय के संबंध में जो भाव 
उत्पन्न करना इृष्ट होता है, वह भाव थोड़ी देर,फे लिये अवश्य उत्पन्न 
होता है। प्रासादों में सुख से रहनेवाली सीता बन में केसे रद्द 
सकेगी ? 
नव-रसाल-बन विहरन-सीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला-न। 
शील-निरूपण ओर चरित्र-चित्रण के 
रख-संचार से आगे बढ़ने पर हम काव्य की उस उच्च भूमि में 
पहुँचते हैँ जहाँ मनोविकार अपने क्ञणिक रुप में हो न दिखाई दे- 
कर जीचन-व्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी स्वायित्व की प्रतिष्ठा 
द्वारा शील-निरूपण और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि में आने पर फुटकरिए 
कवि पीछे छूट जाते हैँ; केचल प्रवंध-कुशल कवि ही दिखाई पड़ते 
हैं। खेद के साथ कहना पड़ता हे कि गोस्वामी जी को छोड़ हिंदी 
का और फोई पुराना कवि इस क्षेत्र में नही दिखाई पड़ता | चारण- 
काल के चंद्‌ आदि कवियाँ ने भी प्रवंध-रचना फी है; पर उसमे 
चरित्र-चित्रण को वैसा स्थान'नदीं दिया गया है, चीरोज्लास दही प्रधान 
है। जायसी आदि मुसलमान कवियों की प्रबंध-धारा केवल प्रेम-पथ 
का निद्शेन करती गई है। दोनों पकार के आख्यानों मे मनोधिकारों 
के इतने भिन्न सिन्न प्रकृतिस्थ स्वरूप नहीं दिखाई पड़ते जिन्हें हम 
फिसी व्यक्ति या सझुदाय विशेद का लक्षण कह सके | 
रख-संचार मात्र के लिये किसी मनन्‍्तोविकार की एक अवसर 
पर पूर्ण व्यंजना ही काफ़ी होती है । पर किसी पात्र भें उसे शीश 


श्द० छघुलसी-ग्रंथावली | 


रुप में प्रतिष्ठित करने के लिये कई अवसरों पर॑ उसकी अभिव्यक्ति 
दिख़ानी पड़ती है। रामचरितमानस के भीतर राम, भरत, लच्मण, 
दशरथ और रावण ये कई पात्र ऐसे हैं जिनके स्वभाव और मान- 
सिक प्रवृत्ति की विशेषता गोस्वामी जी ने कई अवसरों पर प्रद- 
शित भावों और आचरणों की एकरूपता दिखाकर प्रत्यक्ष की है । 

पहले राम को लीजिए. और इस वात का ध्यान रखिए कि 
प्रधान पात्र होने के कारण जितनी भिन्न भिन्न परिस्थितियां में 
उनका जीवन दिखाया गया है, ओर किसी पात्र का नहीं । भिन्न 
भिन्न मनोविकारों को उसारनेवाले जितने अधिक अवसर उनके 
सामने आए हैँ, उतने ओर किसी पात्र के सामने नहीं । लक्ष्मण भी 
प्रत्येक परिस्थिति में उनके 'साथ रहे, इससे उनके संबंध में 
भी यही कद्दा जा सकता है। सारांश यह कि राम लद्दमण के 
चरितन्नों का चित्रण आख्यान फे भीतर सबसे अधिक व्यापक होने 
कफे कारण सबसे अधिक पूर्ण है। भरत का चरित्र जितना 
अफित है, उतना सब से उज्वल, सबसे निर्मेल ओर खबसे निर्दोष 
है। पर साथ ही यह भी है कि चह उतना अधिक अ्रंकित नहीं है । 
राम से भी अधिक जो उत्कर्ष उनमें दिखाई पड़ता है, चह बहुत कुछ 
चित्रणु की अपूर्शृता के कारण--उतनी अधिक परिस्थितियां में उसके 
न दिखाए जाने के कारण जितनी अधिक परिस्ितियाँ मे राम-लच्मस 
का चरित्र दिखाया गया है। पर इसमें भी कोई संदेह नहों कि 
जिस परिस्थिति में भरत दिखाए गए हैं, उससे बढ़कर शील की 
कसौटी दो दी नहीं सकती । 

अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और फोमलता “राम! 
का प्रधान लक्षण है | यद्दी उनका “रामत्वः है। अपनी शक्ति की 
स्वानुभूति दी उस उत्साद्द का मूल है जिससे बड़े घड़े दुःसाध्य 
कर्म होते हैं। बाल्यावस्था में ही जिस प्रसन्नता के साथ दोनों 

” ने घर छोड़ा और घिश्वामित्र के साथ बाहर रहकर 


प्रत्तावयना | _ श्र 


अख्र-शिक्षा प्राप्त की तथा विप्नकारो विकट राक्षघों पर पहले पहल 
'अपना बल आज़माया, वह उस उल्लासपूर्ण सादस का सूचक है जिसे 
' उत्साह? कहते हैं । छोटी अवस्था में ही ऐसे विकट प्रवास के लिये 
जिनकी धड़क खुलती हमने देखी, उन्दीं का पोछे चोदद वर्ष बन में 
रहकर अनेक कछ्ठों का सामना करते हुए जपव्‌ को क्षुब्त॒ करनेवाले 
कुंसक्र्ण और रावण ऐसे राक्तसों को मारते हुए हम देखते हैं| इस 
प्रकार जिन परिस्थितियों के बीच बोर-जीचन का विक्राश होता हे, 
डनकी परंपरा का निर्वाह हम ऋरम से रामचरित में देखते हैं। 
राम और लच्मण ये दो अछ्धितीय वीर हम उस समय पृथ्वी पर 
पाते हैं । वीरता की दृष्टि से हम कोई भेद दोनों पात्रों में नहीं कर 
खकते। पर स्रीता के स्वयंचण में दोनों भाइयों के स्त्रधाव में 
जो पार्थश्व दिखाई पड उसका निर्वाह हम अंत तक पाते हैं; 
जनक के परिताप-बचन पर उम्रता और परशु एम की ब(तों के उत्तर 
में जो चपलता दम लच््मण में देखते है, उसे हम बराबर अवल्तर 
अवसर पर देखते चले जाते है | इसी प्रकार राम की जो घोरता 
और गंभीरता हम परशुराम फे साथ धातचीत फरने में देखते हैं, 
वह बराबर आगे आनेवाले प्रल्॑ंगों। म॑ हम देखते जाते हैं। इतना 
देखकर तब हम कहते हैं कि सम का स्व्रमाव धोर और गंभोर धा 
ओर लक्मण का उम्र और चपल । 
घोर, गंभीर और खुशील अंतंःकरण की बड़ी भारी विशेषता 
यह होती है कि बह दुसरे में चुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं कर 
” खकता। सारे अवध-चासियों को लेकर भरत को चित्रकूट फी ओर 
आते देख लच्मण कहते हें--- 
कुटिल कुबंधु कु-अवसर ताकी | जोनिं राम बनवास एकाकी ॥ 
करि छुमंत्र मन, साजि समाजू | आए करइ अकंदक राजू ॥ 
और तुरंत इस अनुमान पर उनकी त्योरी चढ़ जाती है-- 
जिमि करि-निकर दुलइ सगराजू। लेइ लपेटि खवा जिमि याजू ॥ 


श्ष्र तुलसी-अंथावली । 


तैसेहि भरतदि खेन समेता। खालुज निद्रि निपांतर्ँ खेता॥ 

पर राम के मन में भरत के प्रति ऐसा संदेद्द दोता दी नहीं है। 
अपनी सुशीलता के बल से उन्हें उनकी सुशीलता पर पूरा विश्वास 
है। वे तुरंत समभाते हैं-- 
सुन॒हु लखन भल मरत खरीखा । विधि-प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥ 

भरतदि होइ न राज-मद विधि-हरि-हर-पद पाह। 
कबहूँ कि काँजी सीकरनि छीर-सखिंघचु विनसाइ ॥ 

झुमंत जब राम लद्मण को बिदा कर अयोध्या लौटने लगते हैं, 
तब रामचंद्र जी अत्यन्त प्रेम-भरा सँदेसा पिता से कहने को कहते 
हैं जिसमें कद्दीं से खिन्नता या उदासीनता का लेश नहीं है। वे 
सारथी को बहुत तरह से समझकर कहते हैं-- 
सब विधि सोइ करतब्य तुम्दारे। दुख न पाव पितु सोच दमारे ॥ 

यद्द कहना लद्मण को अच्छा नहीं लगता। जिस निष्ठुर पिता 
ने स्री के फहने में आकर घनवास दिया, उसे भत्ता सोच पया होगा ? 
पिता के व्यवहार फी कठोरता फे सामने लकद्मण का ध्यान उनके 
सत्य-पालन ओर परवशता को ओर न गया, उनकी बृत्ति इतनी घीर 
ओर संयत न थी कि वे इतनो दूर तक सोचने जाते । पिता के प्रति 
कुछ कठोर घचन वे कहने लगे | पर राम ने उन्हे रोका और सारथो 
से बहुत बिनती की कि लद्मण की ये बातें पिता से न फद्दना । 
पुनि कछु लखन फट्दी कट्ु वानी | प्रभु षरज्ञेड बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुधि राम निज सपथ दिवाई। लषन-संदेसु फद्दिय जनि जाई ॥ 

यद्द 'सकुचि? शब्द कितना भाव-गर्सित है। यद कवि की सूद्म 
अंतरेध्टि सूचित करता है । मनुष्य फा जीवन सामाजिक है। वहद्द 
समाज-वरद्ध भाणी है । उसे अपने ही आचरण पर लज्ञा या संकोच 
नहीं होता, अपने कुड्ुम्बी, इष्टमित्र या साथी के भद्दे आचरण पर 
भी होता है। पुत्र की करतृत छुनकर पिता का सिर नीचा होता 
है, भाई की करतूत खुनकर भाई का। इस बात का अनुभव तो 


प्रस्तावना । श्परे 


हम बराबर करते हैं कि हमारा साथी हमारे सामने यदि किसी से 
यात चीत करते समय भद्दे या अश्लील शब्दों का प्रयोग करता 
है, तो हमें लज्ञा मालूम होती है। यह संकोच राम की खुशीलता 
और लोकमर्यादा का भाव व्यंजित करता है। मर्यादापुरुषोत्तम का 
चरित्र ऐसे ही कवि के हाथ में पड़ने योग्य था। 

खुमंत ने अयोध्या लौटकर राजा से लद्मण की कही हुई बाते 
तो न कद्दी, पर इस घटना का उल्लेख बिना किप्प उससे न रहा 
गया । क्‍यों ? क्‍या लच्मण से उससे कुछ शत्रुता थी ? नही । राम 
के शील का जो अद्भुत उत्कर्ष उसने देखा, उसे वद्द हृदय में न रख 
सका | सुशीलता के मनोहर दृश्य का प्रभाव मानव अंतःकरण पर 
ऐसा ही पड़ता है। सुमंत को राम की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने 
का दोष अपने ऊपर लेना कृवूल हुआ, पर उस शील-सांद्र्य की 
भलक अपने दी तक वह न रख सका, दशरथ को भी उसे उसने 
दिखाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अंतिम भूलक ने 
राजा को और भी उस झुत्यु के पास तक पहुँचा दिया होगा जो 
आगे चलकर दिखाई गई है। इसे कद्दते हैं घटना का सूचम ऋम- 
विन्यास । / + 

राम और लक्ष्मण के स्वभाव-भेद्‌ का चस एक और चित्र दिखा 
देना काफ़ी होगा । समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्‌ से विनय॑ 
करते करते राम को तीन दिन बीत गए । तब जाकर राम को क्रोध 
आया और ५" भय बिद्ठु होह न प्रीति” वाली नीति की ओर उनका - 
ध्यान गया । थे घोले-- 
लछिमन बान-सरासन आनू। सोखडँ बारिधि विसिख-कूसानू ॥ 
अस कटद्दि रघुपति चाप चढ़ावा ) यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 

जिसके बाण खोचते हो ५उठी उद्धि उर-अंतर ज्वाला” उसने 
पहले तीन दिनो तक[हर एक प्रकार से विनय की । विनय की 
'मर्यादा पूरी होते ही राम ने अपना अतुल पराक्रम प्रकट किया 


श्द्छ तुलसी-प्रंथावली | 


जिसे देख लद््मण को संतोष हुआ | घिनयवाली नीति उन्हें पसंद 
न थी । एक यार,दो बार कद्द देना द्वी वे काफ़ी समझते थे । 
वाह्मीकि ने रास के बनवास की आशा पर लक्ष्मण का महा 
क्रोध घर्णन किया है । पर न जाने क्‍यों वहाँ तुलसीदास जी इसे 
व्चागप हैं। . , 
चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव फरती हुई कैफेयी से 
राम धार घार इसलिये मिलते हैँ कि उसे यद्द निश्चय द्वो जाय कि 
उनके मन में उस कुटिलता का ध्यान कुछ भी नहीं है और उसकी 
ग्लानि दूर हो । वे घार बार उसके मन में यह बात जमाना चाहते 
हैं कि जो कुछ हुआ, उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है। अपने साथ 
चुराई करनेवाले के हृदय को शांत और शीतल फरने फी चिता राम 
के सिंधा ओर किसको हो सकती है ? धूसरी बात यह ध्यान देने 
की है कि राम का यह शील-पदर्शन उस समय हुआ, जिस समय 
फैफेयी का अंतःकरण अपनी कुटिलता का पूर्ण अनुभव करने के 
कारण इतना द्ववीमूत दो गया था कि शील्ष का संस्कार उस पर 
सब दिन फे लिये ञम सकता था। गोखामी जी के अनुसार हुआ 
भी ऐसा ही--- 
केफेयी जौ लो जियति रदी । 
तोलों वात मातु सो मुँह भरि भरत न मूलि कही। 
मानी राम अधिक जननी ते, जननिहु गँख न गद्दी ॥ 
इतने पर भी कहीं गॉस रह सकती है ? 
गाहंस्थ्य जीवन के दाम्पत्य भाद के भीतर सब से मनोहर 
चस्तु है उनकी 'एक भार्या? की मर्यादा | इसके फारण यहाँ से वहाँ 
, तक जिस गोरवपूर्ण माघुये फा प्रसार दिखाई देता है, घह अनिर्य- 
चनीय है । इसकी उपयोगिता का पक्त दशरथ के चरिनत्न पर विचार 
करते समय दिखाया जायगा | ४ 
* को सबसे अधिक वश में करनेवाला राम का गुण है शरणा- 
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शत की रक्षा | अत्यंत प्रायोन काल से ही शरण-प्राप्त की रक्ता करना 
मआसरततवषे में चड़ा सारी धर्म माना जाता है। इस विषय में भारत 
की पभसिद्धि सारे सभ्य जगत्‌ में थी । सिकंदर से द्वारकर पारस का 
सप्नाट्‌ दाश जब भाग रहा था, तब उसके तीन साथी सरदाएरों ने 
पविश्यालघात करके उसे मार डाला। उनमें से एक शकस्थान (सीस्तान) - 
'का क्षत॒प वरजयंत था। जब लिकंदर ने दंड देने के लिये इन तीनों 
'विश्वासघातियाँ का पीछा किया, तब वरजयंत ने भारतवासियां के 
यहाँ आकर शरण ली और बच गया। प्राचीन यहूदियों के एक 
जत्थे का गांधार और दक्तियण मे शरण पोना प्रसिद्ध है। इस्लाम की 
'तलवार के सामने कुछ प्राचीन पारसी जब अपने आ्य-धर्म की रक्षा 
"के लिये भागे तब भारतव॒५ दी की ओर उनका ध्यान गया; क्योकि 
'शरणागत की रक्ता यहाँ प्राण देकर को जाता थी। अपनी हानि के 
अय से शरणागत का त्याग बड़ा भारी पाप माना जाता है-- 
सरनागत कहूँ जे तजहि, निज् अनहित अनुमानि। 
ते नर पॉवर पाप-मय, तिनहिं विल्लोकत हानि ॥ 
शरणागत की रक्षा फी चिन्ता रामचंद्र के हृदय से दारुण शोक 
'के समय में भी दूर न हुई | सामने पड़े हुए लक््मण को देखकर चे 
पचिल्ञाप कर रहे हैं--- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको | 
बिपति-वेंटाचन वंधु-बाहु विन्वु करों सरोसो काको ॥ 
सुनु सुग्रीव ! साँचहू मो सन फेसख्थो बदन विधाता । 
ऐसे समय समर-संकरट हो तज्यों लघन स्रो भ्राता॥ 
गिरि कानन जैहें शाखास्ग, हो पुनि अनुज-सँघाती । 
हेंदे कहा विभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
राम के चरित्र को इस उज्वलता के बीच एक घब्रा भो दिखाई 
देता है। वद है दालि को छिपकर मारना । वात्मीकि और तुलसी- 
' दाख जी दोनों ने इस घब्दे पर कुछ सफ़ेद रंग पोतने का प्रयत्ष 
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किया है| पर हमारे देखने में तो यद्द धब्ा दी सम्पूर्ण रामचरित को 
उच्च आदर्श के! अनुझूप एक कल्पना मात्र समझे; जाने से बचाता 
है । यदि पका यद्द धब्बा नदहोता तो राम की कोई बात मलजुष्य 
कीसखी न हक और वे मलुष्यों के बीच अवतार लेकर भी मलुष्यों 
के काम के 'न होते । उनका चरित भी उपदेशक महात्माश्रों की फेचल 
महत्वसूचक फुटफर बातों का संग्रह होता, मानव जीवन की विशद्‌ 
अभिव्यक्ति सूचित करनेवाले संबद्ध काव्य फा विषय न होता। 
यह धब्चा ही सूचित करता है फिईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे 
भाई बन्घु बनकर आए थे और हमारे ही समान झुख दुःख भोग- 
कर चले गए। वे ई्शध्वरता दिखाने नहीं आए थे, मनुष्यता दिखाने 
आए थे। मूल चूक या त्रुटि से स्वंथा रहित मनुष्यता फहों दोती 
है? इसी पक धब्बे के कारण हम उन्हें मानव जीवन से तटस्थ नहीं 

समभते--तटस्थ क्या बुछ भी दृटे हुए नहीं समभते हैं । 
अब थोड़ा भरत के लोकपाघन निर्मल चरित्र को ओर ध्यान 
दीजिए। राम की बन-यात्रा के पहले भरत के चरित्र की श्ट्खजला 
संघटित करनेवाली कोई बात हम नहीं पाते । उनकी अनुपसिथिति 
में ही राम के अभिषेक की तैयारी हुई, राम बन को गए । नानिहाल 
से लोटने पर ही उनके-शोल-स्वरूप का स्फुरण आरभ होता है। 
नानिहाल में जब ढु.स्वप्त और बुरे शकुन होते है, तब वे माता-पिता 
ओर भाइयों का भगल मनाते हैं। कैकेयी के कुचक्र में अणु मात्र 
योग के सन्देद्द की जड यहीं से कट जाती है। केक्रेयी के मुख्त से 
पिता के मरण का सवाद छुन वे शोक कर ही रहे हैं. कि राम के 
चन-गमन की बात सामने आती है. जिसके साथ अपना सबध--- 
नाम मात्र का सही--समभकर थे एक दम उठक हो जाते हैं। ऐसी 
बुरी बात के साथ सर्वंध जोड़नेवाली माता के रुप में नहीं दिखाई 
देती | थोड़ी देर के लिये उसकी ओर से मातृ-माच हट सा जाता 

५ ऐसा उज्वल अन्तःकरण पऐेखी घोर कालिमा की छाया का सपर्श 
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हक सहन नहीं कर सकता। यह छाया किस प्रकार धटे, इसी के 
यत्र में वे लग जाते हैं'। हृदय का यह संताप बिना शान्ति-शील- 
समुद्र राम के सम्मुख हुए दूर नहीं हो सकती। चे के अर 
व्यधित पुरवासियों को लिए-द्ए. चित्रकूट में जा पहुँचते हैं और 
अपना श्रन्तःकरण भरी सभा में लोकादरश राम के सम्पुख खोलकर ह 
रख देते हैं। उस आदर्श के भीतर उसकी निर्मंता देख वे शांत हो 
जाते हैं. और जिस बात से धर्म की मयोदा रक्षित रहे, डसे करने 
की रढ़ता प्राप्त कर लेते है । 
भरत ने इतना सब क्या लोक-लज्ञावश किया ? नहीं, उनके 
हृदय में सच्ची अए्मग्लानि थी, सच्चा सन्‍्तांप था। यदि ऐसा न 
होता तो अपनी माता कैकेयी के सामने वे दुःख और ज्ञोभ न प्रकद 
करते। यह आत्मग्लानि ही उनकी सात्विक वृत्ति की गहनता का 
प्रमाण है। इस अत्त्मग्लएनि के कप्ण्णु का अजुखंधान करने पर हम 
उस तत्व तक पहुँचते है जिसकी पतिष्ठो रामायण का प्रधान लद्दय 
है। आत्मग्लानि अधिकतर अपने किसी चुरे कर्म को सोचकर होती 
है। भरत जी कोई चुरी बात अपने मन में लाए तक न थे । फिर यह 
श्रत्मस्लानि फेसी ? यह ग्लानि अपने संबंध में लोक की बुरी धारणा 
के अनुमान मसाज से उन्हें हुई थी। लोग प्रायः कंहा करते हैं कि 
अपना मन शुद्ध है, तो संसार के कहने से क्या होता है ? यह बात 
केवल साधना की पऐेकांतिक दृष्टि से दीक है, लोक-संग्रह की दृष्टि 
से नहीं। आत्मपक्ष और लोक-पत्त दोनों का समन्वय रामचरित 
का लद॒य है। हमे अपनी अंतरवृत्ति भी शुद्ध और सात्विक रखनी 
चाहिए और अपने सस्बन्ध में लोक की घारणा भी अच्छी बनानी 
चाहिए । जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े, डसे मनुष्यत्व का पूर्ण 
विकास नहीं कह सकते। यदि हम. वस्तुतः सात्विकशील हैं, पर 
लोग भ्रमवश या और किसी कारण हमें खुग समझ रहे हैं,तो हमारी 
“सात्विक-शीलता समाज के किसी उपयोग की नहीं। हम अपनी 
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से है, ओर शील का हृदय से | सत्य बोलना, प्रतिज्ञा फा पालन 
करना नियम के अन्तर्गत है | दया, चामा, घात्सटय, रूृंतशता शादि 
शील फे अंतर्गत हैं। नियम फे लिये आचरण ही देखा जाता है, हृदय 
का भाव नहीं देखा जाता | केवल नाम की इच्छा रखनेवाला पाषडी 
सी नियम का पालन फर सकता है--और पूरी तरद्द करसकता है । 
पर शील के लिये साक्त्तिक हृदय चाद्विए । कभी कसी पऐ सी विकट 
स्थिति आ पड़ती है कि एक को राह देने से दूसरे का उल्लंधन अनि- 
चार्य दो जाता है। किसी निरपराध फो फाँसी हुआ चाहती है| हम 
देख रहे हैं कि थोड़ा सा फूठ बोल देने से उसकी रक्ता दो सकती 
है | झतः एक और तो दया दम मूठ बोलने की प्रेरणा कर रही है; 
दूसरी ओर 'नियम! हमे ऐेसा करने से रोक रहा है। इतने भारी 
शील-साधन फे सामने तो हमें अवश्य नियम शिथिल कर देना 
पडता है। पर जदों शोलपत्न इतना ऊँचा नहीं है, घदाँ उभयपक्त 
की रक्षा का मारे ढूँढ़ना पड़ेगा । 

दशरथ के सामने दोनों पक्ष प्रायः समान थे--बल्कि यों कद्दिए 

कि नियम की ओर का पल्लड़ा कुछ कुकता इओआ था। एक और तो 
सत्य की रक्ता थी, दूसरी ओर प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र फा 
स्मेह । पर पुत्र-वियोग का दुःख दशरथ के दी ऊपर पड़नेवाला था 
( कोशल्या फे दुःख को भी परिजन का दुःख समभफर दशरथ का 
ही दुःख समक्तिए ) | इससे अपने ऊपर पड़नेवाले दु.ख के डर से 
सत्य का त्याग उनसे न करते बिना। उन्होंने सत्य की रत्ता फी, 
फिर अपने ऊपर पड़नेवाले दुःख की परमावस्था को पहुँचकर 
स्नेह की भी रक्षा की | इस प्रकारसत्य और स्नेह, नियम और शील 
दोनों की रक्ता दो गई। रामचंद्र जी भरत को समभाते हुए इस 

घविपय फो रुपए करके कहते हें-.. 

राखेउ र(/उ सत्य मौद्दि त्यागी । तत्ञु परिहरेड प्रेमपनु खागी॥ 
शौल और नियम, श्त्मपत्त और लोकपक्ष 'के समन्वय 
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द्वारा धर्म की यही सर्चतोमुज रक्ता रामायण का गशूढ़े रहस्य है। 
चद्द धर्म के किसी अंग फो नोचकर दिखानेवाला ग्रंथ नहीं है । यद्द 
देखकर बारवार प्रसन्नता होती है कि आर्य्य-धर्म का यह सार- 
संपुट हिन्दी कवियाँ में से एक ऐसे महात्मा फे हाथ में पड़ा जिसमें 
उसके उद्धाटन की सामथ्य थी | देखिए, किस प्रकार उन्होंने राम के 
मुख से उपयुक्त चिवेचन का सार चोपाई के दो चरणो में ही 
कहला दिया | * 
रामायण की घटना के भीतर तो दशरथ का यह महत्व धो 
सामने आता है। पर कथोपकथन रूप में जो कवि-कऋल्पित चित्रण 
है, उसमे वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने दशरथ की अंतद्ेप्त 
का कुछ और भी आमास दिया है। विश्वासित्र जब चालक राम- 
लच्मण को माँगने लगे, तब दशरथ ने देने म॑ बहुत आगापीछा 
किया । वे सब कुछ देने को तैयार थे, पर पुत्रों को देना नद्दी चाहते 
थे । बुद्धावस्था में पाए हुए पुत्रों पर इतना रुनेह खाभाविक ही था | 
वे मुनि से कद्दते हैं-- 
चोथे पन पाएं खुत चारी । विप्र बचन नहिं $कहेहु बिचारी। 
माँगहु भूसि धेचु घन कोसा। सरबस देडें आज़ सहरोसा ॥ 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं। सोड मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ 
सब सुत प्रीय प्रान की नाई । राम देत नहिं बन£ गोखाई॥ 
इससे प्रकट होता है कि |उनका वात्सल्य स्नेह ऐसा न था कि 
ये साधारण कारणवश उसकी प्रेरणा के विरुद्ध कुछ करने जाते । 
सुनि के साथ जो उन्होंने बालकों फो कर दिया, वह्‌ एक तो शाप 
के भय से, दूसरे उनकी अद्यशिक्षा की आशा से । 
3स वृद्धावखा में वे अपनी छोटी रानी के वश में थे, यद्द उस 
खबराहट से प्रकथ होता है जो उसका कोप खझुनकर उन्हें हुई। वे 
उसके पास जाकर कहे है-- 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा । केहि दुइ सिर, केदि जम चह लीन्हा ॥ 
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कहु कहि रंकहि करूँ नरेस्‌ । कहु केद्दि द्॒पहि निकासडें देख # 
जानसि मोर खुमाउ बरोरू। मन तव आनन-चंद-चकोरू ॥ 
प्रिया! प्रान, खुत, सरवस मोरे | परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ 

प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा सब को कैक्ेयी के वश में कहना स्घयं 
राजा का कैफेयी के घश में होना अभिव्यजित करता है। एक स्त्री 
के कहने से किसी मनुष्य को यमराज फे यहाँ भेजने के लिये, किसी 
दरिद्र को राजा बनाने के खिये, किसी राजा को देश से निकालने के 
लिये तैयार होना स्त्रेण होने का ही परिचय देना है। कैकेयी फे 
सामने जाने पर न्याय और विवेक थोडी देर के लिये विश्राम ले लेते 
थे। बाल्मीकि जी ने भी इसी प्रकार की बाते उस अवसर पर 
दशरथ से कहलाई हैं । 

दशरथ फे हृदय की इस दुबलता के चित्र के भीतर प्रचलित 
दाम्पत्य विधान का वद्द दोष भो भल्कता है जिसके पूर्ण परिहार 
का पथ आगे चलकर मर्य्यांदा पुरुषोत्तम सगवान्‌ रामचद्र ने अपने 
आचरण द्वारा प्रदर्शित किया । आप्थी उम्र तक विचाह पर घिवाह 
करते जाने का परिणाम अंत में एक ऐसा बे-मोल जोड़ा होता है जो 
सव मामला का मेल बिगाड़ देता है श्ौर जीवन किरकिरा हो जाता 
है। पक में तो प्रेम रद्दता है, दूसरे में स्वार्थ । श्रतः एक तो दुसरे 
के वश में दो जाता है ओर दूसरा उसके वश के बाहर रद्दता है । एक 
तो प्र मबश दूसरे के झुख् संतोष के प्रयत्ञ में रहा करता है, दूसरा 
उसके छुख सनन्‍तोष की वद्दीं तक परवा रखता है जहाँ तक डससे 
स्वार्थ-साधन द्ोता है। राम ने 'एक सांर्य्या? की मर्च्यादा द्वारा 
जिस प्रकार भ म के अपूर्य माधुय्ये और सोंद॒य्य का विकास दिखाया, 
उसी प्रकार अपने पिता की परिस्थिति से भिन्न अपनी परिस्थिति भी 
लोक को दिखाई। कैकेयी ने एक वार दशरथ के साथ युद्ध-स्थल 
में जाकर पहिए में उँगली लगाई थी ओर उसके बदले में दो बरदान 
लिए थे, तो सीता चौदद वर्ष राम के साथ जंगलों-पदाड़ों में मारी 
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मारी फिरी, और उस मारे मारे फिरने को ही उन्होंने अपने लिये 
बड़ा भारी वरदान समझा। अन्त में जब राजघरम की विकट सम- 
स्था सामने आती है, तब हम राम को ठीक उसका उल्टा करने में 
समर्थ पाते हैं जो दुशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न करने के लिये कहा 
था| दशरथ एक मात्र कैकेयी को प्रसन्न करने के लिये किसी राजा 
को विना अपराध देश से निकालने के लिये तैयार हुए थे। पर राम 
प्रजा को प्रसन्न करने के लिये बिना किसी अपराध के प्राण से भी 
प्रिय सीता को निकालने फो तैयार हुए । दशरथ अपनी स्त्री के कहने 
से किसी राजा तक को देश से निकालते, पर राम ने एक धोची तक के 
कहने से अपनी स्त्री को निकाल दिया । इतने पर भी सीता ओर राम 
में जो परस्पर गूढ़ प्रेम था, उसमें कुछ भी अंतर न पड़ा। सीता ने 
खामी के इस व्यवद्दार का कारण राज-धर्म की कठोरता ही समझा। 
यह नहीं समभा कि राम का प्रेम मेरे ऊपर कम हो गया। 
सास्विक, राजस्‌ और तामल्‌ इन तीन प्रकृतियों के श्रजुसार 
चरित्र-विभाग करने से दो प्रकार के चित्रण हम गोखामीजी में पाते 
हेँ--आदर्श और सामान्य । आदर्श चित्रण के भीतर सात्तिक और 
तामसू दोनों आते हैं। राजल्‌ को हम सामान्य चित्रण के भीतर ले 
सकते हैं ।इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनुमान ओर रावण 
झादश-चित्रण के भीतर आवेंगे तथा दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, 
छुम्नीव, केफेयी सामान्य चित्रण के मीतर | आदर्श चित्रण में हम या 
तो यहाँ से चहाँ तक सात्तिक चृत्ति का निर्वाह पावेंगे या तामस 
का। प्रकृति-भेदू-सचक अनेकरूपता उसमें न मिलेगो । सीता, राम, 
भरत, दचुमान ये सात्तविक आदर्श है, रावण तामस आदरश है । 
सारक्तितक आदश्शों का वरणुन दो चुका। हनुमान के संबंध में इतना 
समभ रखना आवश्यक है कि थे सेवक के आदरशे हैँ । सेव्य-सेवक 
भाव का पूर्ण स्फुरण उनमें दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रकार के 


- पूर्व परिचय के राम को देखते हो उनके शील, सौन्दर्ण्य और शक्ति 
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के साप्तात्कार मात्र पर मुग्ध होकर पहले पहल आत्म -समपंण करने- 
चाले भक्तिराशि इज्षमान ही हैँं। उनके मिलते ही मानों भक्ति के 
आश्रय और आलंबन दोनों पक्त पूरे हो गए ओर भक्ति को पूर्य 
स्थापना लोक में हो गई | इसी रामभक्ति के प्रभाव से हनुमान सब 
राम-भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए । 
सेवक में जो जो गुण चाहिएँ, सब दनुमान में लाकर इकट्टे कर 
दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात तो यह है निरललसता झीर तत्परता 
खामी के काययों के लिये, सब कुछ करने के लिये, उनमे हम हर 
समय पाते हैं| समुद्र के किनारे सब बंद्र बैठे समुद्र पार करने को 
चिता कर ही रहे थे, अंगद फिरने का सशय करके आगा पीछा कर 
दी रहे थे कि वे चट समुद्र लाॉँघ गए। लच्घण को जब शक्ति लगी 
तब चैद्य को भी चट इचुमान ही लाएओऔर ओषधि के लिए भी पवल- 
वेग से वे दी दौड़े । सेवक को अमानी होना चाहिए । प्रभु के कार्य्य- 
साधन में उसे अपने मान अपमान का ध्यान न रखता चाहिए। 
अशोक-वाटिका में से पकड़कर राक्षस उन्हें रावण के सामने ले 
जाते हैं। रावण उन्हे अनेक डुर्वाद फह्कर हँसता है। इस पर 
उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगद की तरद्द “हैं तब दसन 
तोरिवे लायक” वे नहीं कद्दते हैं। ऐसा फरने से प्रभु के कार्य्ये मं 
हानि हो सकती थी | अपने मान का ध्यान फरके खामी का कार्य्ये 
ब्रिगाड़ना सेवक का कत्तेव्य नहीं। वे रावण से साफ़ कहते हैं-- 
मोहिन कछु बॉघे कर लाजा। कोन्द्र चह्दों निज प्रभु कर काजा ॥ 
जिस भकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण राबण था। चह 
भगवान्‌ को उन ललकारनेवालों में से था जिसकी ललकार पर 
उन्हें आना पड़ा था। वबालकांड में गोस्वामी जी ने पहले उसके उन 
अत्याचारों का वर्णन करके जिनसे पीडित होकर ठुनियाँ पनाह 
माँगती थी, तब राम का अवतार दोना कद्दा है। वह उन राक्त्सों 
का सरदार था जो गांव जलाते थे, खेती उज्ाड़ते थे, चौपाए नए 
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करते थे, ऋषियों को यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, किसी की कोई 
अ्रच्छी चीज़ देखते थे तो छीन ले जाते थे और जिनके खाए हुए 
लोगों की दड्डियों से दुक्खिन का जंगल भरा पड़ा था। चंगेज़साँ 
श्र नाद्रिशाद्र तो मानों लोगों फो उसका कुछ अनुमान कराने 
के लिये आए थे । राम और रावण को चाहे अहुरमज़्द ओर अहमान 
समभ्रिए, चाहे ख़ुदा और शैतान। फर्क इतना ही समक्िए्ट कि शैतान 
और खुदा की लड़ाई का मैदान इस दुनियाँ से ज़रा दूर पड़ता था 
और राम-रावण की लड़ाई का मैदान यद्द दुनिया ही थी । 
ऐसे तामस आदशे में धर्म के लेश का अन्लुसंधान निष्फल ही 
समम पड़ेगा। पर हमारे यहाँ की पुरानी श्रक्क के अचुसार धर्म के 
कुछ आधार बिना कोई प्रताप और ऐश्वय्ये के साथ एक क्षण नहीं 
टिक सकता, रावण तो इतने दिनो तक पृथ्वी पर रहा | अतः उसमे 
अर्म का कोई न कोई अंग अवश्य था | वह अंग अवश्य था जिससे 
शक्ति और ऐश्वय्य की प्राप्ति होती है। उसमें कए-छद्दिष्णुता थी | 
वद बड़ा भारी तपरवी था | उसकी धीरता में सी कोई संदेद नहीं 
है। भाई, पुत्र जितने कुटुँबी थे, सब के मारे जाने पर भी वह उसी 
उत्साह के साथ लड़ता रद्दा। अब रहे धर्म के सत्य-आदि और अंग 
जो किसी वर्ग फी रच्ता के लिये आवश्यक होते हैं| उनका पालन 
राक्षलों के वीच चह श्रवश्य करता रद्या होगां । उसके बिना राक्षल- 
कुल रह कैसे सकता था ? पर धर्म का पूर्ण भाव 'लोक-व्यापकत्व 
में है। यो तो चोर ओर डाकू सी अपने दल के भीतर परस्पर के 
व्यवहार में धर्म चताए रखते हैं । लोक-धर्म चह है जिसके आचरण 
से पहले तो किसी को दुःख न पहुँचे; यदि पहुँचे भी तो विरुद्ध 
आचरण करने से जितने लोगों को पहुँचता है, उससे कम लोगों को । 
सारांश यद्द कि रावण में केवल अपने लिये ओर अपने शृल्ञ के लिये 
शक्ति अजित करने भर को धर्म था;,सर्माज में उस शक्ति कई सतद॒प- 
योग करनेवाला धर्म नहीं था। शक पंडित था, सफ्स्‍की था, राज- 
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नीति-कुशल था, धीर था, वीर था, पर सब गुणों का उसने दुरुप- 
योग किया । उसके मरने पर उसका तेज राम के मुख में समा गया । 
सत्‌ से निकलकर जो शक्ति असत्‌ रुप हो गई थी, वह फिर सत्त्‌ 
में विलीन हो गई ।। 

अब सामान्य चित्रण लीजिए । राम के साथ लद्दमण का शी ल- 
निरूपण कुछ दो चुका है। यहाँ केवल यद्दी कद्दना है कि उनकी 
उम्नता ऐसी न थी जो करुणा या दया के गदरे अवसरों पर भी 
कोमलता या श्ादता न आने दे | सीता को जब वे वाद्मीकि के 
आश्रम पर छोड़ने गए थे, तब वे करुणभाव में मप्न थे। उनके मुँदद 
से कोई बात न निकलती थी । वे राम के बड़े भारी आशाकारी थे। 
वे अपने दृदय फे वेग को सहकर भी उनकी आ्राश्ा का पालन करते 
थे। क्रोध उन्हे कटुवचन के लिये उभारता था, पर राम का रुख 
देखते ही वे छुप हो जाते थे। सीता के वनवास की कठोर आश्ञा 
राम के मुख से सुनते दी वे सख्त गए, करुणा से विहल हो गए। 
पर जी कड़ा करके वे सीता को पहुँचा झाप। आश्ञाकारिता के 
लिये वे आदशे हुप्प॥ पर यह नियम भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने 
शिथिल कर दिया जब आज्ञा के पालन में उन्दोंने अधिक हानि देखी 
और उल्लंघन का परिणाम केवल अपने ही ऊपर देखा । इन सब 
बातों के विचार से उनका चरित्र सामान्य के भीतर ही रज़ा है । 

गृदनीति की दृष्टि से विभीषण शह्"ु से मिलकर अपने भाई 
और कुल का नाश करानेवाले दिखाई पड़ते हैं, पर और विस्तीरण 
क्षेत्र के मीतर लेकर देखने से उनके इस खरूप की कलुषता प्रायः 
नहीं के वरावर दो जाती है। गोस्वामी जी ने इसी विस्तृत दृष्टि से 
उनके चरित्र का चित्रण किया है। विभीषण रामभक्त थे, शर्थाव्‌ 
सात्विक गुणों पर भ्रद्ा रकनेवाले थे। वे राम के लोक-विश्लुत 
हील, शक्ति और सोंदय्य पर मुग्ध थे। भाई के राज्य के लोभ के 
कारख वे राम से नहीं मिले थे। इस बात का निम्धय उनके बार 


प्रस्तावना । १६७ 


यार तिरस्कृत होने पर भी रावण को समझाते जाने से हो जाता है । 
यदि उन्हें राज्य का लोभ होता तो थे एक ओर तो रावण को युद्ध 
फे लिये उत्तेजित करते, दूसरी ओर भीतर से शत्रु की सहायता 
करते । पर वे रावण की लात खाकर खुल्लमख़ुल्ला रास की शरण 
में यह कहते हुए गए--- 
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा फॉलवस तोरि | 
में रघुबीर सरन अब, जाडें, देह जनि खोरि ॥ 

लोभवश न सही, शायद्‌ चिभीषण भाई के व्यवद्यार से रूठ 
कर क्रोधवश राम से जा मिले दाँ। इस खंदेह का निवारण रावण 
के लात मारने पर विभीषण का कुछ भी क्रोध न करना दिखाकर 
गोस्वामी जी ने किया है। लात मारने पर विभीषण इतना ही 
कहते हेँ--- 

तुम पितु सरिसख सलेदि मोहि मारा | 
राम भज्े हित, नाथ, तुम्हारा ॥ # 

इस स्थल पर गोस्वामी जी का चरिजन्र-निवर्दिकोशल भालकता 
है। यदि यहाँ थोड़ी सी भी अलावधानी हो जाती, विभीषण क्रोध 
करते हुए दिखा दिए जाते, तो जिस रूप में विभीषण का चरिजत्र थे 
दिखलाया चाहते थे, वह बाधित द्वो जाता | अश्रधिकतर यही समा 
जाता कि क्रोध के आवेश में विभीषण ने राबथ का साथ छोड़ा। 
कवि ने विभीषण को साधु प्रकृति का बनाया है। हरी हुईं सीता को 
लोटाने के धदले रावण का राम से लड़ने के लिये तैयार दोना 
असाधुता की चरम सीमा थी, जिसे विभीषण की साघधुता न सद्द 
सकी, गोस्वामी जो का पत्त यह है। विभीषण की साधुता औसत 
द्रजे की थी। चद्द इतनो बढ़ी नहीं थी कि राम द्वारा दिए इुए भाई 
के राज्य को ओर से वे उदासीनता प्रकट करते। 


न 





# वाल्मीकि का वर्णन मी इसी प्रकार है ! 
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सुग्रीव का चरित्र तो और भी औसत दरजे का है। न उसको 
भलाई दी किसी भारी हृद्‌ तक पहुँची हुई दिखाई देती है, न चुराई 
ही। राम के साथ उन्होंने मैत्री फी और राम का कुछ काय्ये साधन 
करने फे पहले ही बड़े भाई का राज्य पाया। पर जैसा कि खसाधार- 
ण॒तः मनुष्य का स्वभाव ( बंदर का स्वभाव कहने से और कुछ 
कहते ही नहीं बनेगा ) होता है, वे सुखविलास में फँसकर राम 
का कार्य्य भूल गए । जब इनुमान ने चेताया, तब वे घबवराए और 
अपने कत्तंव्य में दत्तचित्त हुए । 

अब तक जिस चित्रण का वर्णन हुआ है, वद्द एक व्यक्ति का 
चित्रण है। इसी प्रकार किसी समुदाय-विशेष की प्रकृति का भी 
चित्रण होता है, जैसे स््रियों की प्रकति का, धालकों की प्रकृति का । 
स्त्रियों की प्रकृति की जैसी तद्रुप छाया हम “ मानस ? के अ्रयोध्या 
कांड में देखते हैं, वैसी छाया के प्रदु्शत का प्रयल तक हम और 
किसी दिन्दी कवि में नहीं पाते। नीची श्रेणी की स्त्रियों के सामने 
बहुत फम प्रकार के घिषय आते हैं। पर मनुष्य का भन ऐसी वस्तु 
है कि श्रपनी प्रवृत्ति के अनुसार लगे रदने के लिये उसे कुछ न कुछ 
चाहिए । वह ख़ाली नहीं रह सकता । इससे थे अपने राग-ठेष के 
अनेक आधार यो ही बिना कारण द्ँढ़कर खड़ा करती रहती हैं । 
यदि वे चार श्रादमियों के घीच रख दी जायें, तो दम बहुत्त थोड़े 
दिनों में देखेंगे कि कुछ तो उनके /अनुराग के पात्र दो गय हैं शीर 
कुछ द्वेष के । मूर्ख स्त्रियों की यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। 
अपने लिये राग और द्वेष का पात्र चुन लेने पर वे अपने चाग्वि- 
लाख और साव-परिपाक के लिये सहयोगी दूँढती हैं। मंथरा का 
इसी अवस्था में हम प्रहले पदल दशेन पाते हैं। न जाने उसे क्यों 
कौशल्या अच्छी नहीं लगतीं, फैकेयी लगती हैं #। राम के अमि- 








# वाद्मीकि जी ने उसे “कैफेयो फे मादकुल की दासी? कहकर कारण 
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घेक की तैयारी देखकर वह्द कुढ़ जाती है ओर मुँद लटकाए केकेयी 
के पास आ खड़ी होती है। कैकेयी को उसके अनुराग का पता 
चाहे रहा दो, पर अभी तक द्वेष का पता बिल्कुल नहीं है। घद्द सूद 
लथ्काने का फारण पूछती है । तब-- 
उतरु देइ नहिं, लेइ उसासू। नारिचरित करि ढारइ आँस॥ 
इँसि कह ॒रानि गाल बड़ तोरे। दोन्‍्द्र लखन खिख अस मन सोरे ॥ 
ततबहुँ न बोल चेरि वड़ि पापिनि | छाँड़र खास कारि जनु सॉपिनि ॥ 
डसकी इस सुद्रा से प्रकट होता है कि उसने अपने देष का 
आभास इसके पहले कैकेयी को नद्दीं दिया था; यदि दिया भी रहां 
द्ोगा, तो चहुत कम | जरूदी उत्तर न देने से यद् सूचित होता है कि 
जो बात बह कहना चाहती है, वद कैकेयी के लिये बिलकुल नई है, 
अतः उसे खहसा नहीं कह सकती । किस ढंग से कहे, यह सोचने 
भें उसे कुछ काल लग जाता है। इसके अ्रतिरिक्त फिसी के सामने 
अब तक न प्रकट किए गए दुःख के वेग हा भार भी दबाए हुए है । 
इतने मे "गाल बड़ तोरे” इस वाक्य से जी की बात धीरे धीरे बाहर 
करने का एक रास्ता निकलता है। वह अपनी वही मुद्रा कृयम 
रखती हुई फद्दती हे-- 
कत सिख देइ हमहि कोड माई । गएल करव केहि कर घलु पर्द ? 
+किसका वल पाकर गाल करूँगी ?” इसका मतलव यही है कि 
मुझे एक तुम्हारा दी बल ठहरा--मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे 
चाहती हो--सो में देखती हूँ कि तुम्हारी यदाँ कोई गिनती ही 
नहीं है। क्रोध, छेष॒ आदि के उद्गार के इस प्रकार क्रम क्रम से निका- 
खने की पदुता स्ल्रियाँ में खामाविक हती है, क्योकि पुरुषों के द्वाच 


का प्रा संकेत कर दिया है। इस प्रकार की दासी का व्यवद्दार घर के ओर 
कोगों के साथ कैसा रहता है, यह हिन्दू शदस्थ मात्र जानते हैं। पर गोस्वामी 
जी ने कारण का संकेत न देकर उस्तकी प्रदधतति को मूल दियों कौ सामान्य प्रशति- 
माश्थिरित-के अंतर्गत रखा है । अ 
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में रहने के कारण तथा अधिक लज्जा, संकोच के कारण ऐसे भाषों के 
वेग को एक-घारगी निकालने का अवखर उन्हें कम मिलता है ।- , 

रानी पूछती है कि “सब लोग कुशल से तो हैं ?” इसका उत्तर 
फिर उसी प्रणाली फा अचुसरण फरती हुई घद्द देती है-- 
रामहि . छॉडि कुसल फेदि आजू। जिनहि जनेछु देश ज़ुवराजू ॥ 
भयेड फीसिलहि विधि अति दादिन | देखत गरब रद्त उर ना्ि न॥ 

किसी को क्रमशः अपनी भाव-पद्धति पर लाना, थोड़ा बहुत 
जिसे कुछ भी बात करना आता है, उसे भी आता है । जिस प्रकार 
अपनी विचार-पद्धति पर लाने के लिये क्रमशः प्रमाण पर प्रमाण 
देते जाने फी झ्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार क्रमशः किसी के 
* हुदय फो किसी भाव-पद्धति पर लाने के लिये उसके अनुकूल मनो- 
विकार उत्पन्न करते चलने की आवश्यकता होती है। शाम के प्रति 
डेष-भाव उत्पन्न फरने के लिये मंथरा सपल्ली फो सामने रखती है 
जिसके गव॑ और श्भिमान को न सद्द सकना स्त्रियों में स्वामाविक 
होता है। सपल्ली के घमंड की बात जी में आने पर फहाँ तक ईरप्या 
न उत्पन्न होगी ? इस दर्ष्या के साथ भरत के प्रति चात्सदप-भाव 
भी तो कुछ जगाना चाद्ििए । इस विचार से फिर मथरा फद्दती है- 

पूत बिदेखु न सोच तुम्हारे | जानति द॒हु बस नाहु हमारे ॥ 

इतना दोने पर भी राजा की कुटिलता के निम्बय द्वारा जब तक 
राजा के भति कुछ क्रोध उत्पन्न न होगा, तब तक कैफ्ेयी में आब- 
श्यक कठोरता और हढ़ता कहाँ से आवेगी ? फेकेयी के मन में यह 
यात जम जानी चाहिए कि भरत जान वृुककर हटा दिए गए हैं। 
इसके लिये ये घचन है-- 

नींद वहुत भिय सेज तुराई। लखडु न भूप कपट चतुराई ॥ 

इस पर फैकेयी जब कुछ फणकारती है और बार बार उसके 
खेद का कारण पूछती है, तव वद्द ऐसा खेद प्रकट करती है जैसा 
उसको होता है जो किसी से उसके परम छ्वित की बात कद्दना चाहता ' 


है 
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है, पर वह उसे फेवल तुच्छ या छोटा समझकर ध्यान ही नहीं 
देता । उसके वचन ठीक थे ही हैं जो ऐसे अवसर पर स्त्रियां के 
झुख से निकलते हैं--- 
पकहि घार आस सब पूजी अब कछु कदव जीम कर दूजी ॥ 
फोरर जोश कपार श्रभागा। भलेड कद्दत दुख रडरेदि लागा ॥ 
कहहि मूँठ फुरि घात घनाई। ते प्रिय तुम्हद्दि, करुइ में माई॥ 
इमहूँ कददव अ्रव ठकुरसोहाती | नाहि त मौन रहय दिनराती ॥ 
करि कुरूप विधि परवस फीन्हा । बचा सो लुनिय, लहदिय जो दीन्द्रा। 
मंथरा अब अपने उस भाग्य को दोष दे रही हे जिसके कारण 
चह ऐसी कुरूप हुई, दासी के घए उसका जन्म हुआ, उसकी चात 
फी फोई कुछ कद्र दी नहीं करता, वह अच्छा भी कद्दती दे तो 
लोगों को चुरा लगता है। विश्वास न करनेवाले के सामने कुछ 
नट्स्थ होकर अपने भाग्य को दोष देने लगना विश्वास उत्पन्न करने 
का एक ऐसा ढंग है जिसे कुछ लोग, विशेषतः ख्रियाँ, खमावतः 
काम में लाती हैं । इससे श्रोता का ध्यान उसके खेद की सचाई पर 
चला जाता हैं और फिर क्रमशः उसकी वातों की और आकर्षित 
होने लगता है| इस खेद की व्यंजना प्रायः 'उदासीनत? के द्वारा 
की जाती है; जैसे “हम॑ क्या करना है ? हमने आप के भले फे लिये 
कहा था । कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि किसी का श्रद्धित 
देखा नहीं जाता |» मंथरा के कहे हुए खेद्‌-व्यजक उदासीनता के 
येशब्द खुनते ही झगड़ा लगानेवाली स्त्री का रूप सांमने खड़ा 
हो जाता है-- 
कोउ नप होइ हमहिं का हानी | चेरि छाड़ि श्रव होव कि रानी ? 
जारइ जोग खुभाड हमारा। अनभल देखि न जाई तुम्हारा ॥ 
अब तो केकेयी को विश्यास हो रद्दा है, यद्द देखते ही वह राम 
के अभिषेक से होनेचाली कैकेयोी की दुर्देशा का चित्र जाँचती है 
औओर,यह भी कहती जाती है कि राम का तिलक होना मुझे अच्छा 
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लगता है, राम से मुझे; कोई देष नहीं है; पर आगे तुम्हारी क्या 
दशा होगी, यददी सोचकर मुझे व्याकुलता होती हे-- 
रामहि तिलक कालि जो भयऊ। तुम्ह कहूँ विपति-बीज विधि बयऊ॥ 
रेस खेंचाइ फददुँ बल भाखी। भामिनि मइहु दूध फे मांखी॥ 
जो सुतसद्दित करहु सेवकाई | तो घर रहहु न आन डपाई ॥ 
इस भावी दृश्य की कल्पना से भला कौन स्त्री क्ुब्ध न होगी १ 
किसी बात पर विश्वास करने या न करने की भी मनुष्य फी रुछ्ि 
नहीं होती है। जिस बात पर विश्वास करने की मलुष्य को रुचि 
नहीं दोती, उसके प्रमाण आदि बह सख़ुनता ही नहीं, छुनता भी है तो 
अ्हण नहीं करता । मंथरा ने पदले झपनी बात पर विश्वास करने 
की रुचि भिन्न भिन्न मनोविकारों के उद्दीपन द्वारा केकेयी में उत्पन्न 
की। जब यद्द रुचि उत्पन्न दो गई, तब स्वभावतः कैकेयी का अंतःकररणः 
भी उसके समर्थन में तत्पर हुआ-- 
सुनु मंधथरा घात फुर तोरी। दद्दिनि ऑख नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखेडें राति कुसपने | कही न तोहि मोहबस अपने ॥ 
काद करों सखि, सूध सुभाऊ | दाहिन वाम न जानों. काऊ ॥ 
इस प्रकार जो सावी दृश्य मन में जम जाता है, उससे कैकेयीः 
के हृदय मे घोर नैराश्य उत्पन्न होता है । वह कद्दती है-- 
नेहर जनमु भरब बरू जञाई।जियतत न करब सवति सेवकाई ४ 
अरि बस दैव जिभ्रावत जादी | मरतु नीक तेदि जीव न चाही ॥ 
इस दशा में मंथरा उसे खसेंसालती है और काये में तत्पर करने 
के लिये आशा बँधाती हुई उत्साह उत्पन्न करती है--- 
जेइ राउर अति अ्रनभल्त ताका। सोइ पाइहछि यह फलु परिपाका 0 
पूछेडे गुनिन्ह, रेख तिन्द्र खॉची | भरत भुआल होहि यह साँची 0 
इस प्रसंग के चित्र" को देख यह समझा जा सकता है कि 
गोस्वामी जी ने मानव अंतः्करण के कैसे कैसे रहस्यों का उद्धाटरन 


है] 
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किया है। ऐसी गूढ़ उद्धावना बिना सूच्म अंतर्रष्टि के नहीं 
हो सकती। 

बालकों की प्रवृत्ति का चित्रण हम परशुराम और लक्ष्मण के 
खंबाद में पत्ते हैं। अकारण चिह़नेवालों को चिढ़ाना बालकों फे 
स्वभाव के अंतर्गत होता है। चिड़चिड़े लोगों की दवा करने का 
भार मानों समाज ने बालकों द्वी को दे रखा है। राम के विनय 
करने पर भी परशुराम फो ज्यों ही लक््मण चिढ़ते देखते है, त्यों ही 
उनकी घात्-प्रवृत्ति जात हो जाती है। लच्मण का स्वभाव उद्र 
था, इससे इस कौतुक के बीच बीच में क्रोध का भी आभास हर्मे 
मिलता है। परशुराम की आकृति जब अत्यंत भीषण और वचन 
अत्यंत कटु दो जाते हैं, तब लच्मण के मुँह से व्यग्य बचन न निकल- 
कर श्रमषे के उग्र शब्द निकलने लगते हैँ। परशुराम जब कुठार 
दिखाने लगे, तब लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और चे बोले-- 
भूगुवर, परसखु देखावहु मोही। विधर विचारि वच्चेड नृप-द्रोही ॥ 
मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े | विज देवता घरहिं के बाढ़े ॥ 

गोस्वामी जी ने लद्मण की इस बाल-चृत्ति को लोक-व्यचहार से 
बिल्कुल अलग नहीं रखा है, इसे परशुराम की क्रोधशीलता की 
प्रतियोगिता में रखा है । यह भी अपना लोकोपयोगी स्वरूप दिखा 
रही है । यद्‌ परशुराम मुनियों की तरह आते, जो शांत और क्षमा- 
शील होते हैँ, तो लच्मण को अवसर न मिलता। रामचंद्र जी कहते हैं- 
जी तुम अचतेहु सुनि की नाई। पद्रज सिर सिख्सु घरत गोसाई ॥ 
छमह चूक शअ्रनजानत केरी | चहिय विप्न डर कृपा घनेरी ॥ 


बाह्य-दश्य-चित्रण ह 
यहाँ तक तो गोस्वामी जी को अंतर्ंह्ठि. की सूदमता का कुछ- 


सणंन इआ । अब पदार्थों के वाहा स्वरूप के निरीक्षण ओर प्रत्यथी 
करण पर भी थोड़ा विचार कर खेना काहिय; क्योकि ये 
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भी कपि के लिये बहुत द्वी आवश्यक हैं । प्रबंधगत पात्र के चित्रण 
में जिस प्रकार उसके शीक्ष-स्वरूप को, उसके अंतल्‌ की प्रवृत्तियों को, । 
अत्यक्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार उसके अंग-सौष्ठव आदि को 
भी प्रत्यक्ष करना पड़ता है। यहीं तक नहीं, प्क्ृति के नाना रूपो के 
साथ भज्ुष्य के हृदय का सामंजस्य दिखाने और प्रतिष्ठित करने 
के लिये उसे बन, पर्वत, नदी, नि्कए आदि अनेक पदार्थों को पऐेसी 
स्पष्टता के साथ अंकित करना पड़ता है कि श्लोता या पाठक का 
अतःकरण उनका पूरा बिब श्रहण कर सके । इस संबंध में पदले ही 
यह कह देना आवश्यक है कि हिंदी कवियाँ में प्राचीन संस्कृत 
कवियाँ का सा वह सूदम निरीक्षण नहीं है जिससे प्राकृतिक दृश्यों 
का पूरा चित्र सामने खड़ा होता है। यदि किसी में यह बात थोड़ी 
चहुत है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी में ही। 

दृश्य-चित्रण मे केवल अर्थ-प्रदण कराना नहीं होता, पिंब-प्रहण 
कराना भी दोता है। यह बिंब-प्रहण किसी वस्तु का नाम ले छेने 
मात्र से नहीं हो सकता। आसपास की और घस्तुओं के बीच 
उसकी परिस्थिति तथा नाना अंगों की खंण्छिष्ट योजना फे साथ 
किसी घस्तु का जो घर्णेन होगा, बह्दी चित्रण कद्दा जायगा | “कमल 
'फ़ूले हैं? “भोरे शूँज रहे है? ५कोयल घोल रही है? यदि कोई इतना 
हो कह दे तो यह चित्रण नहीं कहा जायगा। 'लदराते हुए नीले 
जल के ऊपर कहीं गोल हरे पर्ता फे समूह के बीच कमलनाल 
निकले हे जिनके मुफे हुए छोरों पर रक्ताभ कमल दल छितराकर 
'फैले हुए हैं? इस प्रकार का कथन चित्रण का प्रयल्ष कहा जायगा। 
यह चित्रण बस्तु और व्यापार के सूच्म निरीक्षण पर अवलंधित 
होता है । आदि कवि घात्मीकि तथा कालिदास आदि प्राचीन 
कवियों में ऐसा निरीक्षण करानेचाली समग्र बाह्य सृष्टि से संयुक्त 
सहद्यता थी जो पिछले कवियों में वराचर कम होती गई और 
हिंदी के कवियों के तो हिस्से ही में न आई । उन्होंने तो कुछ इनी- 


>> 
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गिनी वस्तुओं का नाम ले लिया, बस पुरानी रस्म अदा दो गई। 
फिर भी कहना पड़ता है कि यदि प्राचीन कवियों की थोड़ी बहुत 
छाया कहीं दिखाई पड़ती है, तो तुलसीदास जी में । 
चित्रकूट, पंचचटी आदि स्थानों में मोस्वामी जी राम-लच्मण 
को ले गए हैं; पर उनके राम-लद्टमण में प्रकृति के नाना रूपों और 
व्यापार के प्रति वह ह्षोन्लास नहीं है जो चाल्मीकि के राम-लद्मण 
में है। वाल्मीकि के लद्मण पंचवटी पर, जाकर हेमन्त ऋतु की 
शोभा का अत्यंत विस्तीणं और सूदम घर्णन करते हैं, उसके एक 
एक ब्योरे पर ध्यान ले जाते हुए अपनी रागात्मिका चृत्ति को लीन 
करते हैं; पर गोस्वामी जी के लक्ष्मण बैठकर राम से 'शान, बिराग, 
माया और भक्ति! की बात पूछते हैं। वाल्मीकि के लक्ष्मण तो जहाँ 
तक दृष्टि जाती है, चहाँ तक का एक एक ब्योरा इस प्रकार आनन्द 
से सामने ला रहे है-- 
अवश्याय निपात्तेन किचित्परक्चलिन्रशाद्वला । 
चनानां शोभते भूमि्निविष्ठ तरुणातपा। 
स्पृशंस्तु विपुल शीतमुद्क छिरदः खुखम्‌। 
अत्यंत तृषितों वन्य: प्रतिसंहरते करम्‌। 
वा्पसंछुन्तलनलिला रुतविज्ञेयला रखा। 
हिमादं घालुकेस्तीरेः सरिता भाति सास्प्रतम्‌ । 
जराजज रितिः पद्मोी: शोीर्णकेसरकर्णिकैः । 
नालशेपैहिंसध्वस्तैने साति कमलाकर: | 
और तुलसीदास जी के लद्मण राम से यह छुन रहे हैं कि-- 
गो गोचर जहूँ लगि मन जाई। 
सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
» इतना होने पर भी गोखामी जी सच्चे सहृदय भावुक भक्त थे; 
इस जगत्‌ के 'सियारामम्यः खरूपों से वे अपने हृदय को अलग कैसे 
रख सकते थे। जब कि उनके सारे स्नेह-संबंध राम के नाते से थे, 
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तब चित्रकूट आदि रफ्य स्थलों के प्रति उनके हृदय में गृद अ्रदुुराग 
कैसे न दोता, उनके रूप की एक एक छुटा की ओर उनका मन 
कैसे न आकर्षित होता ? जिस भूमि फो देखने फे लिये उत्कंठित 
होकर वे अपने चित्त से कहते थे-- 
अब चित चेत वित्रकूटद्धि चलु । 

भूमि बिलोकु राम पद-अंकित बन बिलीकु रघुबर बिद्दार-थलु । 
डसके रूप की ओर थे कैसे ध्यान न देते ? चित्रकूट उन्हें केसे 
अच्छा न सगता ? गीतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत विस्तृत 
वर्णन किया है। यह वर्णुन शुष्क प्रथा-पालन नहीं है, उस भुमि फो 
एक एक वस्तु के प्रति उमडते हुए अजुराग का उद्॒गार है। उसमें 
कहीं कहीं पर्चलित संस्क्रत कवियाँ फा सूच्म निरीक्षण और संस्छिए 
योजना पाई जाती है; जैसे-- 

सोहत स्थाम जलद सदु घोरत धातु-रुंगमगे खंगनि। 

मनहूँ आदि अंमोज बिशजत सेवित सुरघुनि-भुंगनि॥ 

सिखर-परस घन घटदिं मिलति बग-पॉति सो छुबि फबि बरनी। 

आदि वबराह घबिहरि बारिधि मनो उद्यो है दसन घरि धरनी॥ 

जल-ज्ञुत विमल खिलनि भलकत नस बन-प्रतिबिंब तरग। 

मानहूँ ज़ग-रचना विचित्र विलखति विराट झेँग श्रेंग ॥ 

मदाकिनिद्दि मिलत सरना ररि झरि भरि भरि जल आछे | 

तुलसी सकल सुकूत खुख लागे मानो राम भगति के पाछे ॥ 

इस दृश्य की संस्छिष्ट योजना पर ध्यान दोजञिए | इसमें यो ही 
नहीं कह दिया गया है कि 'बादल छाए हें? और “बगलों की पाँति 
उड़ रही है!। भद्‌ मद गरजते हुण काले बादल गेरू से रंगे 
( लाल ) गो से लगे दिखाई देते हैं और उन शिखरस्पर्थी घटाओँ 
से मिली श्वेत चकपंक्ति दिखाई दे रही है। केवल 'जलदः न कह- 
कर उसमे घर्ण झौर ध्वनि का सी विन्यास फिया गया है। वर्ण के 
उ_ से “अलद” पद में विधम्रदण कराने की जो सामर्थ्य आई 
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थी, घह रक्ताभ शंग के योग में और भी बढ़ गई और बगलों की 
्वेत पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये तीनों 
चस्तुएँ--मेघमाला, शंग और वकपंक्ति--अलग अलग पड़ी होतीं, 
उनकी संख्छिए योजना न की गई होती, तो कोई चित्र ही कल्पना में” 
उपस्थित न होता । तीनो का अलग अश्रलग अर्थ-प्रहण मात्र हो जाता, 
बिचग्नहण न होता | इसी प्रकार काली शि्ाओं पर फैले हुए जल 
के भीतर आकाश और चनस्यली का प्रतिविब देखना भी सूचम निरी- 
ज्षण सूचित करता है | अलंकारों पर “चाह वाह? न कहने पर शायद 
अलंकार-प्रेमी लोग नाराज़ हो रहे दो; उनसे अत्यंत नम्न निवेदन है 
कि यहाँ विषय दूसरा है । 
श्रब यहाँ प्रश्ष यह होता है कि गोखामी जी ने सारा चर्णद इसी 
अद्धति से क्यों नहीं किया । गोखामी जी हिंदी कवियों की परपरा 
से लाचार थे। कही कहीं इस प्रकार की संगख्छिए.ट योजना और 
सूच्म निरीक्षण का जो विधान दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा समक्िए 
कि वह उनकी भावमज्नता के कारण आप से श्राप हो गया है। 
तुलसीदास जी के पहले तीन केड़े के कवि ह्विंदी में हुए थे--एक 
तो वीरगाथा गानेवाले पुराने चारण; दुसरे प्रेम की कहानी कद्दनेवाले 
मुसलमान कवि; ओर तीसरे फेवल वंशीवट और यमुना-तदट तक 
डप्ठि रखनेवाले पद गानेवाले कृष्णभक्त कवि | इनमें से किसी की 
इपष्टि विभ्वविस्तृत नहीं थी । भक्तिमागे के संबंध से तुसलीदास जी 
का साप्निध्य सूरदास आदि तीखर वर्ग के कवियाँ से ही अधिक 
था। पर उक्त वग में सब से श्रेष्ठ कवि जो सूरदास जी हैं, उन्होंने 
भी खलो और ऋतुओं आदि का जो कुछ चर्णन किया है, चद्द एक 
दुसरे भाव के उद्दीपन की दि से | वर्णुन की शैली भी उनकी चही 
पिछले खेवे के कवियों की है जिसमें गिनाई हुई वस्तुओं का उल्लेख 
मात्र अलंकारों से लदा हुआ द्ोता है। ऐसी अवस्था में सी गोस्वामी 
जी की लेखनो से जो कहीं कहीं प्राचीन कवियों के अनुरूप सम्झिए 


श्ण्द्र लेंस अधविली | 
चित्रण हुआ है, वद उनके हृदय का स्वाभात्रिक विस्तार प्रकट करता 
है और उन्हें हिंदी के फवियाँ में सब से ऊँचे ले(जाता है । 
पर गोस्वामी जी के अधिकांश वर्णेन पिछले कवियों के ढंग पर 
शब्द-सौन्दर्य्य-प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र 
है, जैसे-- 
(क) भरना भाराहि छुधासम बारी । जिविध-ताप-दर स्िविध बयारी ॥ 
बिट॒प वेलि तून अगनित जाती | फल परसून पन्नव बहु भाँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तस छाहीं। जाइघरमनि बन छुबि फेद्धि पाद्दी ॥ 
खरनि सरोरूद्द जल बिधदग कूजस, गुंत्रत मूँग। 
बैर-बिगत बिहरत बिपिन सम विध्दंस बहुरंग ॥ 
(सर) बिट॒प वेलि नच फिललय, कुछुमति सघन खुजाति । 
कंद मूल जलथल रुद्द अगनित अनबन भांति ॥ 
मंजुल मंजु, बकुल कुल, छुर तर, ताल तमाल । 
कदलि कर्देव सुंपक पाटल, पनस रखाल ॥ 
सरित सरन सरसीरुदहद फूले नाना रग। 
गुंगत मज्भु मधुपगन कूजत बविधिध बिहग॥ 
पिछले कवियों की शैली पर धर्णन करने में भी पे सबसे बढ़े: 
चढ़े है। यह चित्रकूट-पर्णन देखिए-- - 
फरटिक सिला मझदु घिसाल, संकुख सुरतर तमाल, 
ललित सता जाल दरति छुथि वितान की । 
मंदाकिनी तदिनि तौर, मजजुख मस्ुग विध्दग भीर, 
धीर मुनि गिरा गभीर सामग्रान की ॥ 
मधुकर पिक वरद्दि मुज़र, सुंदर गिरि निर्भर कर, 
जल कन, छुन छोह, छुन प्रसा न भान की | 
सत्र ऋतु ऋतुपति प्रमाउ, संतत बह चरिबिध धाउ, 
जनु बिहार धाटरिका नप पंच-घान की. 


प्रस्तावचना । २०६ 


- इस वर्णन से इस बात का इशारा मिलता है. कि गोस्वामी जी 
ऋतु-वर्णन करने मे रीति-पर्थों में गिनाई वस्तुओं तक ही नहीं रहते 
हैं--वे अ्रपनी आँखों से भी पूरा काम लेते हैं। “ऋतुपति” की 
शोभा के भीतर केवल रीति पर चलनेवाले मोर नहीं लाया करते; 
पर तुलसीदास जी ने उनकी बोली नहीं बंद की। केवल पद्धति 
का अनुसरण करनेवाले कवि वर्षाकाल में कोकिल को मौन कर 
देते हैं। पर तुलसीदास अपने कानों की कहाँ तक उपेक्षा करते ? 
वे गीतावली के उत्तर कांड में हिंडोले के प्रसंग में वर्षा का वर्यन 
करते हुए कहते हैं--- 

दाठुर मुद्ति, भरे सरित सर, महि!उमग जनु अचुराग | 
पिक, मोरे, मघुप, चकोर चातक सतोर उपबन बाग ॥ 
उपमा, उत्प्रेत्षा, दंत आदि के साथ गुर्थे वर्णन भी बहुत से है, 
पर उनमें वस्तुओं श्रोर व्यापारों का उल्लेख बहुत पूर्ण है। चित्रकुट 
की वस्तुश्रों और व्यापारों को लेकर उन्होंने होली का उत्सव खड़ा 
किया है-- 
आ्राज़ु वनन्‍यो है विपिन देखो रामघीर | मानो खेलत फागु मुद्‌ मदनवीर॥ 
बट बकुल कदंब पन्स रसाल । कुसुमति तरु निकर, कुरव तमाल॥ 
मानो विविध वेष धरे छेल जूथ | विच्च बीच लता ललखना बरूथ ॥ 
पन वानक निर्भर, अलि उपंग | बोलत पारावत मानो डफ झुदंग॥ 
गायक खुक कोकिल, भिल्लि ताल। नाचत बहु भाँति बरहि मराल ॥ 
पर उनकी यह उत्प्रेत्षा सी उल्नलास-सुचक है । इसी प्रकार भाग- 
वत के दृष्ांत--डउदाहरण लेऋर उन्होंने किष्किधा कांड में वर्षा और 
शरत्‌ का वर्णन किया है जिससे प्रस्तुत वस्तु और व्यापार दृश्ंंतो 
के सामने दवे से हैं । श्रोता या पाठक का ध्यान बर्ण्य वस्तुओं को 
ओर जमने नहीं पाता | फिर भी जहाँ जहाँ खल-वर्णन का 
अवसर आया हे, वहाँ वहाँ उन्होंने वस्तुओं और व्यापार का प्रचुर 
जल्लेख करते हुए. विस्तृत वर्णन किया है। फेशवदास के समान नहीं 


ह१्‌० ' तुलसी-अंथावली । 


किया है कि पचबटी फा प्रसगन आया तो बस “सब जाति फटी 
दुख की दुबरी” करके और अपना यद्द ्छेष चमत्कार दिखाकर 
चलते वने-- 
सोभत दंडक की रुचि बनी । भाँतिन भाँतिन खुदर घनी ॥ 
सेघ बड़े दृप की जनु लसे। भ्रीफल भूरि साव जहेँ लखे ॥ 
बेर सयानक सी अति लगे | अर्क समृद जहाँ जममगे ॥ 
अब फहिए, इसमें “श्रीफल” “बेर” और “अ्रर्क” पदों के श्लेष 
के सिचा और कया है ? चित्रण क्या, यह तो चर्णत भी नहीं है। 
इसमें “हृदय” का तो कहीं पता दी नहीं है। क्या “बेर” को देखकर 
भयानक भधलय काल की ओर ध्यान जाता है और आक को देख़ 
प्रलय काल के अनेक सू््यों की ओर ! इससे तो साफ़ झलकता है 
कि पंचवबटी क चन-दृश्य से केशव फे हृदय का कुछ भी सामजस्य 
नहीं है । उस दृश्य से उनके हृदय में किसी प्रकार के भाष का 
उदय नहीं हुआ । 
दूसरी बात ध्यान देने की यद है कि वाल्मीकि, कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों ने वृत्तों आदि के उल्लेत्न में देश का पूर/ ध्यान रक्‍्खा 
है--मैसे, दिमालय के वर्णुन में भूज, देवदाद आदि, दक्षिण के वर्णन 
में एला, लवग, ताल, नारिकेल, पुंगीफल आदि का उल्लेष है। गोखामी 
जी ने भी देश का ध्यान रक्‍्खा है | चित्रकूट के वर्णुन में कद्दीं एला, , 
लबंग, पुंगीफल का नाम वे नहीं लाए हैं | पर केशवद्‌एस जी मगध 
के पुराने जंगल फे वर्णन में, छत्तों के जो जो नाम याद आए हैं, उन्हें 
अलु॒भास फी बहार दिखाते हुए जोड़ते चल्ले गए है--- 
तरु तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर । 
मंज्जुल बंज्ुल तिलक लकुच कुल नारिकेल नर ॥ 
एला ललित लबंग संग पुंगीफल खोहै। 
सारी सुफ कुल कलित चित्त फोकिल अलि मोह ॥ 
फेशवदास जी ने इस बात का कुछ भी विचार न किया कि 
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एला, लवंग और पुंगीफल अ्रयोध्या श्रोर मिथिला के षीच के जंगलों 
में होते भी हैं या नहीं । 
भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्य की मुद्रा का चित्रण भी 
रुप-प्रत्यक्षी करण में बहुत प्रयो जनीय है। पर यह हम गोखामी जी 
को छोड़ और किसो में पाते ही नहीं । ओर कवियों ने केवल श्रनु- 
भव के रूप में घ्रूमंग आदि का वर्णंन किया है; पर लक्ष साधने, किसी 
का सार्ग देखने आदि व्यापारों में जो खासाविक झुद्रा मनुष्य की 
होती है, उसके चित्रण को शोर उनका ध्यान नहीं गया है । गोखामी 
जी ने ऐसा चित्रण किया है। देखिए, श्राखेट के समय म्ुग को 
लक्ष्य करके बाण खींचते हुए रामचंद्र का केसा चित्र उन्होंने सामने 
खड़ा किया है-- 
खछुभग सरासन सायक जोरे। 
खेलत राम फिरत स्गया बन बसती सो मस्दुसूरति मन मोरे | 
जटा मुकुट लिर सारस-नयननि गाँहे तकत सुमोंह खकोरे॥ 
मारोच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम फी छवि देखिए-- 
जदा सुकुट कर सर धनु संग मरीच | 
चितवनि बसति कनखियज्रु अँंखियन बी ॥ 
एक और चित्र देखिए | शबरी को कोपड़ी की ओर राम आने. 
चाले हैं। वह उनके लिये मीठे मीठे फल इकट्टे करके कभी सीतर 
जाती है, कभी वाहर आकर भा पर दाथ रकखे हुए मार्ग की ओर 
ताकतोी है-- 
अनुकूल अंचक अग् ज्यों निज डिंस द्वित सब आनिके। 
सुंदर सनेह-खुधा सहस जमु सरस राखे सानिके। 
छुन भवन छुन बाहर बिलोकति पंथ भू पर पानि के। 
निशाना साधने में भो सिफोड़ना ओर रास्ता देखने में माथे पर 
दाथ रखना कैसी स्वाभाविक मुद्राएँ है । 
दृश्यों को सामने रखने में गोस्वामी औ मे झत्यन्त पश्मार्जित 
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रुचि का परिचय दिया है। वे ऐसे दृश्य सामने नहीं लाए हैं जो 
भद्दे या कुरुचि-पूर्ण कद्दे जा सके। उदाहरण के लिये भोजन का 
दृश्य लीजिए । 'मानसः में दो प्रसंगो में इसके अवसर आए हैं-- 
राम की बाल-लीला के प्रसंग में और विवाद्द के प्रसंग में । दोनों 
अवसरो पर उन्होंने भोजन के दृश्य का विस्तार नहीं किया है । 
दशरथ भोजन कर रहे है, इतने मे-- 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूपति बिछँसि गोद वैठाए ॥ 
भोजन करत चपलत्न चित इत उत अचसरू पाइ । , 
भाजि चले फिलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ 

भोजन फा यह उद्लेज्ष वाल-क्रीडा और वाल चपलता का चित्रण 
करने के लिये है। पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के वर्णन का 
विस्तार उन्होंने नहीं किया है। इसी प्रकार विचाह फे अवसर पर 
भी भोजन का चर्णन नहीं है। किसी भद्दी रुचिवाले को यद्द बात 
खटकी और उसने उनके नाम पर रामकलेवा बना डाल्ला | 

अब सर और जायसी को देखिए । वे लड्डू, पेड़ा, जलेबी, पूरी, 
कचौरी, बड़ा, पकौड़ी, मिठाइयों और पकवानों के जितने नाम याद 
आए हें--या लोगों ने बताए हैं--सब रखते चले गए हैं | जायसी 
तो कई पृष्ठो तक इसी तरह गिनाते गए है--. 

लुखुई पूरि सोहारी पूरी । इक तो ताती ओ खु॒ुठि कौघरी ॥ 

० भूँजि समोसा घी में काढ़े | लॉग मिरिच तेहि भीतर ठाढ़े ॥ 

इसी प्रकार चाचलो और तरकारियाँ के पचीसों नाम देख 
लीजिए । सूरदास जी ने भी यद्दी किया है। “ नंदववा ? कृष्ण को 
लेकर खाने बैठे हैं । उनके सामने क्या क्या रकखा है, देखिए-- 

लुखुई, लपसी, सद्य जलेबी सोइ जेब जो लगे पियारी ॥ 

घेघर, मालपुवा, मोति लाडू खुघए सजूरी सरख सेंघारी ॥ 

दूध बरा, उत्तम द्धि, वाटी, दाल मसूरी की रुचि न्यारी। 

आछो दूध औटि घौरी को में ल्याई रोहिणि मदहतारी ॥ 


प्रस्तावनां । २१३ 


, इन नामों को छुनकर श्रधिक से अधिक यद्दो हो सकता है कि 
श्रोताओं के मुँह में पानी आ जाय । भोजन का ऐसा दृश्य सामने 
रखना साहित्य के मर्मश्ञ आचाय्यों ने भी काव्य-शिष्ठता के विरुद्ध 
समझा था; इसीसे उन्होंने नाटक में इसका निषेध किया था-- 

दुराह्मानं, बधो, युद्ध, राज्यदेशादिविप्तनवः । 
विवाहो भोजन शायोत्सर्गों झत्यूरतं तथाः ॥ 

कुछ हिन्दी कवियों ने बहुत सी वस्तुओं की लंबी सूची देने को 
ही वर्णन-पटुता समझ लिया था | इसके द्वारा मनुष्य के भिन्न भिन्न 
व्यवसाय-क्षेत्रों की अपनी जानकारी भी वे प्रकट करना चाहते थें। 
घोड़ों का प्रसंग आया तो बख “ताज़ी, अरबी, अवलक, सुश्की” 
गिना चले । हथियारों का प्रसंग आया तो सेंकड़ो की फिहरिस्त 
मौजूद है। महाराज रघुराजसिंह ने तो यद्द सममिण कि अपने 
समय के राजसी ठाठ और जलूस के सामान गिनाने के लिये ही 
“राम-खयंवर” लिखा। इस प्रणाली फा सब से अधिक अनुखरण 
सूदन ने किया है। उनके 'खुजान-चरित्र” को तो हथियारों, घोड़ो, 
. कपड़ों, खामानों की एक पुस्तकाकार नामावज्नी समक्रिणए । 

गोखामी जी को यह हवा विल्कुल न लगी। इस अनगेल विधान 
से दूर रहकर उन्होंने अपने गोरच और गांसीय्य की पूर्ण रक्षा की । 

वस्तु-प्रत्यक्षी करण के खंबंध में यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि धह काव्य का साध्य नहीं है। यदि वह साध्य या चरम 
लक्तय होता तो किसी कुरसी या गाड़ी का सूद्म बर्णत भी काव्य 
कद्दला सकता । पर काज्य में तो उन्हीं चस्तुओं का घर्यन प्रयो शनीय 
होता है जो विभाग के अंतर्गत होती हैँ अथवा उनसे सम्बद्ध होती हैं। 
अतः “काव्य एक अनुकरण कला हे” यूनान के इस पुराने घाकय को 
बहुत दूर तक ठीक न समझना चाहिए। कवि और चित्रकार का 
साध्य एक ही नहीं हे। जो चित्रकार का साध्य है, वह कवि का 
साधन है। पर इसमें सन्देह नहों कि यह सखाधम सब से आावश्यक 


कु 


र२१छ ठुलसी-अंथाचली | 


और प्रधान है। इसके बिना काव्य का स्वरूप खड़ा ही नहीं 
हो सकता । 


अलंकार-विधान ४ 


भावों का जो खासाविक उद्रेक और विभावों का जो स्पष्ट 
प्रत्यक्षीकरण गोस्वामी जी में पाया जाता है, उसका दिर्दर्शेन तो दो 
घुका। अब जरा उनके श्रलंकारों फी बानगी भी देख लेनी चाहिए । 
भाषा का उत्कर्ष दिखाने ओर चस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया फा 
श्रधिक तीव्र श्रजुभव कराने में कभी कभी सहायक होनेवाली युक्ति 
ही अलंकार है । अतः अलंकार की परीक्षा हम इसी दृष्टि से करंगे 
कि वे कहाँ तक उक्त प्रकार से सहायक हैँ। यदि किखी घर्णन में 
उनसे इस प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुँचती है, तो वे काव्या- 
लंकार नहीं, भार मात्र हें। यह ठीक है कि वाक्य की कुछ विलक्ष- 
णता-जैसे छेष और यमक-द्वारा श्रोता या पाठक का ध्यान आक- 
्िंत करने के लिये भी अलंकार की थोड़ी बहुत योजना द्ोती है, पर 
डसे वहुत ही गौय समभना चाहिए। काव्य की प्रक्रिया के भीतर 
ऊपर कददी बातों में से किसी एक म॑ भी जिस अलंकार से सद्दायता 
पहुँचती है, उसे दम अच्छा कहेंगे और जिससे कई पक में एक 
साथ सहायता पहुँचती है, उसे बहुत उत्तम कहेंगे | 

अलंकार के स्वरूप की ओर ध्यान देते ही इस बात का पता 
चल जाता है कि वद्द कथन फी एक युक्ति या चर्युनशेली मात्र है। 
यद शैली सर्वन्न काव्यालंकार नहीं कदला सकती | डपमा को ही 
लीजिए ज्ञिसलका आधार होता है साहश्य । यदि कहीं साहश्य- 
योजना का उद्देश बोध कराना मात्र है तो चुद काव्यालंकार नहीं। 
“नीलगाय गाय के सदश होती है” इसे कोई अलंकार नहीं कहेगा । 
इसी पकार “एक रुप तुम ध्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहिं मारेऊ 
ओऊू॥० में भ्रम॑ अलंकार नहीं है। केवल “चस्तुत्व” या “प्रमेयत्व” 


कर 


प्रसतावना। श्प 


जिसमें हो, चह अलंकार नहीं#। अलंकार म॑ रमणीयता होनी 
ज्ञाहिए। चमत्कार न कहकर र्मणीयता हम इसलिये कहते है 
'कि चमत्कार के अतग्गत केवल भाव, रूप, गुण या क्रिया का उत्कर्ष 
ही नहीं, शब्द-कीतुक और अलंकार-सामग्री की विलक्षणता भी ली 
जाती है। जैसे, बादल के स्तृपाकार टुकड़े के उपर निकले हुए चंद्रमा 
को देख यदि कोई कहे कि “मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रक्खा हुआ 
है? तो कुछ लोग अलंकार-लामग्री की इस दिलक्षणता पर--कवि की 
इस दूर को सूक पर-द्वी वाह वाह्द करने लगेंगे। पर इस उत्प्रे्ा 
से ऊपर लिखे प्रयोजनों म॑ से एक भी सिद्ध नहीं होता । बादल के 
ऊपर निकलते हुए चंद्रमा को देख हृदय में स्वभावतः सोंद्य्य की 
भावना उठती है । पर ऊँट पर रचखा हुआ घंटा कोई ऐसा सुंदर 
हृश्य नही जिसकी योजना से सौंदय्य के अनुभव में कुछ ओर वृद्धि 
हो। भाधानुभव में दृद्धि करने के गुण का नाम ही अलंकार की 
रमणीयता है । 
अब गोस्वामी जी के कुछ अलंकारों को हम इस क्रम से लेते 
हैं (१) भावों की उत्कर्ष व्यंजना मे सहायक (२) चस्तुओं के रूप 
(सोदर्य, सीषण॒त्व आदि) का अज्ुभव तीघ करने में सहायक (३) 
गुण का अनुभव तोन्न करने में सहायक (४) क्रिया का अनुभव तीत्र 
करने में सद्दायक् । 
(१) भाषरों की उत्कप-व्यंजना में सहायक अलंकार 
अशोक के नीचे राम के विरह में खीता को चाँदनी धूप सी 
लगती है-- 
डहऊु न हे उँजियरिया निसि नहिं घाम | 
जगत जरत अ्रस लाग्ु मोहि विन्वु राम ॥ 





# साधम्य कव्रिसमयप्रसिद्ध कान्तिमच्ादि न तु वस्तुत्वप्रमेयत्वादि ग्रा्मम्‌ | 
--विद्याघर ! 


२१६ तुलसी-ग्रंथावली । 


यह निश्चयालंकार सीता फे विरह-संताप फा उत्कर्ष दिखाने में 
सहायक है | इसी विरहसंताप की प्रचंडता असिद्धास्पद देतूत्पेत्ता 
द्वारा भी दिखाई गई है-- हे 
जेदि घाटिका बसति तहूँ खग म्रग तजि तजि भजे पुरातन भोन। 
स्वॉस समीर भेंट भइ, भोरेहु तेहि मग पगु न घस्मौ तिहँ पौन ॥ 
मरते हुए जटायु से राम कद्दते हैं कि मेरे पिता से सीता-दरण 
का समाचार न कहना । 
सीता-दरन, तात, जनि कहेड पिता सन जाहइ | 
जो में राम तो कुल सहित कददृद्दि दसानन आइ॥ 
यह “पर्यायोक्तिः राम की घोरता और सुशीलता की ब्यंजना 
में केसी सहायता करती हुई बैठी है। राम सीता-दहरण के समाचार 
द्वारा श्रपने पिता फो स्वर्ग में भी दुखी करना नहीं चादते। साथ ही 
श्रपनी घीरता भी अत्यंत संकोच और शिष्टता के साथ प्रकट करते 
हैं। 'राम? कैसा अर्थान्‍तरसंक्रमित पद है। 
राम की चढ़ाई का द्वाल छुनकर इतनो घबराहट हुई, इतनी 
आशंका फेली कि “बसत गढ़ लंक लंकेस रावन अछुत लंक नहिं 
खात कोड भात रॉध्यो |? यहाँ आशंका को व्यक्त करने में लक्षणा 
ओर व्यंजना के मेल से 'विभाषना? कितना काम दे रही है। 
देखिए, यह रूपक रतिभाव की अनन्यता दिखाने के लिये केसा 
डृश्य ऊपर से ला रहा है-- 
तृषित तुम्दरे दरस कारन चतुर चातक दास | 
वपुष-धारिद बरषि छुवि-जअल दरहु लोचन प्यास ॥ 
एक नई उपमा देख़िण्स। जब कोई राजा धनुष न तोड़ सका, तब 
जनक ने क्षोभ से भरे उत्तेजक घचन कहे जिन्हें सुनकर लद््मण फो 
तो अमर्ष हुआ, पर अमिमानी सजाओं की यद दशा हुई--- 


“जनक-धचन छुए विरवा लजारू के से घीर रद्दे सकल सकुच 
सिर नाइ के ।? 


अच्तावना। २१७ 


इस उपमा में “लज्ञा” का उत्कर्ष भी है और क्रिया भी ठीक 
विव-प्रतिबिब रूप में है; श्रतः यद बहुत ही भ्रच्छी है । 
उन्हीं राजाओं की ईष्या इस विभावना द्वारा कद्दी गई है-- 
“जन्ीच महिपावली दहन बिनु दही है।* 
राम की निस्पृदता और संतोष का ठीक अंदाज कराने के लिये 
'उपमा और रूपक के सहारे कैसी बातें सामने लाए हैं-- 
अखसन अजरिन को समुमि तिलक तज्यो, 
बिपिन गवल्नु भले भूखे अब झुनाज़ु भो | 
घरमधघुरोन धीर वीर रघुबीर जू को, 
कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो॥ 
दो भावों के छंद्ध का कैसा सुंदर ओर स्पष्ट चित्र इस रूपक में 
मिलता है--- 
मन अगहँड तनु पुलक सिथिल मयो, नलिन-नयन भरे नीर। 
गड़त गोड़, मानो सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेम-बल धीर ॥ 
फोशल्या अपने गंभी ८ चात्सल्य प्रेम का प्रकाश इस पर्यायोक्ति 
डाय जिस प्रकार कर रही है, चद््‌ अत्यंत उत्कर्प-सूचक होने पर भी 
, चहुत ही स्वाभाविक है-- 
राघव एक वार फिरि आदवो | 
ए बर वरजि विलोकि आपने बहुरो वनह्धि सिधावो ॥ 
जे पय प्याइ पोषि कर-पंक्रज बार बार चुचुकारे। 
क्यों जीवहि, मेरे राम लाडिले ! ते अब निपट विखारे ॥ 
खुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु-सँदेसो । 
सुलली मोहि और सथहिन तें इनको बड़ो अँदेसो ॥ 
जिसके वियोग में घोड़े इतने चिकल हैं; उसके वियोग में माता 
को क्या दशा होगी यह, समझने की यात है। 
“जासु बियोग बिकल पसु ऐसे | कदृह मात पितु जीवहिं कैसे ॥ 
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२२० तुलसी-प्रंथावली | 


सोहदैे सितासित को मिलियो तुलसी हुलसे हिय हेरि हिलोरे। 
मानो दरे तृन चारु चरे बगरे सुरधेनु के धोल कलोरे॥ 
एक और खछुंद्र 'उत्प्रेत्षा! लीजिए-- 
लता भवन्‌ त॑ प्रगट भे तेह्दि अ्धसर दोड भाई। 
निकसे जन्ु ज्ञुग बिमल बिधु जलद्‌ पटल बविलगाह ॥ 

इस उत्प्रे्षा में मेघबंड के धीच से प्रकट होते हुए चंद्रमा का 
मनोरम दृश्य लाया गया है जो प्रस्तुत दृश्य की मनोहरता के अलु- 
भव को बढ़ानेवाला है। नेत्र शीतल करने का गुण भो राम-लच्मण 
ओर चद्रमा दोनों में है। 

'रूपकातिशयोक्ति! का प्रयोग बहुत से कवियों ने इस ढग से 
किय। है कि घद्द एक पद्देली सी हो गई है | पर गोस्वामी जी ने उसे 
अपनी प्रबंध-धारा के भीतर बड़े स्वाभाविक ढंग से बैठाया दै--ऐसे 
ढंग से बैठाया है कि वह अलकार जान ही नहीं पड़ती, क्योकि उसमें 
श्रप्रस्तुत भी बन के भीतर प्रस्तुत समझे; जा सकते हैं । सीता के 
वियोग में बन बन फिरते हुए राम कहते हैं-- 


खंजन, शुक, कपोत, स्ुग, मीना । मघुप निकर कोकिला प्रथीना ॥ 


कुदकली, दाडिम, दामिनी | शरद्‌ कमल, शशि, अहि-भामिनी ॥ 
चरुण पाश मनोज, धनु, हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल, कमल, कद्लि, दरजादीं । नेकु न संक सकुच मन माह्दों ॥ 
गोस्वामी जी की प्रवध-कुशलता बिलक्षणं है जिससे प्रकरण- 
प्राप्त वस्तुएँ अ्रलकार-सामश्री का काम भी देती चलती हैं । इससे 
होता यह है कि अलंकारों में कृत्रिमता नहीं आने पाती । रखण- 
भूमि में इधर राम आते हैं, उधर सूर्य का उदय होता है। इस बात 
पर कवि को यह अपन्हुति समझती है-- 
रवि निज उदय-व्याज रघुराया | प्रशुप्रताप सब क्षपन दिखाया ॥ 
भिन्न भिन्न गुणों के आश्रयत्व से एक ही राम को गोखामी जी 
ने इतने विभिन्न (कहीं कहीं तो बिल्कुल विरुद्ध) रूपों में 'उल्लेजः के 


प्रस्तावना । रर!' 


सहारे दिखाया है कि जो बेचारे अलंकार-सलंकार नहीं जानते, थे 
इसे राम की दिव्य विभूति समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए--- 
जिनके रही भावना जैसी। हरि मूरतिं देखी तिन्ह तैसी ॥ 
देखहि भूप महा रनधीरा। मनहूँ बीर रस घरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल जप प्रशुह्दि निहारी | मनहूँ भयानक सुरति भारी॥ 
पुरवासिन्द देखे दोड भाई । नर भूषन लोचन - झुखदाई ॥ 
रहे अस्ुर छल छेनिप बेषा। तिन प्रश्ु प्रकर फाल सम देखा ॥ 
अलंकार के निर्वाह का वे पूरा ध्यान रखते थे। ददिरन के पीछे 
दौड़ते हुए राम को पंचशर कामदेव वनाना है, इसके लिये देखिए 
इस भ्रमालंकार में वे शरों की मिनती किस प्रकार पूरी करते हैं--- 
सर चारिक चारू बनोइ कसे कटि, पानि सरासन सायक ले। 
बन खेलत राम फिरें स्गया, तुलखों छुबि सो वरने किमि के ॥ 
अचलोकि अलौफिक रूप स्गी चोकि चके चितथें चित दे। 

न डरगें, न भगेंज़िय जानि सिलीम्रुख पंच धरे रतिनायक है ॥ 
प्रकरणु-प्राप्त वस्तुओं के भीतर से दी वे प्रायः अलंकार की 

सामग्री चुनते हैं। इस 'निदर्शन? में उसका एक ओर सुंदर उदाहरण 

लीजिए. । विश्वामित्र के साथ जाते हुए बालक राम-लकद्ष्मण उनकी 
नजर बचाकर कहौ धूल कीचड़ में खेल भी लेते हैं जिसके दाग 
कहीं कहीं बदन पर दिखाई पड़ते है--- 

. सिरनि सिखंड खुमन-दुल मंडन बाल खुभाय वन्ताए। 
केलि-अंक तत्ु रेनु पंक जन प्रगटत चरित चुराए॥ 
कवि लोग कभी कभी दूर की उड़ान भी मारा करते हैं। गोस्वामी 

जी ने भी कहीं कहीं पऐेसा किया है। सीता के रूप-चर्णत में यह 

“अतिशयोक्ति” देखिए 

जो छषि-सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छुप खोई ॥ 
सोभा रज्ु मंदर संगारू। मथे पानि-पंकज निज मार ॥ 
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यहि विधि उपजै लच्छि जब झुंदरता सुखमूल। 
तदपि सफोच समेत कबि फहृहि सीय सम दूख॥ 
चंद्रमा के काले दाग पर यह श्रप्रस्तुत प्रशंसा देखिए-- 
कोड कह जब विधि रतिमुख फीन्द्दा । सार भाग ससि कर दरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंद्र डर माहीं। तेद्दि सम देखिय नम परछाहीं ॥ 
रूप-संबंधी फुछ और उक्तियाँ देखिए-- 
(क) सम खुबरन खुषमाकर खुखद न थोर।] 
सीय अंग, सखि, कोमल, कनक कठोर ॥ 
सियमभुख्त खरद्‌ कमल जिमि किमि कहद्दि जाइ। 
निसि मलीन वह, निसि दिन यद्द विगसाइ ॥ (व्यतिरेक) 
(ख) सिय तुव अंग रग मिलि अधिक डउद्दोत। 
हार बेलि पहिरावों चंपक होत॥ (मीजलित) 
(ग) चपक-हरवा श्रेंग मिलि अधिक खुद्दाइ। 
जानि परे सिय-छ्वियरे जब कुम्हिलाइ ॥ (उनन्‍्मीलित) 
(घ) केख मुकुत, सखि, मरकत भसनिमय होत | 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत डदोत॥ (अतहुण) 
(च) छुख-अल॒ुदरिया फेवबल चद्‌ समान।  (प्रतीष) 
(छ) छेशुज॒ कर दरि रघुचर खुदर बेष। 
एक जीम कर लड्चिमन दूसर शेष ॥ 
( द्वीन अमेद रूपक ) 
जहाँ वस्तु या व्यापार अगोचर होता है, बद्दों अलंकार उसके 
अनुभव में सहायता गोचर रूप प्रदान करके करता है, अर्थात्‌ वह 
' पहले गोचर-प्रत्यक्षीकरण करके वोध-ब्त्ति की कुछ सहायता करता है, 
तब फिर शगात्मिका दृत्ति फो उत्तेजञ्ञित करता है| जैसे, यदि फोई 
आनेवाली विपत्ति या अनिष्ट का कुछ भी ध्यान न करके अपने संग 
में मस्त रहता हो और कोई उसको देखकर कहे कि--“चरै हरित 
तृण बलि पश्चु जैसे” तो इस कथन से उसकी दशा का प्रत्यक्षीकरण 


प्रस्तावना । . शश३ 


कुछु अधिफ हो जायगा जिससे उसमें मय फा ,संचार पहले से कुछ 
अधिक द्वो सकता है। 

भव-बाघा! कहने से कोई विशेष रूप खामने नहीं आता, 
सामान्य अर्थ श्रहण मात्र हो जाता हे। इससे गोस्वामी जी उसे 
व्याल का गोचर रूप देते हुए 'परिकरांकुर! का अचलंग्रन करते 
झुए कहते है-- * 

तुलखिदास भवव्याल-अखित तव सरन उरगरिपु गामी ॥ 

इसी प्रकार कैकेयी की भीषणुता सामने खड़ी की गई है-- 
खखी नरेस बात यह खाँची | तिय मिख भोच सीस पर नाची ॥ 


(३) क्रिया का अनुभव तीत्र करने में सहायक अलंकार 


क्रिया और गुण का अचुभव तीत्र कराने के लिये प्रस्तुत अप्र- 
स्तुत वस्तु के बीच या तो 'अनुगामीः ( एक ही ) धर्म द्ोता है, 
या 'वस्तु-प्रति-चस्तु” या उपचरित | सीधी भाषा में यो कह' सकते 
हैँ कि अलंकार के लिये लाई हुई वस्तु ओर प्रसंग प्राप्-बस्त का 
धर्म या तो एक ही होता है, या अलग अलग कहे जाने पर भी 
दोनों के धरम समान होते हैं; अथवा एक के धर्म का उपचार दूसरे 
पर किया जाता है; जैसे, उसका हृदय पत्थर के समान है । 
देखिए, केवल क्रिया की तीत्रता का अनुभव कराने के लिये 
इस 'ललितोपमा” का प्रयोग हुआ है-- 
मारुतनंदन मारुत को, सन को, खगराज को वेग लजायो | 
सीता के प्रति कह्दे हुए रावण के घचन को खुनकर दनुमान 
जी को जो क्रोध हुआ, उसके वर्णन में इस रुपक का प्रयोग भी 
ऐसा ही है-- 
अकनि कटु वानो कुटिल की क्रोच-विध्य वढ़ोश। 
सकुचि राम भयो श्स-आयसु-कलसभव जिय जोर ॥ 
इनमें क्रिया या वेग फो छोड़ प्रस्तुत श्रप्रस्ठुत में रूप आदि का 


30०+००००४२००००५-० कक 
(७ 40092०न को, 
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कोई साहश्य नहीं है । पर गोस्वामी जो के अंथों मे ऐसे स्थल भो 
बहुत से मिलते है जिनमें विब-प्रतिबिध भाव से प्रस्तुत और अ्रप्न- 
स्तुत की स्थिति भी है और घर्म भी वस्तु-प्रतिचस्तु है। एक 
डदाहरण लीजिए-... 
बांलधि बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल भमानौ 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 
कैधों व्योम-बीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु 
बीर रस बीर तरचारि सी उघारो है।॥ 
तुलसी सुरेख-चाप, कैधों दृमिनी-कऋलाप 
कैधों चली मेरु ते कूलानु सरि भारी है । 
इसमे “उत्प्रे ज्ञा”! ओर 'संदेह? का व्यवद्दार किया गया है | इधर 
उधर घूमती हुई जलती पूँछ॒ तथा काल की जीम और तलवार में 
विंब-प्रतिबिध भाव ( रूपसाहश्य ) भो है तथा संहार करने और 
दाह फरने में घस्तु-प्रतिवरुतु चर्म भी है । इख दृष्टि से यद्द अलंकार 
बहुत दी अच्छा है । 
दो एक जगह ऐसे उपमान भी मिलते हैं जिनमें कवि के अभि- 
प्रेत विषय में तो साइश्य है, पर शेष विषयों में इतना अधिक अला- 
हृश्य है कि उपमान की हीनता जटकती है, जेसे-- 
सेवहि लपषन सीय रघुवीरहिं | जिमि अधिवेकी पुरुष सरीरधहि ॥ 
पर कहीं कहां इस हीनता को कुछ अपने ऊपर लेकर गोखामी 
जी ने डलका सारा दोष हर लिया है-- ; 
कामिद्दि नारि पियारि जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुवंस निरतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
नीचे लिखे 'रूपकः में उपमान और उपमेय का अनुगासी (एक 
दी ) धर्म बड़ी ही खुद्र रीति से आया है-- 
नूपन केरि आखसा-मिसी नासो। वचन-नखत-अवली न प्रकासी ॥ 
मानी-महिप-कुसुर खकुचाने | कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 


प्रस्तावना । श्र 


इसमें ध्यान देने की पहली बात यह है कि केवल क्रिया का 
सादश्य है, रूप आदि का कुछ भी सादश्य नहीं है| दूसरी बात यह 
है कि यद्यपि यहाँ 'खकुचना? और 'हाज्जित होना? आए हैं, पर रूपक 
का उद्देश्य इन भावों का उत्करष दिखाना नहीं है, बलिक एक साथ 
इतनी भिन्न भिन्न क्रियाओं का होना ही दिखाना है। 


एक ही क्रिया का सर्वत्र अनेक पदार्थों से दिखाती हुई यह 
'तुल्ययोगिता! भी बड़ी ही सदीक बेठी है- 


सव कर संसय अरु ' अशांनू | मद महीपन कर झअभिमानू | 
भगुपति केरि गर्व गरुआई | खुर सुनिवरन केरि कद्राई॥ 
सिय कर सोद, जनक-परितापा। रानिन कर दारुन दुख्त दापा ॥ 
सम्चुचाप बड़ बोहित पाई। चढ़े जाइ सत्र संग बनाई ॥ 


प्रचंभधारा के बीच यह श्रलंकार ऐसा मिला हुआ है कि ऊपर 
से देखने में इसकी अलंकारता प्रकरण से अलग नहीं मालूम होती। 
'बोहितः को छोड़ ओर कोई सामग्री द वि-प्रतिभाप्रदत्त या ऊपर से 
लाई हुई नही है। हाँ, वस्तुओं की जो सुद्र योजना है, वह अवश्य 
कवि की प्रतिभा का फल है। यही प्रतिभा कवि को प्रवंध-रचना 
का अधिकार देती है; कौतुकी कवियों की वह प्रतिभा नहीं जो 
पचवर्टी की शोभा के वर्णन के समय प्रलयकाल के चारहो खूर्ये 
उतार लाती है। प्राप्त प्रसंग के गोचर अगोचर सब पत्तों तक जिसकी 
दर्टि पहुँचती है, किसी परिस्थिति में अपने को डालकर उसके अंग 
प्रत्यंग का साज्षात्कार जिसका विशाल अंतःऋरणण कर सकता है, 
चद्दी परत कवि है। जी न चाहने पर सी विवश होऋर यह कहना 
पड़ता है कि गोस्वामी जी को छोड़ हिंदी के और किसी कवि में 
बह प्रबंधपट्धता नहीं जो महाकाव्य की रचना के लिये आवश्यक 
दे। भ्रकरण-प्राप्त विषयों को अलंक्ार-सामग्री बनाते हुए किस 
प्रकार ये स्थान स्थान पर प्रबंधप्रयाह के भीतर दी अल्लंकारों का 
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विधान भी करते चलते हैं, यद हम दिखाते आ रदे हैं। एक और 
उदाहरण लीजिए जिसमें 'सहोक्तिः द्वारा एक ही क्रियां 'घलुर्भग) 
का कैसा विशद्‌ संग्रादक झूप दिखाया गयां है-- 
गद्दि करतल, सुनि पुलक सहित, फौतुकटद्धि उठाइ लियो। 
नपगन मुखनि समेत नमित करि सजि सु सवदिि द्यो॥ 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक दियो। 
भंज्यों भूगुपति-गर्व-सहित, तिहँ लोक बिमोद्द कियो ॥ 
परिणाम का स्वरूप आगे रखकर कर्म की भयकरता अनुभव 
कराने फा कैसा प्रकृंत प्रयत्ष इस “अरप्रस्तुत प्रससा ? में दिखाई 
पड़ता है-- 
मातु-पितद्ि जनि सोच-बस करसि महीपक्तिसोर । 
इसी प्रकार कर्म के खरूप फो एकबारगी नजर फे सामने लाने 
के लिये 'ल्त्रितः अलंकार द्वारा उसका यह गोचर खरूप सामने 
रखा गया है-- 
यहि पापिनिदि सूझ्ति का परेऊ | छाए भवन पर पावक घरेऊ ॥ 
क्रुर और नीच मनुष्य यदि कभी आकर नम्नता प्रकट करे तो 
इसे बहुत डर की चात समझना चाहिए | नीचो की नप्नता की यह्‌ 
भयंकरता गोखामी जी ने बड़े दी अच्छे ढंग से गोचर की है-- 
तवनि नीच के श्रति दुश्तदाई | जिमि अंकुस, घनु, उरय, विलाई। 
यही बात दोहावली में दूसरे ढंग से कही गई है-- 
मिले जो सरलह्ि सरल हे, कुटिल न सहज विहाइ। 
सो सहेतु, ज्यों वक्रमाति व्याल न बिले समाइ ॥ 
जिसे दम पचार्सों बार दुष्टता करते देख चुके है,.घह यदि फभी 
बहुत सीधा वनकर आवे तो यदसमऊ लेना चाहिए कि वह अपना 
कोई मतलब निकालने के लिये तैयार हुआ है । मतलब निकालने के 
लिये तैयार दुष्ट संसार में कितनी भयंकर बस्तु है ! ! 
क्रोध से मरी कैकेयी राम फो घन भेजने पर उद्यत होकर खड़ी 
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होती है.। उस समय उसके कम और संकल्प की सारी भीषणता 
गोचर नहीं हो रही है। देश ओर काल फा व्यवधान पड़ता है । 
इससे गोस्वामी जी रूपक द्वारा उसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं--- 


अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | मानहूँ रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप-पहार प्रगथ भद खोई | भरी क्रोध-जल जाइ न जोई ॥ 
दोड बर कूल, कठिन हठ धारा | भँवर कूबरी-वचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूप-रूप. तरु-सूला | चली बिपत्ति-बारिधि-अनुकूला॥ 


पाए! और 'पहाड़! तथा 'क्रोध! और 'जल? में यहाँ अजुगामी 
धर्म है, शेप में वस्तु-प्रतिवस्तु | जैसे नदी के दो कूल होते हैं, बैसे 
ही उसके ऋरोध के दो पक्त दोनों वर हैं; जैसे घारा में चेग द्ोता हे, 
वैसे दी हठ में है जैसे: भेँवर मनुष्य का निकलना कठिन कर देता 
है, वैसे ही कूबरी के वचन परिस्थति और कठिन कर रहे हैं । यद्द 
सांग रूपक कैकेयी के कम की सीषणता फो खूब आँख के सामने 
ला रहा है। भाव या क्रिया की गहनता द्योतित करने के लिये 
गोखामी जी ने प्राय: नदी और समुद्र के रूपक का-झआश्रय लिया है । 
चित्रकूट में अपने भाइयों के सहित रामचंद्र जनक से मिलकर 
उन्हें अपने आश्रम पर ले जा रहे हैं। वह समाज ऐसे शोक से भरा 
छुआ था जिसका प्रत्यक्तीकरण इस 'रूपकः के द्वी ढारा अच्छी तरह 
दो सकता था-- ह 
आश्रम-सागर-लांतरस पूरन पावन पाथ ॥ 
सेन मनहूँ करना-सरित लिए जाईि रघुनाथ ॥ 


चोरति ज्ञान विशग करारे। वचन ससलोक मिलत नदनारे॥ 
सोच-डसास समीर तरंगा | धीरज तट तरुचर कर संगा॥ 
बिषम बिषाद तुरावति धारा। भय श्रम भैवर अच्े अपारा॥ 
फेचट बुध, विद्या बड़ि नावा। सकहि न खेइ एक नहिं आवो॥ 
आशभ्रम-उद्धि मिली जब जाई । मन ' उठेड अंवुधि अकुलाई ॥ 


१२८ । तुलसी-अंथावली | 
(४) ग्रुण का अन्ुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार 


देखिए, इस “व्यतिरेकः की सहायता से संतों का स्वभाव किस 
सफाई के साथ औरों से अ्रत्नग करके दिखाया गया है-- 
संत-हृद्य नवनीत समाना। कहा कबिन पै कहद न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुख द्रव सुसंत पुनीता ॥ 
संतों और असंतों के घीच के भेद को थोडा फह्दते कद्दते 'ब्या 
घातः द्वारा कितना बड़ा कद्द डाला है, जरा यह भी देखिए-- 

बंदों संत असज्ञन चरना। दुखप्रद्‌ उसयं, घीच कछु घरना ॥ 

मिलत एक दारुन दुख देहीं । बिछुरत एक प्रान हरि लेदीं ॥ 

इस हतने बड़े भेद को थोड़ा फहनेवाले का हृदय कितना 
बड़ा होगा ! 

. कचि लोग अपनी चतुराई दिखाने के लिये स्छेष, क़ूट, प्रहेलिका 
आदि लाया करते हैं, पर परम भावुक गोस्वामी जी ने ऐसा कही 
नहीं किया । एक स्थान पर ऐसी युक्ति-पद्ुुता है, पर वद आख्यान- 
गत पात्र का चात॒य्य दिखाने के लिये दी है । लक्ष्मण से शुरपणज्रा के 
लाक-कान काटने के किये राम इस तरद्द इशारा करते हैं-- 

वेद नाम कहि, अँगुरिन खंडि अकाख | 
पठयो सूपनस्राहि लघन के पास ॥ 
( वेद > श्रुति > कान । आकाश स्वर्ग ८ नाक ) 
गोखामी जी की रचना में बहुत से खल ऐसे भी हैं, जद्ों यह 
निश्चय करने में गड़वड़ी हो सकती है कि यहा अलंकार है या भाव। 
इसकी संभावना वहीं होगी जहाँ स्मरण, सन्देद्द और भ्रान्ति का 
वर्णुन दोगा । स्मरण का यह उदाहरण लीजिए-. 
बीच वाल केरि जमुनद्दि आए। निरणि नीर लोचन जल छाए । 
इंसे न विद्युद्ध अलंकार दी कह सकते हैं, न भाव ही | उपमेय 
और उपमान ( राम का शरीर, जमुना का जल ) के साहश्य की 
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ओर ध्यान देते हैं. तो स्मरण अलंकार ठद्रतों है; ओर जब अश्रु 
सात्तिक की ओर देखते हैं. तो स्मरण संचारी साव निश्चित होता 
है। सच पूछिए तो इसमें दोनो है। पर इसमें संदेह नहीं कि भाव 
का उद्देक श्रत्यंत खासाबिक है. और यहाँ वही प्रधान है, जैसा कि 
“ज्ञोचन जल छाप” से भ्रकद द्ोता है। विश्वद्ध अलंकार तो चहीं 
कहा जा सकता है जद्दाँ सदश वस्तु लाने में कवि का उद्देश्य केवल रूप, 
शुण या क्रिया का उत्कर्ष दिखाना रहता है। अलंकार का स्मरण 
प्रायः वास्तविक नहीं होता; रूप गुण आदि के उत्कर्ष-प्रदर्शेन का 
पक कौशल मात्र होता है। दूसरी बात ध्यान देने की यद्द है. कि 
स्मरण भाव केवल सदश वस्तु से ही नहीं होता, संबंधी वस्तु 
से भी होता है। शुद्ध 'स्मरण” भाव का यद्द उदाहरण घहुत दी 
अच्छा है-- 

जननी निरखति धान घनुहियाँ । 

बार बार उर नयननि लावति भम्ुजू की ललित पनहियाँ। 

अ्रव भ्रम का एक ऐसा द्वी उदाहरण लीजिए | सीता जी अपने 
जलने के लिये अशोक से अंग्रार माँग रद्दी थीं। इतने में हनुमान ने 
पेड़ के ऊपर से राम की 'मनोहर सुद्विका? ग्रिराई ओर-- 

“ज्ञानि असोक-अगार सीय हरषि उठि फर गद्यो” । 

इसी प्रकार जहाँ उत्तरकांड में श्रयोध्या को विभूति का चर्णत 

है, चहाँ कहा गया है कि--- * 
“मनि झुख मेलि डारि कपि देहीं? । 

-इन दोनों उदाहरण में 'प्रम” अलंकार नहीं है | अलंकार में भ्रम 
के विषय की विशेषता होती है, भ्राज्त की नहीं । भ्रान्त की विशेषता 
में तो पागर्लों का भ्रम भी अलंकार द्वो जायगा। सीता का जो भ्रम 
है, बह विरह को विद्चलता के कारण और बंदरों का जो भ्रम है, वद्द 
पशुत्व के कारण इस प्रकार का भ्रम अलंकार नहीं, यद बात 
आचाय्यों ने स्पष्ट कदि दो हे-- 


२३० | तुलखी-अंथावली । 


मर्मप्रहारक्ृत-चित्तवित्षेप-चिरहादिक्ृतोन्मादादि- 
जन्य श्रान्तेश्वं नालंकारत्वम्‌ । 
“-उद्योतकर। 

संदेह के संबंध में सी यही बात समक्तिण जो ऊपर कही गई है। 
तीनो में सादश्य आवश्यक है । संदेह तो अलंकार तभी होगा जब उस 
को लाने का मुख्य उद्देश्य रूप, गुण, क्रिया का उत्कर्ष (अपकर्े भी) 
सूचित करना होगा। ऐसा संदेह वास्तविक भी हो सकता है, पर 
वहाँ अलंकारत्व कुछ दबा सा रहेगा । जैसे, “की मैनाक कि खग- 
पति होई” में जो संदेह है, वह कवि के प्रबध-कौशल के कारण 
वास्तविक भी है तथा आकार की दीर्घता ओर वेग की तीव्रता भी 
सूचित करता है। पर नीचे लिखा उदाहरण यदि लीजिए तो उसमें 
कुछ भी अलंकारत्व नहीं दै-- 

की तुम दरिदासन भहेँ कोई । मोरे हृद्य प्रीति अति होई ॥ 

की तुम राम दीन-अलनुरागी | आए मोहि करन बडभागी ॥ 

अलंकार का ' विषय समाप्त करने के पहले दो चार बातें कद 
देना आधश्यक है। पद्दली बात तो यह है कि सब अलंकार आने 
पर भी गोस्वामी जी की रचना कहीं ऐेसी नहीं हे कि पद्दले श्रलं- 
कार का पता लगाया जाय तब अर्थ खुले। जो अलंकार का नाम 
तक नहीं जानते, वे भी श्रर्थ श्रद करके पूरा आनंद उठाते हैं। एक 
विद्ाारी हैं कि पहले' नायिका? का पता लगाइए, फिर अलंकार निश्चित 
कीजिए, और तब दोनों की सहायता से प्रसंग की ऊद्दा कीजिए, तब 
जाकर कहीं अर्थ से भेंट हो | गोस्वामी जी की इस अ्रद्भुत विशेषता 
का कारण है उनकी अपूर्व प्रबंध-पटुता जिसके वल से उन्होंने अपनी 
प्रवंधधारा के साथ, अधिकतर प्रकरण-प्राप्त वस्तुओं को द्वी लेकर, 
अलंकार्रो को इस सफाई से मिलाया दै कि जोड़ मालूम नहीं पड़ता । 

ध्यान देने की दूसरी थात यद्द है कि गोस्वामी जी खछेष, यमक, 
झुदा आदि खेलवाड़ों के फेर में एक तरह से विल्कुल नहीं पड़े हैं। 


प्रस्तावचना । २३२ 


इसका मतलब यह नहीं कि शब्दालंकार का सोन्दय्य उनमें नहीं । 
श्रोज, माधुय्य श्रादि का विधान करनेवाले वर्णुविन्याल का आश्रय 
उन्होंने लिया है । उनको रचना शब्दसौन्दय्ये-पूर्ण है | अज्ञुप्रास के तो 
चे बादशाह थे। अलुप्रास' किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे' यह 
सीखकर यदि बहुत से पिछले फुटकरिए कवियाँ ने अपने कवित्त 
सवैये लिखे होते, तो उनमें चंद भद्दापन और अर्थैन्यूनता न आने 
पाती | तुलसी की रचना में कहीं कहीं एक ही वर्ण की आवृत्ति 
सारे चरण में यहाँ से चहाँ तक चली गई है, पर प्रसंग-बाह्य या 
भरती का शब्द एक भी नहीं। दो नमूने वहुत होगे-- ु 
( क ) जग जाँचिए कोड न, जाँचिए जौ, जिय जाँचिए जानकी- 
जानहि रे | 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
(ख) खल परिहास होहि द्वित मोरा । काक कद्दृहि कल्षकंठ कठोरा ॥ 
और उदादरण ढूँढ़ लीजिए; कुछ भी कष्ट न होगा: जहाँ दूँद़िएगा, 
वहीं मिलेगे। 
अथग्डेष, परिसंख्या जैसे कनिमता लानेवाले अलंकार का व्यव- 
हार भी इनकी रचनाओं में नहीं मिलता । इस प्रसिद्ध उदाहरण को 
छोड, हम सममते हैँ, परिलख्या का शायद दी कोई और उदाहरण 
इनकी रचनाओं भर में मिले-- 
दंड जनतिन कर, भेद जहें नत्तंक नृत्य-समाञ । 
जितहु मनहि श्रस सुनिय जग रामचंद्र के राज'॥ 
शब्दस्छेष का उदाहरण भी बहुत ढूँढने पर शायद द्वी इस तरह 
का कोई भोर मिल जाय--- 
रावण सिर-सरोज-वनचारी । चली रघुवीर-शिलीमुख घारी ॥ 
पर न मिलना ही अच्छा है। यहीं उसकी करतूत देख लीजिए 
कि यह क्या कर रहा है। रावण के सिर पर जाकर बाण-प्रमर 
सिया इसके कि मकरंद-पान करें और ऋश्चिंक कर क्या सकते हैं 


२३२ तुलखी-ग्रंथावली । 


जिससे रावण का कुछ बिगड़े ? पर बेचारे गोस्वामी जी फरते फ्या ? 
उन्हें तो रामचरित की ओर खब प्रकार के लोगों की आकर्षित रु 
करना था, जो जिस रुचि से आकर्षित हो, उसी से सद्दी | इससे 
उन्होंने अलंकार की भद्दी रवि रखनेवालों को भी निराश नहीं 
किया और इस तरह फे भी कुछ अलंकार कहे जिस तरह फा विनय- 
पतन्निका में यह 'सांग रूपक! है-- 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि फासी | 
मरजादा चहुँओर चरन बर सेघत झुरपुरबासी ॥ 

- तीरथ खब सुम अंग, रोम सिवलिंग अमित अबिनासी । 
अंतरग्यन अयन भल थन, फल बच्छ बेदबिस्वासी ॥ 
गलकब्रल बरना बिभाति, जनु लुम लसति सरितासी । 
लोलदिनेस प्रिलोचन लोचन, करनघट घंटा स्री ॥ 

कहिए, काशी की इन चस्तुओं का सींग, पूँछ, गलकपल आदि 
के साथ कद तक सादश्य है ! अनुगामी धर्म, वस्तु-प्रतिवस्तु धर्म, 
उपचरित घमे, ब्िबप्रतिधित्र रूप आदि दूँढ़ने से कहाँ तक मिल 
खकते हैं. ? “घंटा! ओर 'करनघटा? में ता केवल शब्दात्मक साहश्य दी 
है। इसी प्रकार विनयपत्निका में अ्ूनारीश्वर शिव को बसखत बनाया 
है ओर गीतावली में चित्रकूट की वनस्थल्नी को होखी का स्वॉग। 
पर फिर भी यद्दी कहना पडता है कि इसमें गोस्वामी जी फा दोष 
नहीं, यह एक घर्ग विशेष की रुचि का प्रसाद है | इतनी चिह्तत 
रचना फे भीतर दो चार ऐसे स्थलो से उनके रुचिसौन्दय्ये में अखु- 
सात भी संदेह नहीं उत्पन्न हो सकता। 


उक्ति-बेचित्रय ४ 
उक्ति-वैचित्र्य से यहाँ हमारा अ्रभिप्राय उस बेपर की उड़ान से 


नहीं हैं जिसके प्रभाव से कवि लोग जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता; 
चहों से अपनो उत्पेत्षा, उपमा श्रादि के लिये सामग्री लिया करते 


प्रस्तावना । रइरे 


है। मेरा अभिप्राय कथन के उस अनूठे ढंग से है जो उस कथन की 
ओर ध्रोता को आकर्षित करता है तथा उसके विषय को ओर 
विषयों से कुछ अलग करके दिखलाता है। ऐसी उक्तियाँ में कुछ तो 
शब्द की लक्षणा व्यंजना शक्ति का आश्रय लिया जाता हे और कुछ 
काऊु, पर्य्यायोक्ति ऐसे अलंकारों का | ऐसी उक्तियाँ गोस्वामी जी 
की रचनाओं में भरी पड़ी हैं; अतः केवल दो चार का दिग्दर्शन 
ही यहाँ हो सकता है । 

राम की शोभा वर्णन करते हुए एक स्थान पर कवि कहता है-- 
#मनहूँ उसगि अंग अँग छुबि छुलके” । इस 'छलकेः शब्द में कितनी 
शक्ति है ! इसका चाच्याथ शअ्रत्यन्त तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका 
अर्थें होता है--“प्रभूत परिमाण में प्रकट होना”। पर 'असभिघए 
डाराइस प्रकार कहने से वैसी तीच्र अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती । 

- “ विनयपत्रिका? में गोस्वामी जी राम से फहते हैं--/ , 
' “ही सनाथ हेहों सद्दी, तुमहँ अनाथपति जौ लघुतहि न मितैह्ौ” 

'लघुता से भयभीत होना! केसी विलक्षण उक्ति है, पर साथ ही 
कितनी सच्ची है ! शानदार अमीर लोग गरीबों से क्‍यों नही बात- 
चीत करते ? उनकी'लघुता' ही के भय से न? थे यही न डरते हैं कि 
इतने छोटे आदमी के साथ वातचीत करते लोग देखेंगे तो क्या 
कहेगे | अतः लघुता से भयभीत होने में जो एक पकार का चिरोध 
सा लक्षित होता है, चह हृदय पर किस शक्ति के साथ प्रभाव 
डालता है ! 

राम के वन चले जाने पर कोशल्या दुःख से वचिहल होकर 
कहती हे-- 

ह घर रदि मसान-पावक ज्यों मरियोइ सत्तक दह्मो है? । 

कौशल्या को घर श्मशान सा लग रहा है। इस श्मशान की 
अग्नि में कोशल्या को भस्म हो जाना चाहिए था। पर वे कद्दती हैं 
कि इस अप्लि में भस्म होना चाहिए था मुझे, पर जान पड़ता है कि 


२8० तुलसी-पअंथावली ! 


के सभ्य साषण का अत्यंत खुंदर नमूना उन्होंने चित्रकूट में एकत्र 
सभा के घीच दिखाया है। पर राक्षसों फे बीच शिष्टता, सभ्यता 
आदि का उत्कर्ष वे दिखाना नहीं चाहते थे | 


हिंदी कि] 2५ 
साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान 


जो कुछ लिप्ा जा चुका, उससे तुलसोदास जी की विशेषताएँ: 
कुछ न कुछ अचश्य स्पष्ट हुई दोगी । काव्य के प्रत्येक क्षेत्र में हमने 
उन्हें उस स्थान पर देखा, जिस स्थान पर उस क्षेत्र का बड़े से बड़ा 
कवि है। मानव अंत:करण की सुद्दम से सुच्म चृत्तियाँ तक हमने उनकी 
पहुँच देखी । बाह्य जगत्‌ के नाना रुपो के प्रत्यक्षीकरण में भी हमने 
उन्हें तत्पर पाया । काव्य के घबहिरग विधान की सुंदर प्रणाली फा 
परिचय भी हमें मिला । अब उनकी सब से बडी विशेषता की ओर 
एक बार फिर ध्यान आकर्षित करके यह वक्तव्य समाप्त कियाजाता है। 

यह सबसे बडी विशेषता है उनकी प्रबंधपदुता जिसके बल से 
आज 'रामचरितमानस! हिंदी समभनेवाली हिन्दू जनता के जीवन 
का साथी हो रहा है | तुलसी की धाणी मनुष्य-जीवन की प्रत्येक दशा 
तक पहुँचनेवाली है, क्‍योंकि उसने रामचरित फा आश्रय लिया है। 
रामचरित जीवन की सब दशाओं की समष्टि है, इसका प्रमाण 
“रमाक्षाप्रश्ष? है जिससे लोग हर एक प्रकार की आनेवाली दशा 
के सबंध में प्रश्ष करते और उत्तर निकालते हैं। जीवन की इतनी 
द्शाओं का पूर्ण मार्मिकता फे साथ जो चित्रण कर सका, चही सथ 
से बड़ा भावुक और सबसे बडा कवि है, उसीका हृद्य लोक-हृदय- 
खरूप है । शंगार, वीर आदि कुछ गिने गिनाए रस के चर्णन में ही 
निपुण कवि का अधिकार मनुष्य की दो एक वृत्तियाँ पर छी सम- 
मिए, पर ऐसे मद्दाकवि का अधिकार मनुष्य की संपूर्ण भावात्मक 
सत्ता पर है। 


' अत. केशव, विहारी आदि के साथ ऐसे कवि,को मिलान के. 


प्रस्तावना । र२छ१ 


'लिये रखना उसका अपमान करना है। केशव में हृदय का तो कहीं 
पता ही नहीं । बह प्रबंध-पटुता भी उनमें नाम को नहीं जिससे 
कथानक का संबंध-निर्धाह होता है। उनकी रामचंद्रिका फुटकर 
प्यो का संग्रह सी जान पड़ती है। वीरसिंहदेवचरित में उन्होंने 
अपनी हृदय-द्दीनता की ही नहीं, प्रवंधरवना की भी पूरी असफ- 
लता दिखा दी है । विद्दारी रीति-अ्रन्थों के सहारे जबरदस्ती जगद 
निकाल निकालकर दोहों के भीतर *४ंगार रस के विभाव अन्लुभाव 
और संचारी ही भरते रहे | केवल्ल एक ही महात्मा और हैं. जिनका 
नाम गोखामी जी के साथ लिया जा सकता है और लिया जाता है । 
चे हूँ प्रमस्नोत-खरूप भक्तवर सूरदास जी। जब तक हिंदी-लाहित्य 
ओर हिंदीभाषी हैं, तब तक सूर और तुलसी का जोड़ा अ्रमर है । 
पर जैसा कि दिखाया जा चुका है, भाव और भाषा दोनों के विचार 
से गोस्वामी जी का अधिकार अधिक विस्दृत है। न जाने किसने 
*यमकः के लोभ से यद्द दोहा कह डाला कि “खूर सूर तुलसी सखी, 
उडुगन केशवदास” । यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे 
अधिक चिरुतृत अधिकार रखनेवाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि 
कौन दे तो उसका एक माज्ञ यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारत- 


डुदय, भारतीकंठ भक्तच्ूडामणि गोखामी तुलसीदास ! 


रामचंद्र शुक्ल । 


संवत्‌ १६८० | 


आपाढ़ी पूर्शिमा, | 


तुलसी-निबंधावली 
“>++द ४ 4९0252४5:८<*- 


(१) तुलसी-पंचक 
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छुप्पय 


हृदय कमठ दृढ़ धारि धम्मे शुव मंझ्ुल मंदर। 
अति अनंत विश्वास वाघ्तकी पास खुविस्तर॥ 
वहु विधि त्के वितक खुराखुर करि सहकारी | 
आगम निगम पुरान सिंचु मथि छुधा निकारी॥ 
छुभ छंद प्रबंधनि वाँधि वेंघ अजर अमर तासों भर्तो। 
इमि तुलसीदास ललाम यह रामचरितमानस कर्झयों ॥१॥ 


भापा जगत प्रकास पूरि जड़ता तम नासथयों। 
उक्ति जुक्ति बहु रंग वचनज वन विमल विकास्यो ॥ 
गसिक मलिदनि रंजि रुचिर रख पान छुकायो। 
कपटी कूर उलूक बूंद करि मूक चकायो॥ 
जिद निमुंन सग॒न सुरूप श्रम भाप झाप काई रई। 
श्री तुलसिदास की अति अमल कल कविता सविता भई ॥२॥ 


तुलसी-प्रंधावली । 


विमल विसद्‌ घर राम-चरित-मानलस अन्हवायौ। 
अलंकार ध्वनि भेद खुभूषन बसन धरायो॥ 
भूरि भाव सुम झखुमन बासना विविध घूप धघरि। 
सग़ुन रूप रस दचिर रचित मोद्क श्र्षित करि ॥ 
बहु द्व्य उक्ति मनि दोप सो डमगि उतारी आरती। 
इमि तुलखिदासः सासा सवन चिर थिर थापो भारती ॥श॥ 


हरिहर चरित अनुप पूष मंज्ञुल मन भाये। 
अपर प्रसंग विधान बिबिध पकवान पकाये ॥ 
साधु माधुरी गान पान रोचक झुखदायी। 
खल दल तीछुन भाय राय चटनी मिरचाई ॥ 
भ्री तुलसिदास जस चारु चिर लक्मौ बिसद्‌ कविता अजिर । 
श्रुतिधारी रसखिकनि छ्वित रचिर थापि भूरि भडार थिर ॥४॥ 


कविता खुष्टि उदार चार रचन। विरणि बर। ' 
भक्ति भात्र प्रतिपाल विस्नु मद मोह आदि हर ॥ 
बोध बिवुध बिवुधेस सेस घुव धर्म धराघर | 
सब्द्‌ खिंचु सुस बरुन अर्थ घन धन्य घनाकर । 
म्रम विटप प्रभजन कुमति बन अगिन तेज रवि सुजल ससि । 
गुनि तुलसिदास सब देव-मय प्रववत 'रतनाकर! हुलखि ॥५॥ 


(२)गोखामी तुलसीदास का महत्व 


[ छे० पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ] 


सवेया 


[घन राम रखायन की रसिका रसना रखिकों को हुई सफला। 

।अवगाहन मानस में करके जब मानस का मल सारा टला | 

चनी पावन भाव की भूमि सली हुआ भावुक भावुकता का भला | 

कविता करके तुलसी तलसे कविता लसी पा तुलसी की कला ॥ 
५हरिओऔध” 


कसप्तौरी 


समालोचकों में मैथ्यू आनोल्ड का स्थान बहुत ऊँचा है। वे कहते 
हँ--“कविता यथार्थ में मानव जीवन का सूक्ष्म विश्छेपण है। कवि 
की महत्ता इसी में है कि वह विचारों को बड़ी कुशलता से जीवन 
के उपयुक्त कर दे । जब मनुष्य सत्य को सब से श्रेष्ठ भाषा में प्रकट 
करता है, तव वही भाषा कविता हो जाती है ।? # 

आलफ्रेड लायल कहते हैं--“किसी युग के प्रधान भावों और 
उच्च आदशों को प्रभावोत्पादक रोति से प्रकट कर देना ही 
कविता हे” 4 हि 

खर्गीय बाबू छ्विजेन्द्रलाल राय का कथन हैं---"कविता का राज 
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सौन्दय्य है। वद्द सौन्दय्य बहिजेंगत्‌ में भी है ओर अन्तर्जगत्‌ में भी 
है। जो कवि केवल बाहर के सोन्दय्य का ही वर्णन सुन्दर रूप से 
करते हैं, थे कदि है, इसमें सन्देद नहीं । किन्तु जो कविजन भजुष्य 
के मन के सौन्दय्ये का भी सुन्दर रूस से वर्णन करते हैं, वे बड़े कवि 
या महाकवि हैं।” 

“बाह्य सौन्दय्य के वर्णन की अपेक्ता भीतरी सौन्दय्ये के वर्णन में 
कवि की अधिक कवित्व शक्ति प्रकट द्ोती है। बाहरी सोन्‍्दय्ये 
भीतरी सौन्दर्य की तुलना में स्थिर, निष्प्राण और अपरिवतेनीय है।” 

“मनुष्य के हृद्य में घृणा भक्ति का रूप घारण कर लेती है, 
अनुकम्पा से प्रेम की उत्तत्ति होती है और प्रतिह्िसा से कृतशता 
का जन्म हो सकता है । जो कवि इस परिवर्तन को दिखा सकता 
“है, जिसने अन्तर्जंगत्‌ के इस विचित्र रहस्य को खोलकर देखा है, 
उसके झागे मानसिक पहेलियाँ आप ही स्पष्ट हो गई हैं, उसके निकट 
मनुष्य हृदय की मूढ़तम जटिल समसस्‍्याएँ सरल और खसहज हो 
जाती हैं। उसकी इच्छा फे अनुसार नई नई मोहिनी मानसी प्रति- 
माएँ मूर्ति धारण करके पाठकों की आँखों के आगे खड़ी द्वोती है; 
उसके इशारे से अंधफार दूर हो जाता है। उसकी जादू की लकड़ी 
के स्पशे से निर्जाव सजीव हो जाता है। उसका कवित्व राज्य 
दिगन्त-प्रसारित उच्चुसपूरण समुद्र के समान रहस्यमय है” । 

कालिदास और भवमृति । 
कवीन्द्र रवीन्द्र रामायणी कथा की भूमिका में कद्दते हैं-- 

“जिसकी रचना के भीतर एक समस्त देश, एक समझ युग 
अपने हृदय को, अपनी अभिक्षता को व्यक्त कर उसको मानव जाति 
की चिरन्तन सामग्री वना देता है, उसी कवि को मद्दाकवि कद्दा 
जाता है। खमत्न देश की ओर समस्त जाति की सरखती उसका 
आश्रय अदहण कर सकती हे-वह जो रचना करता है, वह 

व्यक्ति विशेष की रचना नहीं मानी जा सकती । ऐसा शात 
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होता है, मानों घद्द बृहत्‌ बनस्पति के समान देश के भूतल--जठर 
से उप्तन्न होकर उस देश को द्वी आाश्रयच्छायां प्रदान करती है। 
शक्ंतला ओर कुमारसंभव में विशेष भाव से कालिदास फे निपुण 
हस्त का परिचय मिलता है; किन्तु रामायण और मद्दाभारत के 
विषय में यह जात होता है कि भगवती भागीरथी अथच हिसा- 
चल की भाँति वे भारत के दी हैं, व्यास और वाल्मीक उपलक्त्य 
मात्र हैं ।”, 
कसौटी का परिमाण कुछ बढ़ गया, किन्तु यदि चह उपयोगी है 
' तो अ्रपेक्षित है। किसी का महत्व प्रतिपादन सहज खाध्य नहीं, उसके 
लिये उपपत्ति चाहिए। उससमय यह काय्य और दुस्तर हो जात है, 
जब वह तुलनामूलक होता है। गोखामी जी का व्यक्तिगत महत्व 
चहुत कुछ है। घद्द शरद्‌ ऋतु के सुनील नभोमणएडल के समान निर्मेल 
अथच राका रजनी के मयंक समान कमनीय कान्ति निकेतन है | 
किस्तु मेरा प्रतिपाद्य बद्द नहीं है | मुझको उनके काव्य का महंत्व 
देखना है, में उनकी कविता की गौरव-गरिमा का निरूपण फरना 
चाहता हूँ। कविता कवि के हृदय का प्रतिबिम्ब है; घद उसमें बैसा ही 
प्रतिविम्वित रहता है, जैसे दर्पण में छाया। किन्तु वह परोक्त विषय 
है, में प्रत्यक्ष विषय से काम लेना चाहता हैँ। में देखेंगा कि हिन्दी 
संसार में कविकुलतिलक तुलसीदास की कथिता का क्‍या महत्व 
है; इसी लिये मुझको कसौटी की आवश्यकता हुईं। जो कसौटी 
सामने रखी गई है, आइर, उसपर हम झप गोखामी जी की रचना 
ओर हिन्दी के अंन्य कतिपय लब्धप्रतिष्ठ महाकवियों की कृतियाँ, 
को करसे। देखें, उन कृतियों ले डनकी रचना में कुछ महत्व है या 
नही। और यदि है तो बद साधारण है या असाधारण, उसमें कुछ 
विशेषता है या नहीं: और यदि है तो क्या ? 
कसौर्दी में मानव जीवन, मानव श्रादश, मानव उच्च भाव ओर 
मानव के महान्‌ हृदय की ओर ही लक्ष है। चिन्त्य यह है कि मानवता 
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क्या है ? आहार, विद्वार, निद्रा, भय, मैथुन और खार्थ-साधन में 
भानव एवं पशु में कोई मिन्नता नहीं है, इन विषयों में दोनों समान 
हैं। अ्रतणव मनुष्य यदि आहार घिहार के लिये द्वी उद्योगशील 
शदा, राजि में नीद भर सोया और प्रातःकाल उठकर जीवन यात्रा 
में संलग्न हुआ , भय से ज्ाण पाने के लिये प्रतिपक्तियाँ का सामना 
करता रद्दा, अथवा उनसे छुरक्षित रहने के लिये नाना प्रकार के 
प्रयल्ल॒ सोचता रदा, कामिनी कुल के कमनीय वदनारविंद का 
भ्रमर बना रहा, उनके हाव, भाव, विश्रम और विलांसों पर ही लोट 
पोट होता रद्दा, खार्थ-रत्ता को द्वी आत्म सर्वंख समझता रहा, 
तो पशुता ही 'डसका आदशे रही, मानवता उसमें कहाँ है। वास्तव 
यात यह है कि सानवता आत्मत्याग में है। जब मनुष्य खार्थ की 
उपेक्षा करके परमार्थे की ओर दत्तचित्त होता है, जब सत्य ओर 
न्याय पर अपने जीवन के खुख समूह फो उत्सर्ग करता है, अब 
कर्तव्य-शान उसकी दृष्टि में तििलोक के राज्य को अकिश्वितकर 
बनाता है, तभी वद्द मानवता के उच्च सोपान पर आरुढ़ होता है । 
जब हृदय में छृद्ध उपस्थित होने पर मानव धमम्मे-संगत व्यापार को 
छुसंगत समझता है, जब उद्रम्भरी कामनाओं की नरक-यंत्रणा से 
ह्लवाणु पाकर चह लोक-हित रुचि अमरावती में सासनन्‍्द चिचरण 
करता है, जब बह जानता है कि आत्म-नियमन मस्दान्‍्दोलित सलय 
पवल है, समसज् उत्नयत नन्‍्दून कानन है, परद्धित-कुसुम-संचयन 
खर्गीय खुख है, संसार सुख सम्द॒द्धि सस्वद्धोन कामद्‌ कढ्पतर है, 
तभी उसमें मानवता खीकृत दो सकती है। जिस रचना में इस 
मानवता के आदर्श चरित चित्रित हो, जो ऋषिता उसके अलौकिक 
आलोक से आलोकित दो, जो काव्य उसकी पवचितन्नता से पवित्नी- 
भूत हो, जो सारती उसके भव्य भावों से भरित हो, जो विचार- 
साला उसकी महत्ता से मद्दिमामयी हो, यदि दिया जा खकता है 
तो उसी को महत्व दिया जा सकता है। जिस रचना श्रथवा कविता- 


ह 
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कलाप में जितनी अधिक मात्ना में मानवता का प्रदर्शन होगा, वह 
कविता अथवा रचना उतनी ही अधिक मात्रा में महत्व की अधि- 
कारिणी होगी | 

इन बातों पर दृष्टि रखकर श्रव हम हिन्दी संसार के शिरोमणि 
कविदृन्द की रचनाओं और कविता-कलाप की आलोचना में प्रवृत्त 
होते हैं; और देखना चाहते हैं कि किसकी कविता अथवा अंथ 
में कितना महत्व है । 


ग्रहाकाव्यकार 


इस अचसर पर हिन्दी संसार के प्रसिद्ध महाकाव्यकार ही 
तुलना के लिये मनोनीत किए जा सकते हैं, क्योंकि “योग्यं योग्येन 
युज्यत्ते » तारे तारापति का सामना नहीं कर सकते, पावन सलिला 
भगवती भागीरथी की ठुल्लनना एक साधारण तरंगिणी से नहीं हो 
सकती । इस सृत्न से जब हम अप्नसर होते हैं, तब सब से पहले 
एक चीरघर्ममा भद्दाकधि पर हमारी दृष्टि पड़ती है |! जिस प्रकार 
उसकी राज्य-परिचालन शक्ति लोकोत्तरा है, उसी प्रकार उसकी 
लेखनी-परिचालना भी मनोमुग्धकारिणी है। जिस प्रकार चह 
समरांगण में अबतीण दोकर कीर्ति-कला से अलंकृत होता है, उसी 
प्रकार वह साहित्य-क्षेत्र मे भी पदापंण कर खुयश-कुछुम-संचयन 
में निपुणता का परिचय देता है | यदि उसके शिर पर राजमंत्री होने 
का सुन्दर मुकुट सुशोभित है, तो उसके विशाल मस्तक पर महा- 
कवि हाने का भी कलित क्रीट विरशजमान है। बह नवरस-सिद्ध 
महाकवि है, वह हमारा चॉसर है, उसकी कविता झुन्द्री समलं- 
कृता है, घह रस की निर्भरिणी है। वह कविकुल गुरु चाल्मीक 
के समान हिन्दी का आदि कवि है, उन्हों के समान प्रकाएटड और 
कमनीय काव्य का रचयता है। उसने बड़े अनूठे चेल वृद्दे तराशे हैं, 
बड़े कान्‍्त कुसुम चुने हैं, भाव-प्रवाद उसका विशद्‌ है और उसकी 
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अतिभा चम्रत्कारिणी है| चद साहित्य-कानन-केशरी है, वीर रख का 
अबतार है, अतपव उसके प्रसिद्ध काव्य पृथ्वी राज़रासो में विचित्र 
तन गर्जन है। किन्तु उनल्लिखित कसौटी के आलोक में जब हम 
इस भ्रंथ का अवलोकन करते हैँ, तब अ्रवगत होता है. कि मानवता 
के वे मनोदर चरित, जो किसी जाति की सम्पत्ति द्वोते हैं, इस भथ 
में विरल हैं। कविवर चन्द्‌ चरदायी का काव्य एक प्रकार का इति- 
दास है, और उसका अधिकांश भाग पृथ्वीराज के आहार-विद्दार, 
युद्ध-विश्नद, राग-रग, क्रीडा-कोतुक, आनद<द-विनोद इत्यादि के 
वर्णुन से परिपूर्ण है। उसमें उदात्त भाव भी हैं, लोकोत्तर चरित 
भी हैं, सामाजिक ओर धापम्िक भावों का संकलन भी है, आत्म- 
त्याग के चित्र भी हैं, किन्तु गौणीमूत, प्राधान्य उनका नहीं है। 
प्राधान्य पृथ्वीराज के व्यक्तिगत काय्ये-ऋलाप को ही है, और इसी 
लिये पृथ्वीराज रासो उसका सार्थक नाम है। किसी व्यक्ति के चरित्र- 
चित्रण में घद्द सामाजिक आदर्श जो किसी समाज को समुन्नन 
चनाता है, रहन-सहन की व्‌ प्रणाली जो परम्परागत जाति-जीवन 
का पाथेय होती है, चद महान फाय्ये-कल्लाप जि पक्की व्यापकता 
कल-कौमुदी के समान जाति-हृदयतल-गगन-रजिनी द्ोती है, वह 
मनोहर ऋनकार जो समाज और देश के भत्येक सहृदय की हत्तन्नी 
निनादित करती है, न तो इसगअंथ में रश्रिगत हाती है और न 
अवशगोचर । अतएव चह महत्व इस अन्थ फो नहीं प्राप्त होता, जो 
उल्लिखित कसौटी के आदर्श का आधार हो सके । 

दूसरी ओर दृष्टि डालने पर काइय-जगत्‌ का प्रथित प्रभाकर 
भा वितरण करता हुआ दृष्ठटिगत होता है। यह प्रभाकर बाल 
विभाकर है। यदि वह समुदित होकर व्योमतल को अरुण गग हारा 
आभूषित्त करता है, तो यह भी आविभूंत होकर साहित्य नमतल 
को अभूतपूर्व अनुराग राग से अनुरंजित बनाता है। यदि यद्द जलद्‌- 
जाल उत्पक्ष कर जीवों फो जीवन! प्रदान करने में समर्थ होता है, 
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सो यह भी अ्रलौकिक काव्य कला की सृष्टि कर उस सरल रस को 
बूष्टि करता है, जिखको पुनः पुनः पान करके भी चित्त को ठृप्त 
नहीं होती | यदि उसके आलोक से विपुल तारकचय आलोकित 
हैं, तो इसकी ज्योतिर्माला भी विषुल कविकुल मानस को ज्योतिर्मयी 
चनाती है। हमारा यह कविता-कामिनी-कान्त सूर द्ोकर भी वहद्द 
ज्योति-विकीर्णकारी उज्वल नेन्न रखता है, जिसकी दशोेन-शक्ति 
मभहती और अवलोकन-सामथ्य असीम है। वह भाव राज्य का चक्र- 
चर्ती सम्राट्‌ है, प्रतिभा कुलवधूका श्टंगार है, नव-रस मधुमास का 
चसन्‍त समीर है, उक्ति आलापिनो का मधुर निनाद है, व्यंजना अ्म- 
रावती का पुरन्द्र है, अलंकार विकच कमल का लावण्य है और 
सरखता-सौसाग्यवती-सीमन्त का सिन्‍्दूर है | उसका सूर-सागर 
भाव का सुमेरु, मचुरता का मन्दिर, कानत कवितावली का निरकेतन, 
चाणी-विलास का विलास भवन ओर चर्णना का विचित्र क्रीड़ास्यल 
है। किन्तु उसमें मानवता की विविध आदर्शमयी लोकपावन मूर्ति 
का दर्शन दुलेस है । 

सूर-खागर के वालचरित-वर्णुन की चारुता अचरणुनीय है, वात्स- 
रुय रस उसमें छुलकता मिलता है, कहीं कहीं शान्त रस की उच्छास- 
मयी पावन धारा प्रखर गति से प्रवाहित है, चीर रस का भी अभाव 
नहीं है, अन्य रल भी यथा स्थान बड़ी निपुणता के साथ अंफित हैं; 
किन्तु शमार रस ही उसका प्रधान चर्णनीय विषय है, समस्त अंथ 
शंगार रस से प्तावित है। इस पावन का प्रेम-प्रवाह चड़ा ही मनोहर 
है, किन्तु उसमें शंगार रस के अ्रभव्य और अमनोरम आवत्त भी 
विद्यमान हैं। प्रेम का बह उच्च आदर्श जिसका स्पर्श मर्मे्खल को 
लनन्‍्दून कानन में परिणत करता है, मानवता की वह महिसामयी 
सूर्ति जिसके पुनीत पदतल पर जातीय गौरव का कमनीय कुछुम 
कव्म्ब सादर समर्पित होता है, पारिवारिक परस्पर सम्बन्ध के थे 
आदरणीय व्यापार जो सांघारिक जनो के संघार को खर्गीय छुख का 
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आधार बनाते-हैं, कौटुम्बिक प्रथा के वे सुन्दर निदशेन जो कुडुस्व 
में सुख शान्ति सम्वर्धन के सूत्र द्वोते हैं,ब्यावद्ारिक वे कार्य्य कलाप 
जिनमें आत्मोत्सर्ग की अद्भुत आ्रभामयी मूर्ति विराजमान दोती 
है, धार्मिक भाव के वे मद्दान्‌ रहस्य समूह जो ख्वार्थ-संघर्षण जनित 
उत्तापतप्त ध्राणि पुंज को पारिजात तरुछाया के समान खुबद अथच 
शान्तिप्रद्‌ होते है, पूर्ण कला से विकसित सूर-सागर में नहीं पाए 
जाते, उनके किसी किसी अंश का आभास उसमे भले ही हो । 
सामने देखिए, एक शान्तिमयी सूर्सि खड़ी है। पाचनता उस पर 
पुष्प वर्षण कर रही है, मर्थ्यादा उत्सर्ग दो रही है, सहृदयता 
स्तवपाठ मे संलम है. ओर भावुकता उसकी प्रशंसा में सहस्ल-मुज 
है । उसके विशाल भाल पर घिचेक का भव्य तिलक विराजमान है, 
प्रसन्न बदन मरडल पर बंदनीय भावों का थिकाश है, विसुफारित 
उज्यल नेत्र-हय से जगत्‌-विमुग्धकरी पवित्र ज्योति विक्रीर्णित है, 
और 'सत्यं शिव छुन्दरं' के आनन्द कोलाइल से उसका पुनीत हृदय- 
देश स्फीत है । यह शान्तिसयी मूर्ति साहित्य मानसरोबर का मराल 
है, जो नीर-प्तीर का सच्चा विचेक रखता है, जब चुगता है तब मोती 
दी छुगता है, और अपनी गोरघमयी गति से अपरिभित मानव के 
मानसों को गोरबित बनाता है। उसकी पूत लेखनी फे स्पर्श से 
सरसता पविज्नीभूत हुई, मचुरता खर्गीय मन्दाकिनी बनी, वदयजना 
में मानवता व्यजित हुई, ध्वनि में धम्मे-घुरंधरता ध्चनित हो पडी, 
ओर कविता में लोकद्वितकारिता खुर-सरिता की पचित्र घारा प्रवा- 
हित होने लगी । उसकी पतिभा मगवती भारती की कमनीय कीर्ति 
दै, सुरुचि मालिका की कलित कुछुमावल्ली है, मततसिक महत्ता 
मनोरम कमलकलिका की विकास-क्रिया है और भाव-भव्यता 
कान्त कादस्बिनी की निर्मल सलिल घारा है। वह उस रामचरित- 
मानस का रचयिता है, जो सतसाहित्य का सर्वस्व, लोकोत्तर 
चरित का भाणडार, महान्‌ आदर्श का आदर्श, मानधीय महत्व का 
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निद््शन, और पुनीत कार्य कलाप-पयोधि का धीर प्रवाह है। वह 
मंर्य्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र की मर्य्यादाशीलता से मर्य्यो- 
दित है, पतिप्राणा विदेहनन्दिनी के प्रसिद्ध पातित्नत प्रसंग से 
प्रतिष्ठा-प्राप्त है, भारत भुविभूषण महाप्राण भरत की महाप्राणता से 
महाप्राणित है, ओर तेजस्विता-मृति खुमित्रा छुवन की चकित- 
करी तेजस्विता से त्तेजःपुंजकलेवर है। उसमें खत्यत्नत मद्दाराज 
दशरथ जैसे आदश पिता का, नितान्त तरल-हृद्या ओऔदाय्यैमयी 
कौशद्या जैसी आदर्श माता का, आत्मोत्सर्ग-बतरता झखुसित्रा देवी 
जैसी आदश्श सपल्नी का, लोकोत्तर प्रेम-परायणा पूजनोया जनकजा 
जैसी आदश पत्नी का, ्रात्मत्याग मंत्र के प्रसिद्ध देवता भरत और 
सुमित्रा-कुमार जैसे आदर्श भ्राता का, ओर सेवा समान कठोर 
कम्मे के कम्मेठ व्यक्ति पवनकुमार जैसे आदश सेबक कां उदात्त 
चरित बड़ी दी ज्वलन्त भाषा में वहुत ही नियुणुता के साथ वर्शित है । 
वुद्ध-विधाह का कया बुरा परिणाम होता है, सत्री-वश्यता कितनी 
अन्थैमूलक है, कुटिला दासी खोने के खंसार को कैसे धूल में 
परिणत करती है, प्रात-विरोध एक विशाल राज्य को भी केसे 
भस्मीभूत करता है, सर्वलोक-विज्ेता होने पर सी एक अत्याचारी 
नत्रपति का किस प्रकार थ्चाञ्वक श्रधःपात होता है, ये वाते इस 
ग्रंथ में ऐसी शिक्तापद रीति से अंकित हैं, कि उनका पठद और 
मनन प॒व॑ उनसे सम्लुचित उपदेश अहण करके एक अनुपन्नत समाज 
भी उन्नत हो सकता है, और एक पतनप्राय देश भी विनाश 
गते में निपतित होने से बच सकता है। परम्परागत श्राय्ये सभ्यता 
का जो उद्देश है, आय्ये जाति की हृदय वीणा का जो अत्यन्त प्रिय 
मधुर निनाद है, उसका चिर अजित ज्ञान-आलोक जो संलार को 
आलोकित करने का सूलमंत्र है, उसका वह उच्च विचार जो प्राणि- 
मान्न पर सुधा वर्षण करता है, उसका वह श्रात्म-उत्सर्ममूलक प्रेम 
जो जीवमान्न का जीवन सर्चंख है, उसका वह उदार भाव जो भावु 
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-कता देवी का हृदय-विलम्बी रलहार है, उसका वह अद्भुत ईश्वरीय 
सगीत जो आज भी जगत्‌ को विम्लुग्ध बना रहा है, यदि आप ढूँढ़ेंगे 
तो सांगोपांग इसी ग्रंथ-रत्न में पावंगे। ऐेसी अवश्या में आप देखेंगे 
-कि जो कसौटी मैंने आपके सामने उपस्थित की थी, उस पर फसने 
पर यही अंथ आदरणीय ठहरा । अ्रतएव जिन अंथों फो मैंने पहले 
तुलना के लिये सामने रखा था, उनसे और उनके रचयिताओं से 
इस ग्रथ और इस ग्रंथ के रचयिता का मध्ृत्व कितना अधिर है, 
मैं सममता हैँ यह प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं रही, 
तथापि में कुछ उदाहरण और प्रमाण भी उपस्थित फरूँगा। 


- उदाहरण और प्रमाण 


गोखामी जी ने मर्य्यादा और सामंजरस्प स्थापन का रामचरित 
मानस में बड़ा ध्यान रखा है । हिन्दी ससार का कोई मद्दाकवि इस 
विषय में उनका सामना नहीं कर सकता। वे धम्म नीति, समाजनीति 
ओर राजनीति के निरूपण में अप ने उदाहरण आप है। आज तक उनका 
समकक्ष उत्पन्न नहीं हुआ, आगे प्या दोगा, इस विषय में कुछ कथन 
करना उच्चित न होगा, इसको समय खय घतलावेगा । खेद है कि 
लेख लम्बा दो जाने के कारण में सब घिषयों का उदाहरण नहों दे 
सकता, तथापि दो चार दिषयो का उदाहरण देने की चेष्ट करता हैँ । 

फविपुंगव कालिदास रघुवंश के आदि में लिखते हैं---“बाशर्थ- 
पमेवलस्पृक्ती बागर्थ प्रतिपत्तये। जगत पितरी बन्दे पार्वतीपरमेश्वरे” 
किन्तु इन्हीं “ जगत. पितरो ” सें से जगज्ञननी पर्चतनन्दिनी की 
कुमार्संभमव के सप्तम सर्ग में वह पूजा की गई है, और उन पर 
मर्य्यादर की वद्‌ पुष्पाअलि चढ़ाई गई है, कि लिखते लज्जा को भी 
लज्जा लगती है। उस काले से श्रब तक श्यगार सख से कविमण 
इसी भकार मर्य्यादा को तिलासलि देते आए हैं, और अपनी पूज्य 
“और माननीया देवियों के नखशिक्ष-चर्णेन के समय उनके अधर्यनीय 
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अंगो के वर्णन में भी संकुचित नहीं हुए हैं। जहाँ उनको दृम्पति- 
बिलास वर्णन का अवसर द्ांथ आया, वहाँ उन्होंने उस 
विलास को इस प्रकार अंकित किया है, कि एस साधारण मानवी 
का भी ऐसा विलास-वर्णन मर्य्यादाशील पुरुषों की दृ्ट में सम्तु- 
चित और सुसंगत न ठेदरेगा। जब अपनी माता के अंगों की 
भी वरना हम इस प्रकार नहीं कर सकते, जब ऐसा करते हमारी 
आत्मा संकुचित होती है, हमारे ऊपर सेंकड़ों घड़े जल पड़ते हैं, भद्र 
समाज में मुख दिखाना दुस्तर हो जाता है, तव जगज्ञननी के अंगों 
की वर्णना इस प्रकार क्यों की जाती है, और क्यों ऐसा करते हमको 
अत्मग्लानि नहीं होती, यह वात समझ में नहीं श्राती । जो जय- 
जननी ही नही हमारी इष्टदेवी ,हे, हमारे मुक्ति-पथ की आधार- 
भूता है, क्या उसके अवर्णनीय अंगों का चर्णन कर, उसके गोपनीय 
विहारों का खच्छुन्द निरूपण कर हमारा घोर मानखिक अधःपात 
नहीं होता। अवश्य होता है। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वावू छ्विजेन्द्र- 
लाल राय लिखते हे-- 
माता के रूप का वर्णन ही क्या हो सकता है। सर्वाग में, भीतर 
बाहर, वात चीत ओर हाथ भाव में माता सब्वत्र माता ही है, और 
कुछ नहीं |”? कालिदास श्रौर भवभूति । 
किन्तु समय का प्रवाह वड़ा प्रबल होता है। सामयिकर प्रवाह 
में सभी पड़ जाते हैं, उससे झुरक्षित रहना किसी लोकोत्तर पुरुष 
का ही काय्ये है। भक्तप्रवर भक्ति और श्रद्धाभाजन हमारे कविकुल- 
गुरु सूरदास जी शटंगार रस के आचाय्य और आदर्श है। इस क्षेत्र 
में जो काय्ये उनका है, वह अभूतपूर्व है। आज तक उसीका अज्ञ- 
करण होता आ रहा है। उन्होंने इस विषय में लेखनी तोड़ दी है, 
कमाल कर दिया है । और यही कारण है कि पश्चाद्र्ती कविंगण 
आज भी उनके प्रभाव से प्रभावित हैं। यदि वे चाहते तो प्रवाह की 
गति बदल देते 'किन्तु ऐसा नदी इआ | वे खय॑ प्रवाह में पड़े और 
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-अवाहित हुए । यदि इस प्रवाद्द में नहीं पड़े तो मद्दात्मा ठुलसीदास दो 
नहीं पड़े; फ्योकि उनका आदर्श था--'सरस कवित फोरति विमल! 
और यही फारण हैं कि मर्य्यादा को मर्य्यादा उन्होंने सदा रफ़ो, 
और यद्द उनके महत्व का एक ज्वलन्त उदाहरण है। परमाराध्या 
श्रीमती राधिका देवी ओर लोकललाम भगवान्‌ घजवज्ञम का पर- 

- स्पर प्रथम सन्द््शन जब हुआ, उस काल का वर्णन सूरदास जी इस 
प्रकार करते हैँ- 

चिते रही राधा हरि को मुज । 
भुकुटी विकद विशाल नयनयुग देखत मनहि भयो रतिपति दुख ॥ 
उतहिं श्याम इक टक प्यारी छुबि अंग अंग अ्रवलोकत | 
रीफि रहे उत हरि इत राधा अरस परख दोड नोकत ॥ 
खसखिन कह्यो वृख्तभानु खुता सो देखे कुँवर कन्हाई। 
सूरश्याम एई हैं ब्रज में जिनकी द्योति बड़ाई ॥१॥ 
स्रसागर एछछ २७० 
अब गोखामी जी के भगवान्‌ रामचन्द्र और सती शिरोमणि 
जनकनन्दिनी के प्रथम सन्द्शेन का वर्णन देखिए । 


चौपाई 

कंकन-किकिनि-नू पुर-घुनि खुनि | कद्दत लघन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहूँ मदन दुंदुभी दीन्दी।मनसा विस्व-विजय कह कोन्ही ॥ 
अस कह्दि फिरि चितए तेहि ओरा। सियमतुज्च-ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए पिलोचन चार अचंचल । मनहूँ सकुि निमि सज्ञे हगंचल ॥ 
देखि सीय-सोभा खझुख पावा। हृदय सराहत वचज्ठु न आ्रावा ॥ 
जल विरंचि सब निज निपुनाई | बिरसचि विस्व कहें प्रगटि दिखाई ॥ 
सुल्दरता कहें झुन्दर करदई। छुव्रिग॒द दीपसिजा जनु बरई॥ 
सब्॒ उपमा कबि रहे जुठारी | केद्दि पटतरों विदेहकुमारी ॥ 

सखिय-छोभा द्विय बरनि प्रमु आपनि दसा विचारि। 

चोले छुचि मन अनुज खन घचन समय - अनहारि ॥ 
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त्तात जनक - तनया यह सोई॥ घनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई। करत भ्रकासे फिरई फुलवाई ॥ 
जाछु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोमा ॥ 
सो सतु कारन जान विधाता। फरकहदि खुमग अंग खुज्ु भ्राता ॥ 
रघुवंसिन्द कर सहज छुमाऊ। मल्ु कुपंथ पग्मु धरें' न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीत मन फेरी | जेद्दि सपनेहु परनारि न देरी ॥ 

भगवान रामचन्द्र की मानव खमावसुलभ खाभाविकता, मर्यादा- 
शीलता, धम्मेपरायणुता आपने देखी! इन चोपोहयों में 'सिय सोभा 
हिय वरनि प्रछु' 'बोले सुचिमन अनुज सन? 'सहज पुनीत मोर मन 
छोमा' इत्यादि वाक्य और अंतिम तीन चौपाइयाँ कितनी भाव- 
 वअ्यंज़क हैं, और उनकी ध्वनि कितनी पावनतामयी है, इसको 
आप लोग खय॑ अनुभव करे; में उनकी व्याख्या करके इस लेखको 
बढ़ाना नहीं चादइता । 

झब श्रीमती जनकनन्दिनी की स््रीखमाव-छुलम भीति-प्रवण ता, 
सज्ञाशीलता ओर मर्थ्यादा-मचत्ता देखिए--- 
“चितवति चकित चहूँ द्सि सीता । कहूँ गए नप किसोर मनु चिंता । 
जहूँ बिलोक मग-सावक-नयनी । जनु तहँ वरिस कमल-सित-ध्रेनी । 
लता-शोट तव सखिन लखाए। स्पामल गौर किसोर खुदहाए । 
देखि रूप लोचन ललचाने | हरपे ज़नु निज निधि पद्दिचाने । 
थके नयन रघुपति-छुवि देखे। पलकन्दिहूँ परिहरी निमेखें । 
अधिक सनेह देह भे भोरी | सरदससिहि जज चितव चकोरी। 
लोचन मग॒ रामहि उर आनी | दीन्हे पत्रक कपाद खयानी | 

मे ने मे डः भे£ 

धरि धीरज एक आलि सयानी | सीतासन बोलो गहि पानी। 
चहुरि गौरि कर ध्यान करेह। भूप-किलोर [देखि किन लेह। 
सकुचि सीय तब नयन उधारे। सनपुख दोड रघुतिद निदारे । 
नखसिख देख्ि राम के सोभा। सुमिरिपिता-पन मन अति छो भा । 
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हर तः के मई मा 

धरि बड़ि धीर राम उर आने | फिरि आपुनपो पितु-बस जाने।” 

इसके उपरान्त थे जगज्जननी गिरिराज-नन्दिनी की सेचा में 
उपस्थित होती हैं, ओर उनकी स्तुति करके फहती है-- 

पतिदेवता छुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख । 

फिर निवेदन करती हैं-- 
मोर मनोरथ जानहु नीक्रे | वसहु सदा उरपुर सबही के। 
कीन्हेडें प्रगणभ न कारन तेही | अस कहि चरन गहे बैदेही | 

इस स्थल पर गोखामीजी ने श्रीमती जनकनन्दिनी की जो महिमा- 
मयी मूर्ति अंकित की है, वह बडी ही गंभीरतामयी है । उनको अपने 
छद॒य का भाव प्रकट करने में सूर्ति के सामने भी संक्रोच है। घद्द 
कहती हैं तो वही कद्दती हैं--'मोर मनोरथ जानहु नीके? फ्योंकि 
“'बसहु सदा उरपुर सबदी के!। कैसी श्रद्भुत्‌ लज्ञाशीलता है ! अपने 
हृदय के एक परम उदात्त भाव का संकेत उन्होंने इस पद्य में 
किया हे--“पतिदेवता खुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख” । जो पति- 
घ्रता है, दही पतित्रता के मम्मे को समझ सकती हैं, अतएणव भग- 
वती पार्चती को इस पद्य द्वांरा वे यह व्यजित करती हैं, कि जब में 
भगवान्‌ रामचन्द्र को लोचन मार्ग से हृदय में ला चुकी, 'लोचन 
मग रामहि उर आनी! तो यह पातित्रव धम्मे के विरुद्ध होगा कि 
में फिर किसो अन्य पुरुष को हृदय में स्थान दूँ । देखा आपने कवि- 
कर्म का महत्व ! अधिक मैं क्या लिखूँ , दोनो महाकवियां की रच- 
नाओ को स्वय मिलाकर देखिए और निश्चित कीजिए कि किसकी 
रचना कितनी महत्तामयी है । | 

एक उदादरण और दूँगा। श्री सूरदासजी परम पूजनीया अपनी 
इणदेवी की शोभा यों वर्णंव करते हैं-- 

आज अति , राधा नारि बनी । 
घनि भति अंग अनंग विराजत रसवबत करि न्नयलोक धनी | 
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शोभित केस विचित्र भाँति दुति शिख्ि शिखंड हरनी। 
विरची माँग सभाग रोगनिधि काम धाम सरनी। 
अलक . तिलक राजत अकलंकित मगमद अ्ंकवनी | 
खुभी जराब फूल दुति यो महू दु्धेरगति रजनी । 
भींह कमान समान बान मनो है युगनैन अनी। 
नासातिलक प्रसून विस्वाधर अमल कमल वबदनी। 
चखिचुक मध्य मेचक रुचि राजति विंद कुंद रदनी। 
कंचुकं७. विधि लोक विलोकत छुंदरि एक गनी। 
चॉह मुणाल लाल कर पल्लव मद गजगति - गवनी | 
पति-मन मणि कंचन संपुट कुच रोमराज़ि तबनी। 
नाभि भैंवर तिवली तरंग गति पुलिन ठुलिन ठटनी। 
कशकदटि प्रथु नितंच किकिनियुत कदलि खंस जघनी। 
रचि आभरण #ंगारए अंग सजि रतिपति ज्यों सजनी। 
जीते सुरश्याम गुन कारण मुख न मुस्यो लजनी ॥ १॥ 
[सरसागर ।] 
अब गोस्वामीजी का वर्णन सुनिए। देखिए, वे श्रीमती जनकराज- 
डुहिता की शोसा किस प्रकार वर्णन करते है--- 
सिय-सोभा नहिं जाय बखानी | जगदंबिका रूप-मुन-खानी । 
डपमा सकल मोदि लघु लागी | प्राकृत -नारि-अंग- अनुरागी । 
जो पथ्तरिञ्र तीय महूँ सीया | जग अस ज्ञुवति कहाँ कमनीया । 
गिरासुखर तनु अरध भवानी | रति अति दुखित अतनु पति जानी। 
विख बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिश्न रमासम किमि बैदेदी। 
जो छुवि-छुघा-पयोनिधि होई | परम रूपमय केच्छुप झोई। 
सोभा रु मन्दरु सिंगारू। मथइ पानि पंकज निज मारू। 
एहि विधि उपजै लब्छि जब खझुंद्रता खुखमल। 
तद॒पि सकोच समेत कवि कहँद्धि सीय सम तूल ॥ 


गोखामीजी ने संदिय्ये-वर्णन की पराकाष्ठा कर दी है। इससे 
२ 
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अधिक रूप-वर्णुना क्या होगी। किन्तु यह चर्णना फितनी भर्थ्यादित, 
कितनी मद्दत्वमय और कितनी भावपूर्ण है, इसको सहृदद्यगय 
खय॑ं अनुभव कर । साथ ही यद भी सोचे कि इस वर्णुना के सामने 
श्री सूरदासजी के छुबि-वर्णंव का क्या महत्व है। जो अंतर खर्गाय 
मंदाफिनी ओर कर्लिद्नन्दिनी की धाराओं में है, क्या वही अंतर 
इन दोनों वर्णनाओं में नहीं है ? पहली उज्वला, निर्मला, पावनता- 
मयी अथच खस्वर्ग-विहारिणी है, दूसरी मनोरमा, सुंदर सलिला, 
ललित तरंगचती होकर भी कालिमा-रदिता नहीं है । 

समग्र रामचरित मानस में मर्यादा के ऐसे ऐसे मनोर्म और 
पूत आदर्श है, ऐसे उच्च विचारमय गाईस्थ्य जीवन के निद््शन 
हैं, जिनका आभास भी हिन्दी साषा के अन्य प्रथा में नहीं मित्रता । 
खेद है कि स्थान-संकोचवश में उन सब का दिर्शन भात्र भी नहीं 
करा सकता। 

गोखामीजी का सामंजस्य-स्थापन मी अभूतपूर्व है। उनका पदा- 
चुसरण आज तक हिंदी संसार फा कोई कवि उस सौंदय्ध और 
निपुणता के साथ नहीं कर सका। हिंदू समाज का अधिकांश पंच- 
देवोपासक है। विष्णु-शिव-चिरोध उसके हृदय फी प्यारी सामग्री 
नहीं । आज भी हिंदू समाज में खर्च काय्ये के प्रथम गणेशज्ञी पी 
अचेना दोतो है, आज भी भगवती घोणापाणि हिंदुओं के हृद्य- 
मन्दिर को अधिएछ्ात्री देधो हैं, आज भी उुर्गतिनाशिनी भगवती 
दुर्गो की आराधना शृद्द मूह में होती है। गोखामोजोने अपने ग्रंथों में 
सबका समाद्र किया है, सबकी उमग्चित स्तुति की है, और इनके 
भक्ति भाव को इस प्रकार अकित किया है, कि वद्द चिरप्रझल्तित 
हिंदू उपासना-पद्धति का आदर्श बन गया है। तथापि एकेश्वर-वाद्‌ 
का जीता जागता चित्र उसमें चत्तंमान है, और यह इतना रहस्य- 
पूर्ण है कि उसीके अन्तर्गत समस्त देवताओं की डपासना का 
अन्तरभाव हो गया है। प्योकि वह जानते थे कि 'सर्व खटिषद्‌ ब्रह्म 
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नेहजानास्ति किश्वन! यह भाव उनके हृदय में इतना जाभ्रत था कि 
उनकी लेखनी यह जदात्त भाव प्रगट करने में समर्थ हुई-- 
सिया'राममय सब्र जगजानी । करईहूँ प्रनाम जोरि ज्ञुगपानी । 

, बास्‍्तव चात तो यह है कि उनका यह व्यापक विचार ही 
उनकी सर्वप्रियता की कुंजी है। हमारे प्रियवंधु गोखामीजी के 
प्रसिद्ध जीवनीकार श्रीयुत बाबू शिवनंदन सहाय ने इस विषय में 
जो कुछ लिखा है, उसको भी में यहाँ अविकल उद्धृत कर देता हैँ-- 

“गोस्वामी जी धन्य हैं। उन्होंने ऐसे समय में केवल अपनी 
बुद्धि और लेखनी के बल से अत्याचारियों का दर्प चूर्ण और मान 
मर्दन कर स्वदेशियों को सच्चे धम्मे-मार्ग में ग्रटल रखने का टरढ़ 
तथा प्रबल्न उद्योग किया। जिस समय श्रत्याचारियों का खन्न चतु- 
दिकू चमाचभ चमकता हुआ स्चेदा हिन्दुओं का विशेषतः तीर्थ 
हिन्दुओं का फलेजा कँपाया करता था, जब मत-मतान्तर के भगड़ों 
से लोगों की बुद्धि प्रमित दो रही थी, जब वैप्णधगण शैबों से विरोध 
करने में ही ईश्वर की प्रसन्नता समभते थे, जब शैच वैष्णावों से छेप 
रखने में ही अपनी कृतज्कतां मानते थे, जब रामोपासक तथा कूप्णो- 
पासक में भी वैमनस्य आ घुसा था, और लोग एक दुूखरे को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगे थे । उस उद्योग से लोग आजतक लाभ उठा 
रहे है, तथा आगे सी उठाते ही जाघंगे। क्योंकि गोसाई जी के 
जीवित काल की श्रपेत्षा आज उनकी रचनाएँ हिन्दू धम्मे एवं जगत्‌ 
पर निश्चय श्रधिकतर प्रभाव दिखा रही हैं | विशेष प्रशंघा की वात 
यह है कि सथ संप्रदाय के अज्ञगामी, प्या वैष्णव, क्या शेव, क्या 
शाक्त, क्या नानकशाही, क्या वेदान्ती, सभी लोग नि&प भाव से इस 
का आदर करते हैं, और इससे शिक्षा ग्रहण कर आनन्द: पाते हैं| 
जो रामोपासखक हैं उनका तो कहना ही फ्या ?”? 

श्रीमान्‌ सत्यदेव जी ने ख्षिज़ा है “जैसे अंकिल टास्ख केविन” का 
उपन्यास उत्तरीय तथा दक्षिणीय अ्रमेरिका से हबशी शुल्लामों का 


२० लठुलसी-अंथावली । 


वाणिज्य रोकने का कारण हुआ, जैसे हालही में अपूठन लिक्केयर ने 
अपने उपन्यास के बल से शिकागो फे कसाई-घर का खुधार कराया, 
रझुसो एमिली ने ख लिखित उपन्यास द्वारा शिक्ता के भ्राचीन ढग का 
प्रचार किया, जैसे इटली की स्वतंत्रता-प्राप्ति का कारण गिवन कृत 
#सेमन राज्य का उत्थान और पतन” नामक अ्रंथ हुआ, जैसे अ्गणित 
उपन्यासों द्वारा ईसाई धम्मे की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई, बैखे दी 
गोसाईँ जी की रचनाओं ने शेव तथा वैष्णुवों के परस्पर द्वोह एवम 
रामोपासक तथा करृष्णोपालक के पररुपर चैमनस्थ भोर रागद्वेष को 
दूरकर हिन्दू धम्मे की श्रेष्ठता पूर्ण रूपेण भ्रतिपादित कर देश को 
मद्दान लाभ पहुँचाया ।” 
हिन्दी के कतिपय और प्रसिद्ध महाकाव्यकार हैं | उनमें विवुध- 
बुन्द-विभूषण मैथिल्र-फोकिल विद्यापति, सूर्तिमान सहृद्यता मलिक 
मुहम्मद जायसी, हिंदी साहित्य के आद्य आचाय्ये मम्मट के समान 
मान्य मद्दकवि फेशवदास, और हिन्दी संसार के कालिदास कवि- 
चुन्द्‌ सन्धदेव का नाम आदर सद्दित लिया जा सकता है। किन्तु 
यदि इन लोगो की रचना साधारण आसमामयी रजनी है, तो गो- 
'खामी जी की रचना उज्वल आलोक अलंकृता राका निशा है। इसके 
' अतिरिक्त वे विशेषताएँ इन लोगों के काव्यों में भी मौजूद नहीं हैं, 
'ज्ञिनके कारण रामचरित मानस का महत्व है। महात्मा कबीर- 
दास धर्मोपदेशक हैं, सामाजिक उदात्त आदर्श और गाहईस्थ्य 
“जीवन के लोकोत्तर चरित उनकी रचनाओं के चिषय नहीं; अ्रतएव 
#इल लोगो को सामने न लाकर अब मैं यह देखूंगा कि गोखामी जी 
“के विषय में देश और विदेश के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सम्मति 
क्या है। रामायण के प्रसिद्ध अछुवादक प्रीब्स साहब अपने अंथ 
*की भूमिका में लिखते है--- 
/ “रामायण केवल हिन्दुओं का राष्ट्रीय मद्दाकाव्य ही नहीं है, 
(किन्तु उसमें यह विशेष शुण भी है कि वह अपने देशवासियों के 


निबंधावली । श्र 


विश्वास तथा चरित्र का चित्र अत्यन्त सत्यतापूवंक चित्ताकषेक 
रूप में खींचती है। इसका फल यह होता है कि उसके अनुशीलन 
से योरपवासियाँ के वहुत से मिथ्या विश्वास और डुर्भाव जो 
इस संवंध में हैं, दूर हो जाते हैं; और दोनों जातियों में परख्पर 
सहाजुभूति की दुद्धि होती है” । * 

माननीय विद्वान डाकुर सर जी० ए० प्रियसेन अपने भारतवर्षीय 
साहित्य के इतिहास में लिखते है-- 

“भारतवर्ष के इतिहास में तुललीदास की मंद्वत्ता के विषय में 
इद्मित्थं नहीं फह्ा जा सकता। साहित्य की दृष्टि से रामायण के 
गुणों को एक ओर रखकर यह वात अवश्य उल्लेजनोय है कि यह 
अंथ यहाँ की सर्च जातियों द्वारा अंगोकृत है । पंजाब से भागलपूर 
तक और हिमालय से नमेदा पय्यत उसका प्रभाव है। वह राजमदल 
से लेकर भौपड़ी तक प्रत्येक मज्ुप्य के हाथों में देजी जातो है, और 
हिन्दू जाति के प्रत्येक वर्ण ठारा, चाहे वह उच्च हो या नीच, धनो दो 
या नि्धेन, युवा दो अथवा चुछ, एक रुप से पढ़ी-छुनी जाती अथ- 
च आदत दोती है । वद हिन्दू जनता फे जीवन, भाषा अथच चरित 
में भायः तीन सौ वर्ष से ओतप्रोत है और फेवल अपने कषिता- 
गत सोंदर्य्य के लिये ही आदर तथा प्रेम नहीं लाभ करती है, धरन्‌ 
यह उनसे पविचत्न धर्म पुस्तक की भाँति सम्मानित दोती है । जिख * 
धम्मे का उसने प्रचार किया है, वद सादा और उच्च है, एवं ईश्वर के / 
नाम के पूर्ण विश्वास पर निर्भर है” । हे 
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श्र घुलसी-प्रंथाचली । 


“मनुष्य का अपने पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य है, तुलसीदास 
इसके बड़े प्रचारक थे । चाल्मीक जी ने भरत जी की धम्मे-पराय- 
णुता, लद््मणजी के श्रातृ-प्रेम और सीताजी के ख्री-धम्मे की प्रशंसा 
की थी, किन्तु तुलसीदास ने उन्हें आदर्श बना कर द्खिला दिया।?# 

एक दूसरे स्थान पर वही मद्दोदय लिखते है-- | 

“भारतवर्षीय धर्मोन्नति के इतिहास में जो आसन तुलसीदास 
जी को प्रदान किया जाता है, उससे कहीं उद्बवतर आसन के अधि- 
कारी घे देखे जाते हैं; क्योकि हम लोग धम्मे-प्रचारक की श्रेष्ठता की 
अटकल उसके काय्येफल से लगाते हैँ। यह कहने में कि ठोक नो 
करोड़ मनुष्य इनके लेखों पर ही अपने धम्मे तथां खदाचार के तत्वों 
को स्थापित किए हुएए हैं, हम सामान्य गणना से बहुत दी कम अनु- 
मान करते हैं | धर्तमान काल में इनकी रचनाएँ लोगों पर जो प्रभाव 


दिखाती है, यदि हम लोग उसीसे जाँच कर तो एशिया के तीन या 
थार बड़े बड़े लेखकों में से एक यही महाशय है ।” 
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नियंधायली । श्दे 


८ इस ( रामायण ) की खझुख्याति पय्याप्त होने में तनिक्त भी 
संदेह नहीं है। अपने देश में इसने सब ग्रंथों पर प्राधान्य लाभ 
किया है ओर सबवे साधारण पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि 
उसे बढ़ा चढ़ाकर कहना कठिन काय्ये है |» 

“विज्लायत में ज्ञितनना बाइबिल का प्रचार है, उससे कहीं श्रधिक 
बंगाल और पंजाब एवं हिमालय और विंध्य के मध्यस्थ प्रदेशों में 
इस महान अ्ंंथ का प्रचार पाया जाता है ।» # 

गोखामीजी के जीवनी-लेखक सहृदयवर वावू शिवनंदन सहाय 
लिखते हैँ--- 

“रामायण में प्रदर्शित चित्रों पर ध्यान देने से यह सरुपण्ट ज्ञात 
होता है कि सद्धम्मे-मिरूपण तथा सत-शिक्षा-प्रदान के निमित्त दी 
इस अंथ की अवतारणा हुई है । भ्रस्थरूपी नाव्यशाला में खड़े होकर 
इसके पात्रगण श्राज भी अपने उदाहरण से अ्ाय्यैत्व के परमोत्तम 
गुण सद्धम्मानुराग, सत्यता, सरलता, घधीरता, वीरता, उदारता, 
सहनशीलता, दयालुत्ता आदि की सुंदर शिक्षा घदान कर रहे हैं ।” 
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२४ तुलसी-अम्ंथावली । 


लाखो जन इसे अपना जीवन-सर्वेस्त्र समभते हैं, करोड़ों 
इसीका आश्रय ग्रहण करके कतिपय कुत्खित कर्म्मो से बचते हैं । 
कितने इसके पाठ से विरक्त साधु बन जाते हैं। एवं कितने परिडित 
और ज्ञानी कदलाने लगते हैं ।” 
४रामायण केवल कविता-रस के प्रेम ही से नहों पढ़ी जाती, यह 
धम्म का एक अंग और धर्म्म-शास्त्र की एक प्रधान पुस्तक वन गई 
है। धम्मे-शासत्र ही क्यों? समाज नीति, व्यवहार नीति, राजनीति 
इत्यादि सब नीतियाँ का शास्त्र कहलाने का यह अंथ अधिकारी है ।” 
“अँगरेजी कवि वर्डसब्र्थ के समान गोसाई जो प्राकृतिक सौंद- 
य्यॉपासक थे, एवं खच्छुता तथा सत्यता को उसका प्रधान अग 
मानते थे। वे अपने सोद्य्येदेव को विषय के गँदले जल से स्नान 
नहीं कराते थे, वरन्‌ पवित्नता के स्वच्छु गंगा-जल से स्नान कराकर 
डसे रचना मन्दिर में स्थापित करते थे ।? 
५श्रीयुत शानमोहन दत्त ने “प्रवासी” भाग ११ खराड २ मे लिखा 
है कि इस पुस्तक में धम्मे भाव जिस रूप से जापग्रत है, वैसी धर्म्म- 
भाव-समन्वित दूसरी ओर कोई पुस्तक नहीं देखी जाती | कलकत्ता 
' द्वाईकोर्ट के भूतपूर्व जज्ञ श्रीमान्‌ षावू शारदाचरण मित्र ने एक 
लेख म॑ रामायण के कुछ पद उद्धृत करते हुए गोखामी जी को 
“भसक्तिभाजन भावुक्ष श्रेष्ठ कवीश्वरए” तथा “मारतवर्षीय कविगण 
में अग्रणी” लिखा है ।” 
गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी ) 
समय का प्रभाव बदल गया है। आज दिन पुनीत सारतवर्ष में 
यूरोपियन आदर्श का चोलवाला है, 'यथाराजा तथा धज्ञा? फी चरि- 
ताथ्थता हो रही है। आत्मत्याग का स्थान आत्मगौरव, सौजन्य का 
स्थान अहंभाव, कर्तन्यनिष्ठा का स्थान फाम्ुुकता, धर्म-परायणता 
फा स्थान अहमहमिकता, पवित्र नीति का स्थान पॉलिसी, सत्यता 
फा स्पान प्रधंचना, लोकद्तितकारिता का स्थान खार्थलोलुपता और 
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उदारता का स्थान अनुदारता ग्रहण कर रही है। आज गुरुजन-गौरव- 
गरिमा से मनोवृक्ति का समादर अधिक है, पांचन पतिज्रेम से , 
साम्यचाद का मच्त्व विशेष है और श्रात-प्रीति उदरम्भरिता के 
सामने तिरस्कृत है। आ्राज आलुलायित-झुन्तला श्रविकच-चद्ना 
आय्ये सभ्यता धीरे धीरे अपना चिर श्रधिक्रत उच्च लिंहासन परि- 
स्थाग कर रही है, और उस पर घोर-पादविक्तेप-परायणा उल्लासमयी 
सभ्यता नाम-धारिणी एक अर सभ्यता क्रमशः आरोहण कर रही 
है। नही कहा जा सकता, ऊँट किस करवट चैठेगा, ओर कविकुल- 
तिलक महात्मा तुलसीदास और उनकी अद्भुत रामायण का महत्व 
अब सुरक्षित रहेगा या नही | किन्तु में यही कहूँगा, “सत्यमेव जयते 
नानृतम” । भगवान कमलिनी कुलवज्लम फव तक घनपटल से 
आउचछुप्ष रहेंगे? वे यथा-समय मुक्त होंगे और उनकी आमभा से 
गगनमरण्डल जगमगाने लगेगा। जब तक संसार में ज्ञान-पिपासा 
रहेगी, सदुपदेश का समादर होगा, आदश चरित लोक-हृदय को 
उत्फुल्न करेंगे, मर्यादा समादत होगी, आत्मोत्सर्ग का महत्व 
समभा जायगा, और पवित्र आर्य्य सभ्यता धरातल को पावन करती 
रहेगी, उस समय तक गाखामीजी मानव हृदय के उच्च आखन पर 
विराजमान रहेगे, ओर उनका लोकोत्तर रामचरित मानस गौरव 
"की दृष्टि से देखा जायगा॥ सत्कवि और सत्कविता यददि संसार में 
अजर अमर नहीं है, तो फिर नश्वर जगत्‌ में अजर अमर का प्ष 
ही व्यर्थ है। में निम्नलिखित स्छोकों के साथ इस लेख को समाप्त 
करता हूँ । 

“जयन्ति ते खुकूुतिनों रससिद्धाःकवोश्वराः | 

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजम्‌ भयम्‌। 

ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके खिरंयशः । 

यैनिंवद्धानि काव्यानि ये चर काब्येषु कीर्तिता:” 


(३) गोखामी तुलसीदास 
[ छेल्कक--टाक्थर सर जाजे ए० प्रियतेन ] 


जीवनचरित 


मध्य-कास्तीन उत्तरीय भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास के 
जीवन के संबंध में दो तीन तिथियां तथा कुछ प्रासंगिक विवरणो 
को छोडकर उनकी रचनाओं से वस्तुतः कुछ अधिक नहीं ज्ञात 
होता । कहा जाता है कि उनके मित्र वेणीमाधव दाख ने उनका 
जीवनचरित लिखा था। उन्नीसवोीं शताब्दि के उत्तराद्धे में लेज्क शिव- 
खिंह ने उसका उल्लेख किया है, पर उसकी फोई प्रति प्राप्य नहीं है । 
कवि के तत्कालीन दो लेख मिलते हैं--एक पंचतामा। और दूसरा 
र्मचरित मानस का एक पूर्ण कांड। ये दोनों उन्हीं के हाथ के 
लिखे हुए हैं । 

जनके संबंध में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं. जिनमे से कुछ 
विश्वास के सद्दित मानी जा सकती हैं। संयुक्त प्रांत के बॉदा जिले 
के राजापुर नामक आराम में इनका सन्‌ १५३२ ई० में जन्म हुआ था। 
ये पराशर गोत्र के सरवरिया प्राह्मणक्र थे। इनके पिता का नाम 
आत्माराम, माता का हुलली और इनका रामबोला था । एक पद में 
लिखा है कि जन्म के अनंतर ही इन्हे माता पिता ने त्याग दिया था| 
अधिक संभव है कि ये उन अ्रमागे बच्चों में से रहे हो जो अभुक्त- 
सूल कहलाते हैं अर्थात्‌ जो सुल नक्तत्र के आरंम में उत्पन्न होते हैं । 
इस प्रकार के बच्चे पिता के घातक होते हैं! उनके दोष के परिहार का 


राज्ञापुर का ही अधिक स्वत्व है। वनकी जाति के चारे में मी रूगड़ा है। फुछः 
उन्हें कान्यकुब्ण आाद्यण कहते हैं । 
५» थै विनियपत्रिका, २६७, २ ) 
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' थ्ही उपाय है कि उन्हें त्याग दे या ऐसा प्रबंध करे कि उनके जीघन 
के पहले आठ वर्ष तक उनका मुख पिता न देखे । उन्हे एक रमते 
साधु ने उठा लिया जिले तुलसी-पत्र के नाम पर जो बच्चों की 
शुद्धि में काम आता है, इसका नाम तुलसीदास रखा | तब से इसी 
नाम से वे प्रसिद्ध हुए। इस नरहरिदास साधु के साथ जो उनके 
गुरु भी दो सकते हैं, ये सारे उत्तर भारत में घूमे। गुरु से इन्होंने 
रामकथा # सुनी थी पर ( संस्कृत की 4) अशता के कारण ये पहले 
उसके महत्व को पूर्णतया न समझ सके । कई बार खुनने पर इनको 
बुद्धि ने यथाशक्ति उसे श्रहण किया और तव उसे अपने लाभ के 
लिये तथा अपने ही से लोगों के लिये भाषा में लिखने का विचार 
किया । बड़े होने पर ये गृहरुथ हुए. और दीनवंधु पाठक की पुत्री 
रलावली से विवाह किया जिससे इन्हें तारक नामक पुत्र हुआ 
लो छोटी श्रवस्था ही में मर गया। इनका स्त्री पर बड़ा प्रेम था 
ओऔर उसका विरह ये नहों सह सकते थे। बह पक्की वेपष्णवी थी । 
एक समय जब वह मायके गई थी, तब ये भी वहाँ तक पीछे पीछे 
गए थे । इस पर उसने स्त्री पर इतना प्रेम रखने और राम में इतना , 
प्रेम न रखने के लिये भत्खेना की | पश्चात्ताप के कारण तुलसीदास 
ने उसे उसी समय छोड़ दिया ओर साधु हो गए। कहा जाता है 
कि उन्होंने उसे एक वार फिर देखा था, पर पहचाना नहीं । 
पहले अ्रयोध्या में श्रोर फिर काशी में स्थान घनाकर ये उत्तरीय 
भारत से दूर दूर तक घूमकर राम नाम का उपदेश देते रद्दे । पहले 
इन्हे यहुत कूगड़ो का सामना करना पड़ा, पर इनके पवित्र जीवन 
ओर आकर्षक मूत्ति ने सव रुकाबटों पर विजय भाप्त की। काशी 
ऐसे स्थान में जहाँ शिवपूजा ही प्रधान है, इन्होंने सावेजनिक प्रतिष्ठा 
के राम ०, ९. ३० 


पे यह कभी संस्कृत-विज्ञ नहों थे ओर इनके कुछ श्लोकों में व्याकरण की 
आशुद्दियाँ हैं । 
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आ्राप्त की थी । इनके फवित्व की प्रसिद्धि बहुत दूर तक फेल गई 
और दनके अनेक मित्र तथा मतानुयायी हो गए जिनमें सब से 
अधिक पसिद्ध अवर-नरेश राजा मानखिंद (१६१७४) और अब्दुरेहीम 
खस्ानसखाना (१५५६-१६२७) थे। काशी का धनी भूम्याधिकारी 
टोडर मल ( जो उसी नाम के अकबर के कोष मंत्री से भिन्न था ) 
इनके शअतरग मित्रों में से था जिसकी झत्यु पर इन्होंने ने एक 
मार्मिक कविता लिखी थी | यह कविता अत्युत्तम है । टोडस्मल की 
खत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों में बंटवारे के लिये भूगड़ा हुआ 
जिसमें तुलसीदास पंच माने गए थे। घह पचनामा उन्हों के हाथ 
का लिखा हुआ है और उस पर संवत १६६६ ( १६६२ ई० ) 
दिया हुश्रा है। 
सन्‌ १६१६ में भारत में प्लेन आया और आठ वर्ष तक रहा। 
कवि को भी यद्द रोग छुआ था, क्योंकि उनकी एक छोटी रचना 
हनुमान बाहुक में इसी प्रकार के रोग का वर्णन है । कुछ खख् होने 
'के अनतर फिर रोग का आक्रमण हुआ जिससे ये सन्‌ १६२३ ई० 
में फाशी में मर गए । हु 
« रचनाएँ 
अनेक छोटी कविताओं के सिचा बीस से अधिक पंथ तुलसी - 
दाख कृत वतलाए जाते हैं, पर उनमें से कुछ तो अवश्य ही दूखरों 
की कृति हैं और कुछ के रचयिता के बारे में शंका है। अधिक मान्य 
सूची में बारह भरंथों का वर्णन है. जिनमें छः छोटे और छुः पड़े अंथ 
है । छोटी रचनाओं के नाम ये हैं--(१) रामलला नहत्लू (२) वैराग्य 
-संदीपिनी (३) घरवे रामायण (४) जानकी मंगल (५) पाती मंगल 
(६) रामाज्ञा । छः बडे ग्रंथ ये हैं--(७) कृष्णगी तावली (८) विनय- 
पत्निका (&) गीतावली (१०) कबितावली (११) दोहाबली (१२) 
ररामचरित मानस । 
तुलसीदास स्मात वैष्णव थे अ्र्थाव्‌ रामचंद्र के उपासक होते 
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इुए भी वे सनातन धर्म की स्घृतियाँ को मानते थे तथा वण-विभाग 

की प्रथा का भी सम्मान करते थे। स्मात्त घर्म में अन्य बातों के 

साथ शिव का पूजन और चौका अलग रखना भी है। इन दोनों 
वातो में ये कट्टर वेरागी चैष्णवों से भिन्न थे जो पुरानी प्रथा को छोड़- 

कर केवल विष्णु के किसी एक अवतार का पूजन करते थे और 

एक साथ खाते-पीते थे । जब ये अयोध्या में ठहरे हुए थे, तव इनका 

इन बैरागियों का साथ था और यही इन्होंने रामचरितमानस के 

प्रथम तीन कांड लिखे थे। इसके पीछे उनसे आचार व्यवहार 

आदि को लेकर मतभेद हुआ | तब ये काशी चले आ्आए और यहीं 
उख काव्य को पूर्ण किया । 

ईश्वर के अवतार रामचंद्र में इसकी कितनी भक्ति थी, यह इनके 
अ्रथों की खची से द्वी बिदित है। केवल दो (५ वीं और ७वीं संख्या) 
को छोड़कर अन्य खब अंथ उन्हीं के कीर्चन में लिखे गए हैं। 
संख्या ७ विष्णु के दूसरे अवतार कृप्ण की स्तुति के कुछ पदों का 
संग्रह है । संख्या ५ पक छोटा काव्य है जिसमें शिव और पार्वती के 
विवाह का वर्णन है। इस विषय पर कुछ विस्तार के साथ राम- 
चरितमानस में भी लिखा गया है। जैसा लिखा जा चुका हे, तुल- 
सीदास की शिव पर बड़े और कृपालु देवता होने के कारण भक्ति 
थी, पर चैसी नहीं जैसी रामचंद्र पर थी। शिव ही ने संखार के 
उद्धारार्थे रामकथा पार्वती से कही थी और इस प्रकार बह मजुर्ष्यों 
को ज्ञात हुई थी । 

पूर्वोक्त अंथी का संक्षिप्त परिचय यहाँ डचित होगा । 

(१ ) रामलला नहछयू--इस अंथ के असली होने में संदेह है ! 
इस छोटे काव्य में रामचंद्र के उपनयन संस्कार के समय नख काटे 
जाने का वर्णन है। यह ग्रामीण सैति अभी तक ऐसे अवखर्ों पर 
और अवध तथा विहार में विवाह के समय होती है। पूरा काव्य 
ग्रामीण शैली तथा छुंद में है । 


३० तुलसी-अ्रंथावली । न्‍ 


(२ ) चैराग्य-संदीपिनी-इसमें पविश्नता फा सद्या खरूप वर्णित 
है और वैराग्य का उपदेश दिया गया है। अपने उपास्य देवता को 
'पूणेतया आत्म-समपंण फर देने से होनेवाली पूर्ण शांति कां इसमें 
जो वर्णन है, वह कवित्व-सौंदर्य से दीन नहीं है । 

( ३) घरवै रामायण-इसमें रामचंद्र का संक्षिप्त इतिदहाल वरवे 
छंद में लिखा गया है। यद्द बहुत छोटा है और जैसा मिलता है, वह 
श्रपूर्ण है । कुछ लोग इसे सूची से निकाल देते हैं । 

(४ ) जानकी-मंगल और (५ ) पावेती-मंगल-इन दो छोटी 
रचनांझों म॑ सीता और रामचंद्र तथा पार्वती और शिव के विवाहों 
का वर्णन हे। इन दोनों के असली होने में भी शंका है। संख्या ४ 
का घटनाक्रम कवि के अन्य महत्वपूर्ण प्रथों में दिए हुए क्रम से 
भिन्न है । पार्वेती-मंगल में संचत्‌ १६४३ ( १५८६ ६० ) दिया है. । 

(६ ) रामाज्षा-यहद दोहो का संग्रह है. जिससे याज्ञां या अन्य 
बड़े कामों के समय शकुन देखा जाता है। इसका विषय भी राम- 
कथा है और यह सात अ्रध्यायां में है जिनमें से प्रत्येक सात दोदो के 
सात सप्तपदों मे विभाजित है; श्रर्थात्‌ इसमें कुल ३७३ दोहे हैं । 
शकुन क्रम से--जिस प्रकार घर्जिल क्रम है--एक दोहा निकालने पर 
मिलता है। इसमें सं० १६५५ ( १५६८ ६० ) दिया है। 

(७ ) कृष्ण गीतावली--बड़े प्ंर्थों म॑ यह प्रथम है जिसका ऊपर 
उन्लेज हो चुका है ॥ इसके विषय के अनुरूप दी तुलसीदास ने इसे 
अपनी रीति के अज्ुसार अवधी में न लिखकर त्रजभाषा में लिखा 
है। कवि के ग्रंथों में यह बहुत कम पढ़ा जाता है, पर पढ़ना सुफल 
हो जाता दे, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे पद्‌ हैं। इन्होंने शज्ञार रस- 
पूर्ण कुशिक्षादायक अंग को छोड़ दिया है जो कृष्ण-भक्ति के साहित्य 
को गंदा किए है। 

(८) विनयपत्रिका--यह कवि के श्रत्यंत महत्वपूर्ण अंथों में से 
है जिसमें उन्होंने अपने उपास्य देवता के संबंध में अपने भावों को 


निबंधाचली | श्श्‌ 


ओर सांसारिक जीवों के संबंध में उस उपास्य देवता के भावों को 
ऐसा हृदय खोलकर और रखोद्वार के साथ व्यक्त किया है जिसकी 
छुलना शायद द्वी कभी हो सके । 

इसकी रचना के बारे में एक मनोहर कथा कही जाती हे। 
तुलसीदास ने अत्यंत कष्ट पाकर दयालु परत्रह्म परमेश्वर रामचंद्र 
को उन कष्टों से च्राण पाने के लिये यह पत्रिका लिखी | कुल अंथ 
विनय के पदों से पूर्ण है जिनमें पहले क्रम से परत्रह्म के दार्पाल, 
खभाखद आदि छोटे छोटे देवताओं की प्रार्थनाएँ की गई हैं और 
तब उनके इष्ट देवताओं की प्रार्थना है जो आत्म-समपेण ओर दैन्य 
भाव के मार्मिक उद्धार हैं। अंतिम पद में लिखा है कि किस प्रकार 
सांसारिक राजाओं के समान इस पत्रिका का स्रीकार कर रामचंद्र 
से इसपर हस्ताप्तर करके सही की । 

विनयपत्रनिका कवि के स्तुत्य अंर्थां में से एक है; पर भाषा फी 
क्लिषता के कारण बहुत से पढ़नेवाले इसको पढ़ने का साहस नहीं 
करते। लेखक के भाव का वेग कभी कभी हृद्योद्वार की चरम सीमा 
तक पहुँच जाता है जिससे शैली में ऐसी क्लिएता आ गई है कि बह 
उनके कथा-काव्य की प्रकृत छुंदर शैली से भिन्न हो गई है। इस 
काव्य की शैली ही सुगम विचारों के प्रतिकूल है। यह एक मद्दाराज 
फो लिखा हुआ प्रार्थनापन्न दे जिसमें उच्च कोटि फे शब्दों तथा 
सुद्दावरों का समावेश है। अतः यह शैली विषय के अनुकूल तथा उप- 
युक्त है। पर संस्क्ततविज्ञ पाठकों के ही खमभने के योग्य है। इन 
बाह्य दोषों के रहते भा यह प्रशंसित अ्रंथ उनके लिये पठनोय है जो 
भारत के धानिक इतिहास को जानना चाहते हैं | ये एक ऐसे पुरुष 
हूँ जिनका दविन्दुओं को कई पीढ़ियों पर जो प्रभाव पड़ा है, वह बढ़ा 
कर नहीं कहा जा सकता और जिन्होंने अपने हृद्य के उन आंतरिक 
'भा्वों को बाहर निकालकर सब पर प्रकट कर दिया है जिन्हें अन्य 
लेखकों ने जानकर भोा केवल गुप्त रूप से कहने का साहस किया है । 


डे छठुलसो-अ्रंथावली । 


यह हृदय के उद्धार का प्रंथ है, पर ये उद्गार एक पत्रिका ओर भक्त 
झ्त्मा के हैं । 

( & ) गीतावली में तुलसीदास ने मागध का नया रूप धारण 
किया है। दयालु तथा स्मेह्टी ईश्वर के प्रति पाठकों में श्रद्धा बढ़ाने 
के लिये लिखे गए. भजनों का यह संग्रह है। अन्य अ्रंथो के समान 
इसमें भी यह वही प्रेम दिखलाते हैं जो पुत्र को पिता के प्रति होता 
है। इन भजनों की भाषा इन्होंने कवि-परंपरागत घजभाषा ही रखी 
है और विनय-पत्रिका के समान इसका भाव उद्गारपूर्ण न द्ोकर 
माघुय तथा सौंदय से पूर्ण है। इस प्रकार रामचंद्र की खारी कथा 
का इन्होंने ऐेसी मनोहर शैली में वर्णन किया है जो इनके बड़े काव्य 
से पूर्णतया सिद् है। इस अंथ में ऐसा कोई पद नहीं है जो पूरा 
छोटा चित्र न हो। पहले कांड के पद्‌ तो बहुत ही मनोमोहक हैं 
जिनमे इन्होंने श्रपने नायक तथा उनके भाइयों की बाललीला का 
वर्णन फिया है| बाल-खरूप राम का इसमें सच्चा उपदेश है । 

( १० ) कवितावली भी सब से भिन्न हे। इसमें कवि भाट के 
समान राम की को्ति का वर्णन करता है जिससे उपास्य देव के 
बल-विक्रम का चित्र देखकर भक्तों का उत्साह बढ़े। इसकी भाषा 
अवधी है जिसमें अ्जमाषा भी मिली हुई है। इस प्रंथ से बढ़कर 
तुलसीदास के और कोई अ्ंथ उनके शब्दकोष की प्रधानता नहीं प्रकट 
करते । इसमें वीररस प्रधान है और इसे बिना संस्क्तत के अनाव- 
श्यक सहारे के इन्होंने वीरोचित शैली में लिखा है। युद्ध-दृश्य में 
शब्दू-योजना ऐसी है कि उससे शर्त्रों की खड़खड़ाहट और प्रति- 
इंडियों का कलकल प्रकट होता है | इसी प्रकार लंका-द्द्दन के वर्णन 
में ज्वाला की लपरों के शब्द का आभास मिलता है। कथा-वर्णन छः 
कांड में समाप्त द्वोता है। सातवाँ, जो पूर्ण अंथ के आधे के लगभग 
है, भिन्न भिन्न समयों की बनी हुई कविताओं का संग्रह है। इसके 
पहले के कांडों से इसका फोई संवंध नहीं है। निज की वार्तों के 


निवंधावली | रे 


उल्लेख के कारण कवि के समय तथा अनुभवों के शान के लिये यह 
बड़े काम का है। इससे इनके जन्म, माता-पिता तथा उन कष्टों का 
वृत्तांत जो इन्हें सहने पड़े थे, मालूम पडता है; और एक पद से यह 
भी ज्ञात होता है कि इस अंथ को रचना सन्‌ १६१२ और सन्‌ १६१७ 
के बीच में हुई थी। हनुमान बाहुक भी इसी ग्रंथ में सम्मिलित है 
जिसका उह्लेज हो चुका है और जिसमें इन्होंने लिखा है कि में 
महामारी से किस प्रकार आक्रांत हुआ | 

(११ ) दोहावली--इसका अर्थ दोहा का संग्रह है, पर यह 
निश्चित नहीं है कि इसका भाव क्या है । इस नाम का एक ग्रंथ है 
(नीचे देखो) | कुछ विज्ञों का कथन हे कि सूची में एक राम-सतसई 
का [ राम की प्रशंसा में सात सौ छंद (इसी छुंद्र में) | उल्लेख है | 
पर बहुत से विद्वानो का मत है कि यह ग्रंथकार की रचना न होकर 
उसी नाम के दुसरे मनुष्य की है। यह पंथ उत्तम नहीं है | पर यदि 
सच्चा हो तो इस कारण महत्व का है कि पाँचव अध्याय में कवि ने 
धर्म के विरुद्ध कर्मों के संवंध में उपदेश दिया है । सूची में उल्लिखित 
अंथ दोहावलो को मान लेने में केचल यह कठिनाई है कि इसमें राम- 
चरित मानस, रामाज्ञा और राम सतस्ई के वहुँत से दोहे सम्मिलित 
हैं । ५७२ दोहा में इस प्रकार के २४८ दोहे अभी तक मिले हैं, और 
इससे अधिक हो सकते हैं। यदि यह सच्चा अंथ हे तो अवश्य कुछ 
मौलिक दोहे रहे होंगे जिनमें उनके भक्तों ने और दोहे जोड़कर 
कवि के अत्युत्तम दोहा का संग्रह कर लिया है। चर्तमान लेखक 
की यही सम्मति है; और यदि यह ठीक है तो राम-सतसई के बनने 
के इतनों दिनों वाद यद संग्रह तैयार हुआ कि वह कवि का खतंत्र 
अंथ मान लिया गया था | 

( १२) रामचरित मानस (राम-चरित्र का सरोवर) तुलसी- 
कृत रामायण के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कवि की सर्वश्रेष्ठ 
ऊूति यही अंथ है ओर समय के अनुसार यही पहला ग्रंथ है जो 


३७ तुलसी-प्ंथावली । 


सन्‌ १५७४ ६० में जब कवि की अवस्था ७३ वर्ष की थी, आरंम इआ 
था। इसी पर कथि की ख्याति निर्भर है। इसे नो करोड़ मनुष्यों को 
चाइबिल कद्दते हैं और चरुतुतः उत्तराय भारत के प्रत्येक हिंदू को 
इसका जितना ज्ञान है, उतना मध्य कक्षा फे अँग्रेज़ क्रिसान को बाइ- 
बिल का भी नहीं है। भारत का एक भी दिंदु, राजा या कुटीनिवासी 
ग्रेसा न होगा जो इसके प्रचलित दोही को न जानता हो या जिसकी 
वात-चीत में इसका रंग न हो। भारतीय मुसलमानों की भाषा में 
इसकी उपभाएँ घुस गई हैं और उनके बहुत से मामूली मुहावरों 
का, यद्यपि वे यह नहीं जानते, पहले पहल इसी अथ में प्रयोग 
इआ है। 

परमेश्वए के अवतार रूप में रामचंद्र का चरित्र इस अधथ में 
चर्णित है। इसका विषय बही है जो चाट्मीकि के प्रसिद्ध संस्कृत 
रामायण का है। पर तुलसीदास का भ्रथ उसका किसी प्रकार अजु- 
चाद नहों है। उसी घटना पर नई कथा रची गई है,पर घटनाओं के 
चर्णन तथा महत्व के विवरणों में भिन्नता है# | भ्रथकर्ता खयं लिखते 
हैं नि उन्होंने यह चरित्र अनेक अ्र्थां से लिया है। उनमें से वषव्मीफि 
की रूति फो छोड़कर मुख्य सुख्य अंध अध्यात्म रामायण ( बऋह्मांड 
पुराण का एक खंड) ! सुशंडि रामायण, घसिष्ठ सहिता और जयदेव 
रूत प्रसन्नणधच हे । 

इस कछठय के प्रति सारत की ध्रद्धा दिखलाने को एक कथानक 
यहाँ उद्छुत किया जाता है। रामचन्द्र ने वाल्मीकि फे ग्रथ पर प्रस- 
क्ता दिखलाने को हस्ताक्षर करिए. । इस पर हनुमानजी एक शिला 
पर नख से दूसरी रामायण लिखकर रामजी के पास ले गए। 
उन्होंने इसे भी पसंद किया, पर कदा कि हम धाल्मीकि की रामा- 
यण पर हस्ताक्षर फर चुके हैं, इसलिए दूसरी पर नहीं कर सकते; 





+ जैसे लेकर के चाइर की घड़ी लड़ाई फा वन मिन्न है । 
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और अब उन्हें श्रपनी कृति कवि को दिखलानी चाहिए । उन्होंने 
ऐसा द्वी किया। वाल्मीकि जो ने जब यह देखा कि यह अंथ हमारी 
रचना को दवा लेगा, तब उन्होंने ऐसा चक्र रचा कि दचुमानजी को 
उसे समुद्र में फेक देना पड़ा । हनुमानजी ने ऐसा करते समय 
भविष्याद्वाणी की कि भविष्य में तुलसी नामक ब्राह्मण को हम अपनी 
शक्ति देंगे जिससे चह हमारी रामायण को उस समय के मनुष्यों की 
भाषा में कह्देगा ओर वाह्मीकि के अंथ की ख्याति नष्ट करेगा । 
निस्संदेह इसकी प्रसिद्धि उचित है। रामचरित मानस बड़े अंथों 
में से है। इसमें दोष भी हैं ओर इसकी घटनाएँ यूरोपियन विचारों 
के प्रतिकूल भी हैं; तिसपर भी कोई पढ़ने पर उसके उच्च कोव्यगुर्णो 
पर बिना मोहित हुए नहीं रह सकता । भिन्न भिन्न पात्र ऐसी विशुद्धता 
से वर्णित किए गए हैं कि वे वीर-काल के खमावाजुकूल जीवित से 
ओर चलते फिरते हैं | शैली भी बड़ी खुद्रता से बदली गई है। यदि 
रामजी का माता से विदा लेने का वर्णव हृद्यद्रावक है, तो युद्धखल 
की भीषणता का कठोर तथा कर्णेकटु भाषा में वर्णन है । किसी 
किसी अचसर पर ये वर्णन सूत्रवत्‌ छोटे छोटे सजीब वाक्यों में हैं 
जिनमें उपमा आदि पिष्पेषित न होकर प्रकृति से ली हुई हैं और 
शुद्ध फाव्य रूपी पभाणदान देनेव्राली वायु द्वारा संचरित हैं। जो 
भाव हम लोगों के लिये श्रत्यंत निर्वेल है, वही हिंदुओं के लिये 
सबसे अधिक सबल है-अर्थात्‌ नायक का चरिज्र-चित्रता | कवि के 
लिये रामचन्द्र पूर्ण ईश्वर के अवतार होने के कारण छावश्य ही 
' निर्दाष नायक रखे गए हैं । जहाँ प्राचीन कथाएँ उनका चीरों के 
अनुपयुक्त कार्य करना घतलाती है, वहाँ तुलसीदारा डसे गुण बत- 
लाते हैं और कम के फल के अनुसार विचार करते हैं। निकृष्ट कप- 
टाचरण को भी, जैसा कि विभीपण ने अपने भाइयों से किया धा. 
इसलिये उन्होंने प्रशंसा की है कि नायक ने उस कपटी को शरण दीं 
थी और पुरस्कृत किया था । पर यह उस कथा के एक संबंध से' 
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और कवि की राय में देवी भावना के कारण है। मालुषिक पात्र 
हमारे विचार से अधिक सहदय हैं। इनमें क्रोधी पर सर्तेहाद्रेचित्त 
लच्मण, आदर्श हिन्दू ख्री और माता सीता, सत्यप्रिय, प्रेमी तथा 
आदशे भक्त भरत और राक्षस-राज रावण है जिसके भाग्य में वि- 
फलता लिखी थी, पर जो अपने कुल पेशाचिक. घल से भाग्य के 
विरुद्ध लड़ रहा था । 
ग्रंथ की अत्युक््बल बातों म॑ं से एक लेज्षक की निरीक्षण शक्ति 
है। अन्य ( देशीय ) सादित्यों से श्रधिक भारतीय कविता की कुछ 
निश्चित उपमाएँ हँ-कमल, कुमुदिनी, म्रमर, चंद्र आदि । संस्कृत के 
अत्युत्तम अंर्थों से भी बहुधा यही प्रकट होता है कि वे गृह के भीतर 
दी के अधिकतर काय हैं, न कि बाह्य ससार के | तुलसीदास ने भी 
उन प्राचीन उपमाओं का प्रयोग किया है और यदि वे छोड़ देते तो 
भारतीय न कहलाते । पर उनकी निज की उपमाएँ भी सहस्त्नों हैं | 
छोटी उक्तियों, वाक्‍्य-विन्यास और उपयुक्त कहावर्तों से शात दोता 
है कि इन्होंने संसार का खयं॑ निरीक्षण ओर मनन किया था। 
इन्द्दे केवल साधु समझना भूल है । यह वह मनुष्य थे जिन्होंने 
जीवन यात्रा की थी। यह ग्रहस्थ हो चुके थे। यह शब्द भारतीयों 
| में बहुब्यापी अर्थ में लिया जाता है। इन्होंने विवाहित अवस्था का 
/छुख, छोटे से पुत्र के प्रमालिगन का भाघुर्य तथा अवस्था प्राप्त दोने 
पके पहले उसकी मझत्यु का दुःख भी उठाया था। इन्होंने विद्वानों के 
लिये नहीं पर अपने सभी खदेशवासियां फे लिये लिखा है जिन्हें थे 
जानते थे। ये उनमें रह चुके थे, उनसे भिक्षा ली थी, उनके साथ 
प्राथना की थी, उनके खुख और दुःख के साथी हुए थे | दूसरी ओर 
" सप्राट्‌ के चड़े बड़े सामंतों से मित्रता रखते थे। इनकी रचना में 
न सबकी झलक दिखलाई पड़ती है। 
भारत के अन्य प्रसिद्ध लेखकों के ग्रंथों के समान इनके ग्रंथों 
भी दुर्दशा हुई है। अलुयायियों ने कविताएँ लिखकर इनका 
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नाम रख दिया और इनके ग्रंथों में बहुत से क्षेपक मिला दिए्ट गए । 
इन्हे टीकाकारों की कृपा से सी कष्ट मिला है जिनमें से वहुतों ने इनके 
सीधे खादे पदों में गूढ़ अर्थे खोज निकालने का व्यर्थे परिश्रम किया 
है, पर जो चाल्ाकी से सच्ची कठिनाइयों को छोड़ गए हैं। अंत में इस 
प्रंथ का संस्कृत अनुवाद भी निकल गया और कुछ ऐसे समालोचक 
भी मिल गए जो अछुवाद को मूल कहने लगे । किसी किसी की 
समझ में तो रामचरित मानस दूखरे की कविता की निलेज्ञतापूर्ण 
चोरी के सिवा कुछ नहीं है। 


धार्मिक विचार 


भारत के इतिहास में कवि के घार्मिक विचार वहुत महत्व के 
है| ये गुरु रामानंद की सातवीं गद्दी के समय में थे | ये शुद्ध वैष्णव 
और भक्तिमार्ग के अनुयायी थे। इनको शिक्ता थी कि फेचल एक 
परमेश्वर है और मलुष्य सभाव ही से पापी तथा मुक्ति के योग्य 
नही है। तिस पर भी ईश्वर ने अपनी अपरिसित दया के वश हो- 
ऋर उसे पाप से बचाने को पृथ्वी पर रामचंद्र के रूप में अवतार 
धारण किया। राम खर्ग को लोट गए। वे ईश्वर होने के साथ ही 
राम भी है जिससे वहाँ अब एक ऐसा ईश्वर है जो अखीम दयालु 
दी नहीं है चरन्‌ जिसने निज के अनुभव से मनुष्यों को निर्बलताओं 
तथा प्रलोभनों को जान लिया है। यद्यपि चह्द खय॑ पाप ले परे हैं, 
पर पापियों की पुकार पर सदा शरण देने को तैयार रहते हैं। 
साथ ही मनुष्य के लिये विश्वश्रातृत्व का उपदेश भी है । बह धर्म है 
जिसका अपने पड़ोसी के प्रति प्रत्येक मनुष्य दायी है। इनकी 
पाप को परिभाषा यह है कि जो कुछ रास की इच्छा के विरुद्ध हे, 
चही पाप है। यह मान लेने पर तथा उससे बचाने की राम को 
शक्ति पर ही पूर्ण प्रेम के साथ भक्ति रखने पर मनुष्य इस जन्म- 
परंपरा से मुक्त हो सकता दै | ईश्वर के पितृत्व सधा भक्ति की आव- 
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श्यकता का उपदेश बहुत दिनों से शात है। उत्तरी भारत में रामा- 
नंद इसके प्रधान प्रचारक थे। तुलसीदास ने कोई नई बात नहीं 
निकाली । इनके उपदेश सफल हुए, यद्दी इनके लिये विचार्य है। 
इनके पवित्र जीवन तथा कविता की ग्राकषंण शक्ति ने भक्तिमार्ग के 
लिये वह काम किया है जो सैकड़ों अन्य गुरुओं फी वक्त॒त्व शक्ति ने 
नहीं किया था। ये स्मात॑ वैष्णव थे, यह नहीं भूलना चादिए। न ये 
किसी नए मत को मानते थे ओर न इन्होंने कोई नया मत ही चलाया । 
ये केवल हिंदू थे ओर हिंदू! कथाओं को मानते थे। राम की इश्वर- 
रूप में उपासना करते हुए भी ये शिव आदि श्रन्य देवताशो की 
पूजते थे। इनका उनकी ओर वही भाव था जो ईसाई गिरजे की 
किसी शाखा में रूरकारी शिक्षा का है । राम को परत्रह्म, शिव को 
उनका भक्तश्रेष्ठ तथा दूसरे देवताओं को उनका दास मानकर ये 
पूजन करते थे । 

कवि के माया शब्द के प्रयोग पर कुछ व्याख्या लिखनी चाहिए। 
कभी कभी यद्द उसका ऐसे शब्दों में उल्लेख करते हैं जिससे यद्द 
निरूपित और व्यक्त होता है कि वह ब्रह्म को आत्मा से छिपाती है । 
यह शिव-उपासक वेदांतियों की माया है जिसके ये कद्दर विरोधी 
थे। पर इस प्रकार के प्रयोग केवल उपमाश्ादि में हुए हैं और इनके 
उपदेश के अंश नहीं हैं। यह प्रयोग उनके शिवपूजन का फल हो, पर 
अन्य स्थानों में इन्होने इस शब्द के दो भिन्न अर्थ लिए हैं। एक तो 
उस जादू का जिसका राक्ष्सों ने राम की सेना से युद्ध करने में 
प्रयोग किया था और दुसरा ब्रह्म ओर मोहिनी शक्ति का सम्मिलन 
हे #+। सशरीर शक्ति ईश्वर के अधीन तथा एक प्रकार उन्हीं की 
प्रेरित है। इसी अतिम योग्यता से वह सारे संसार को नच्चाती है, पर 
उसी ईश्वर के भूभंग से वह खयं नटी के समान नाचते लगती है। वद 
अपने शुलावे में लाकर सभी को, देवताओं को भी, मूर्ख बनाती है 

* देशिए राम० ७ कांड, . » रेखिए राम० ७ कोट, ७० दोहा। 
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और जब कोई तपखी पुरुष घमंड करता है तब इैश्वर उसे 
बहकाने को उसे भेजते हें# । वह सशरीर तथा सांसारिक मायाविनी 
होकर मनुष्यों से पाप कराती है। पर जिसमे सच्ची भक्ति है, वह उसके 
लिये अमभेद्य है और वह उसके पास नहीं जा सकती | 
तुलसीदास ने यह भी शिक्षा दी है कि इेश्वर शरीरधारी हे। 
उपनिपद्‌ के नि्गृण ब्रह्म को मानते हुए जो सभी गुणों से हीन है 
तथा जिसके बारे मे केवल यही कहा जा सकता है कि वह “यह नहीं 
हे, चह नहीं है” इन्होंने यद्दी निश्चय किया कि ऐसे पुरुष का विचार 
मनुष्यों के मस्तिष्क की शक्ति के बाहर है श्लौर केवल उसी ईश्वर का 
पूजन हो सकता है जो निर्गुण से सशुण हो गया हो । (. 
तुलसीदास के घाभिक -विचारों का सर्वसाधारण द्वारा श्रहण 
होना उत्तरी भारत के लिये महत्व का दिपय है। कवि के समय में सर्च- 
साधारण के दो धघर्में थे। एकतो आ्रमीण देवताओं के पूजन की कुप्रथा 
और दूसरा रृष्ण-पूजन | पहला यद्यपि वर्तमान है, पर तुलसीदास 
के धर्म के अधीन है और उसके आगे दब गया है। अशिक्षित 
अलुष्यों पर कृप्णपूजन का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बंगाल फे धार्मिक 
दुर्भाग्य से ज्ञात हैे। यह अंततः शक्ति-पूजन हो जाता है और इसके 
ग्रंथों में रष्ण के गोपियों के साथ श्टंगारिक संसर्ग का वर्णन हैं । 
और बातें लुप्त हो गई और शाक्ति प्रथाः की अवर्णुनीय घुराइयों 
उत्पन्न हो गई | तुलसीदास ने उत्तरी भारत को इससे बचा लिया | 


[ इनसाइक्कोपीडिया आफ एथिक्स एंड रिलिजन से अज्ुवादित 





# जैसे देवषि नारद का दत्तांत राम० १ कां०, ११८ दो० । 
पं राम० ७ कां०, ११६ दो० । 
| राम० ७ कां, १३ दो० । 


इ्् तुलसी-अंथावली । 


श्यकता का उपदेश बहुत दिनों से शात है। उत्तरी भारत में रामा- 
नंद्‌ इसके प्रधान प्रचारक थे। तुलसीदास -ने कोई नई बात नहीं 
निकाली । इनके उपदेश सफल हुए, यही इनके लिये विचार्य है। 
इनके पथिन्र जीवन तथा कविता की आकषण शक्ति ने भक्तिमार्ग के 
लिये वह काम किया है जो सैकड़ों अन्य गुरुओं की वक्तुत्व शक्ति ने 
नहीं किया था। ये स्मात वैष्णव थे, यह नहीं भूलना चाहिए। न ये 
किसी नए मत फो मानते थे और न इन्होंने कोई नया मत ही चलाया । 
ये केवल हिंदू थे और हिंदू! कथाओं को मानते थे। राम की ईश्वर- 
रुप में उपासना करते हुए भी ये शिव आदि अन्य देवताओं की 
पूजते थे। इनका उनकी ओर चद्दी भाव था जो ईसाई गिरजे की 
किसी शाखा में रूरकारी शिक्षा का है । राम को परत्रह्म, शिव को 
उनका भक्तश्रेष्ठ तथा दूखरे देवताओं को उनका दाल मानकर ये 
पूजन करते थे । 
कवि के माया शब्द के प्रयोग पर कुछ व्याख्या लिखनी चाहिए। 
कभी कभी यद्द उसफा ऐसे शब्दों में उल्लेख करते हैं. जिससे यदद 
निरूपित और व्यक्त होता है कि वह ब्रह्म को आत्मा से छिपाती है । 
यह शिव-डपासक वेदांतियाँ फी माया है जिसके ये कट्टर विरोधी 
थे। पर इस प्रकार के प्रयोग केवल उपसाआदि में हुए हैं और इनके 
उपदेश के अंश नहीं है । यह प्रयोग उनके शिवपूजन का फल हो, पर 
अन्य स्पानों में इन्होने इस शब्द के दो भिन्न अर्थ लिए हैं। एक तो 
उस जादू का जिसका राक्षर्सों ने राम की सेना से युद्ध करने में 
प्रयोग किया था और दूसरा ब्रह्म ओर मोहिनी शक्ति का सम्मिलन 
है #। सशरीर शक्ति इेश्वर के अधीन तथा एक प्रकार उन्हीं की 
भेरित है। इसी अंतिम योग्यता से वद सारे संसार को नत्नाती है, पर 
उसी ईश्वर के भूसंग से वह खयंनटी के समान नाचते लगती है । वद 
अल मे लॉ लेंगी का देश ताशो को मी से मात 


* देखिए रामृ० ७ काट, ७० दोहा । 


नियंधावली । डे€ 


और जब कोई तपस्वी पुरुष घमंड करता है तब ईश्वर उसे 
बहकाने को उसे भेजते हैँं# | वह सशरीर तथा सांसारिक मायाविनी 
होकर मजुष्यों से पाप कराती है। पर जिसमें सच्ची भक्ति है, वह उसके 
लिये श्रभेद्य है और वह उसके पास नहीं जा सकती १। . - 
तुलसीदास ने यह भी शिक्षा दी है कि ईश्वर शरीरधारी हे। 
डपनिपद्‌ के निर्गुण म्ह्म को मानते हुए जो सभी गुणों से हीन है 
तथा जिसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि वह “यह नही 
है, वह नहीं है” इन्होने यद्दी निश्चय किया कि ऐसे पुरुष का विचार 
मनुष्यों के मस्तिष्क की शक्ति के वाहर है और केवल उसी ईश्वर का 
पूजन हो सकता है जो निगुंण से सगुण हो गया हो । १. 
तुलसीदास के धार्मिक -विचारों का सर्वसाधारण द्वारा प्रहण 
होना उत्तरी भारत के लिये महत्व का दिषय है। कचि के समय में स्े- 
साधारण के दो धम थे। एक तो आमीण देवताओं के पूजन की कुप्रथा 
और दूसरा रूष्ण-पूजन | पहला यद्यपि वर्तमान है, पर तुलसीदास 
के धर्म के अधीन है और उसके आगे दव गया है। अशिक्षित 
भजुष्यों पर कृष्णपूजन का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बंगाल के धार्मिक 
दुर्भाग्य से ज्ञात है। यह अंततः शक्ति-पूजन दो जाता है और इसके 
ग्रंथों में कृप्ण के गोपियों के साथ शंगारिक संसर्ग का वर्णन है । 
और वातें लुप्त हो गई और शाक्ति प्रथा: की अवर्णनीय बुराइयों 
उत्पन्न हो गई । तुलसीदास ने उत्तरी भारत को इससे बचा लिया | 


[ इनसाइक्कोपीडिया आफ एथिक्स एंड रिलिजन से अनुवादित 





# जैसे देवषि नारद का दत्तांत राम० १ कां०, ११८ दो० । 
न राम० ७ काो०, ११६ दो० । 
के राम० ७ का, १३ दो०। 


८ ४ ) तुलसीदाप 
[ छेखक--घावू मैथिलीशरण गुप्त ] 


इस जीवन-यात्रा में मेंने देखे अगणित लोक; 
फिर भी तृप्ति न हुई हृदय को, मिटा न मन का शोक । 
खार्थ और इए्या, उत्पीडन ओर यथेच्छाचार, 
देवों में भी दिए दिखाई क्या मशुष्य-संसार ४ 
मिला कहीं आदर्श न ऐसा देता जो सन्‍्तोष, 
रक्तित रहता मनुष्यत्व का जिसमें वह मधु-कोष | 
मरते अमर-बुन्द भी जिस पर अपना गौरव मान, 
करते खर्गज़ा फे तट पर वे जिसका गुणु-गान ॥ 
मिटा न मेरा पध्रमण-पर्यटन, पर थक गया शरीर, 
चैठ गया में देख सासने सरखसख-सरोचर-तीर ॥ 
सहसा भमेंने छुना कि “जिस पर ज्ञिसका सच्चा स्नेंह, 
बह उसको मिलता है, इसमें नहीं तनिक सन्देह ।” 
चोंक पड़ा मैं,-वोल रहा था मानस-मज्न-मरालः 
आश्वासन सा मिला छुझे छुछ, हटो निराशा हाल । 
फिर दल सा आए गया देह में, तव करने फो स्लान, 
कूद पड़ा में डस तड़ाग में पाकर सोद महान ॥ 
दूर हो गए थे पहले ही ग्लानि ओर सन्‍्ताप, 
डुबकी लेते ही में पहुँचा कहाँ, न जाने, आप ॥ 
घक नया ही लोक सामने देख पद्धा तत्काल, 
थे ज्ञिसके न कंकड़ो के सम हीरे, पन्ने, लाल ! 
था कितना धन-धान्य-पूर्ण घह हरा-भरा भरपूर, 
आधि-बध्याधि, श्रकालरूत्युयुत ईति भीति थी दूर । 


निबंधावली । , 
पञ्चतत्व होकर अधीन से करते थे सब काम, 
सदलुछान हुआ करते थे उसमें आठो याम ॥ 
चहाँ दिखाई दिप्टन दैहिक, दैविक, भोतिक ताप, 
उसके अ्रधिवासी थे क्या ही झुखी, शान्त, निष्पाप । 
सगुण, सबल, सानन्‍द और सब थे सोत्साह, सलील; 
होकर भी स्वाधीन सिन्धु-सम थे मर्यादाशील ॥ 


रखता था पिठृ-वचन वहाँ झ़ुत राज्य और ग्रह-त्याग; 
पिता प्राण देकर रखता था खत्य और अनुराग! 
भाई के पीछे चलता था भाई सब कुछ छोड़, 
पाकर भी राजत्व खय॑ं चह लेता था मुँह मोड़ ॥ 
धूलि छानती थो वन वन की पल्नी पति के संग; 
था सुचर्ण-साप्राज्य न उसका कर सकता व्रतभंग । 
रोफ न सकता था सागर भी वीरो का उत्साह, 
मरणु वह गया था, जीवन का था परिपूर्ण प्रवाह । 
“केसा लगा लोक यह ?” मुझ से पूछ उठा जन एक; 
“किन्तु? 'परन्तु?! न करता में तो रहता कहाँ विचेक ? 
मेंने कहा-“अवश्य यहाँ है धर्म-कर्म की चाह, 
पर चिछेष, कुटिलता भी है, और सौतिया डाह।? 
 हँसा और बोला बह-"होता यदि न कहीं विद्वेप; 
सो फिर कैले प्रकट प्रेम का होता वह उच्मेष । 
गुहद, निषाद, शवरों को भी जो भर लेता था अंक ? 
खिला कुटिलता-रजनी में ही शुत्ि सारहप्-मर्यंक | 
और सौतिया डाह ? वही तो है आदर्श शअनन्य; 
पक चुराई ने दिखला दीं सौ भलाइयाँ, धन्य ! 
कह सकते हो तुम कि साथ ही कितना हुआ अनर्थ ? 
पर झनथे को भी करते है सार्थक सहज समर्थ ॥ 


७२ 


छ२ तुलसी अंथावली | 


अम्तत-पान अमरत्व-चिह्न हे, पर शिवत्व दिष-पान, 

बस सुख और दुःख में समझो इतना ही व्यवधान ! 
जाओ अब हे भद्ठ, और फिर सैर करो स्वच्छ॒न्द, 
इन्द्र न हो तो और अन्य क्या रुचे न परमानन्द ॥ 

मेने कहा फि-“खुजन नांगरिक, सच कहते हैं आप, 

देखा कहीं न मेंने ऐसा कल-कल्याण-कलाप। 
रखता है यह लोक सहज ही चित्र चरित्र पवित्र; 
कौन अधिष्ठाता है इसफा, बता दीजिए मित्र !? 

“एक साधु” बतलाया उसने करके मधुर और म्दु दास 

नाम पूछने पर फिर बोला-“गोस्वामी श्री तुलसी दास !५ 
सहसा मेरी ऑॉज खुल गई फिर भी जमा हुआ था ठाठ+ 
गूँज रहा था अह्दा! गेह में रामचरितमानस का पाठ ॥ 


( ५, ) गरुसाई तुलसीदास का जीवन-चरित 
[ लेखक--रेवरेए्ड एड्विन ग्रीवूस | 


( १ ) जीवन-ह त्तान्त 
किसी ने कहा है-- 


तुलसी रवि सूरज शशी उड़गण केशवदास। 
अवके कवि खद्योत सम ज॑हँ तहँ करत प्रकास ॥ 

सूरदास और केशवदास से इस समय हमारा कुछ काम नहीं 
है और आजकल के कवियों को हम क्यों ज्ञुगनू ठहरावें, पर निरुलं- 
देह श्री तुलसीदास कवि रूपी नक्षत्रों में रुय्ये के समान हैं। जब 
लो रामायण उपस्थित रहेगा, तव लॉ तुलसीदास विराजमान रहेंगे । 
पर यह सूय्ये कहाँ उद्य हुआ और उसकी गति कैसी हुई, इन बातों 
का निर्णय करना कुछ कठिन दीख पड़ता है । 

अपने भक्तमाल में नामाजी ने तुलसीदास का नाम तो लिख 
दिया सही, पर उनके जीवन चरित्र का तनिक भी वर्णन नही किया 
है। केवल उनकी प्रशंसा करते हुए इतना कहा है कि-- 

कलि कुटिल जीव निस्तार हेत वाल्मीक तुलसी भयो ॥ 

त्रेतीि काव्य निवंध करिब सत कोटि रामायण। 

इक अर उद्धरे ब्रह्महत्यादि करी जिन होत पारायन ॥ 

अब भक्तनि सुख देन वहुरि चपु धरि लीला विस्तारी । 

राम-चरन रसमत्त रटत अह निस ब्तधारी॥ 

संसार अपार के पार की सुगम रूप नोका लियो | 

कलि कुटिल जीव निस्तार द्वेत याल्मीक तुलसी भयो ॥ 

भक्तमाल की प्रियादास रचित टीका में कई एक कथाएँ और 
छुनी-छुनाई बाते लिखी गई हैं, पर गुसाईं के माता पिता कौन थे, 


४४ ,. ठुलसीेअंथावली । 


तुलसीदास फहाँ उत्पन्न हुए, उनका लड़कपन कहाँ और कैसे कटा, 
इन बातों की चर्चा ही नहीं, कदाचित्‌ इस कारण से कि भ्रियादास्र 
नद्दी जानते थे | स्मरण रखना चाहिए कि स्वामी के देहांत होने के 
उपरान्त लगभग एक सौ बरख बीत जाने पर प्रियादास ने अपनी 
टीका लिखी ओर वह चुन्दाचन के रहनेवाले हो के तुलसीदास के 
जीवन-च रित्र से क्योंकर जानकार होवें ? 
पक बेनीमाधवदास कृत तुलसीदास के जीवन चरित्र की चर्चां 
है ओर शिवसिंद ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। पर शोक की बात है 
कि आजकल उस जीवन-चरित्र का कहीं पता नहीं लगता । 
खड़विलाप्त प्रेस के छुपे हुए रामायण की भूमिका में एक वैज्ञ- 
नाथदास रखित गुसाई का जीवन-चरित्र छुपा है। विस्तारपूर्वक 
चद्द लिखा गया, पर विशेष करके केवल उन बातों का बढ़ाव है जो 
ओर और पुस्तकों में मिलती हैं । 
जिन पुस्तकों से मैंने अधिक सहायता ली, सो ये हैं:-- 
१ डाकुर ओयसंन साहिब रचित ॥॥९ ७०(९/ा पए९४४४८पघो४श- 
4.६67४६ए7€ 0 िप्रतए६४६६४. 
२ मिस्टर भोस साहिब रचित जीवन चरित्र जो रामायण के शंश्रेजी 
उल्था फो भूमिका में है । 
३ जीवन-चरित्र जो हिन्दी शिक्षावली के पंचम भाग में छुपा है । 
४ पंडित महादेवप्रसाद लिखित भक्तिविलास । 
तुलसीदास का जन्म सन्‌ ६० १५५० के लगभग हुआ होगा। 
रामायण में गुसाई ने कहा है कि-- 
संमत सोरह से इकतीसा। करों कथा हरिपद्‌ धरि सीसा ॥ 
नीमी भौमधार मधुमासा। अवध पुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
ओर एक दोहा प्रचलित है-- 
समत सोरह से असी असी गंग के तीर। 
सावन शुकला सक्षमी तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
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इन बातो के साथ इस पर विचार कीजिए कि गुसाई जी का 
. दीर्घायु होने पर देहान्त हुआ, तो अनुमान होता है कि अ्टकल से 
खामी का जन्म रूघत १६००-१६१० के मध्य में अर्थात्‌ सन्‌ १५४५- 
१५५५ ई० के बीच में हुश्रा होगा । 

पर जन्म कहाँ हुआ ? कुछ लोग बतलाते हैं कि राजापुर उनकी 
जन्मभूमि है। पर इस बात के विरुद्ध ओर लोग कहते हैं कि नहीं, 
उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ। पर गुसाई[|ने वहाँ एक मन्दिर बनवाया 
या गाँव बसाया । फिर हस्तिनापुर उनकी जन्मभूमि बतलाई गई 
ओर हाजीपुर भी ( जो चित्रकूट के निकट है ) पर इन बातों का 
कुछ प्रमाण नही है। फिर ओरो ने कहा है कि वे ताड़ी में जन्मे, पर 
दूसरे लोग कहते है कि नहीं, उनके माता पिता बहा रहते थे, पर यद्द 
तुलसीदास के उत्पन्न होने के पहले था । इन सब वातों से अन्ञ॒- 
मान होता है कि अब लो ठीक ठीक निर्णय नहीं छुश्रा कि तुलखी- 
दास का जन्म कहाँ हुआ । 

सब लोगों की सम्मति इसमें मिलती है कि तुलसीदास ब्राह्मण 
थे। कुछ लोग वतलाते हैं कि दूचे थे। दुसरे लोग कहते है कि सरव- 
रिया वा कान्यकुब्ज थे। 

उनके पिता का नाम आत्माराम, माता का हुलसी, शवसुर का 
दीनवन्धघु पाठक, स्त्री का रलावली और लड़के का तारक वतलाया 
जाता है । यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास का नाम पहिले 
रामवोला था, पर उनके युरु ने नाम बदल के तुलसीदास रकखा | 
पर इन सब वार्तो का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं हूँ । जहाँ ठीक इतिहास 
न मिले वहाँ कम्मी अनुमान और मनसता काम में लिए जाते हैं: और 
जो जो बातें इस रीति से उत्पन्न हुई, कुछ दिन के उपरान्त इतिहा- 
सिक गिनी जाती हैं । 

लड़कपन म्ें- तुलसीदास अपने गुर के पास खकरखेत में 
( पुराना नाम उकलतेत्र ओर आजकल सखोरों कहलाता द ) रहते 
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थे और रामायण की कथा सुनते थे। चद आप कहते हैं-- 
मेँ पुनि निज शुरु सन सुनी कथा सो सूकरषेत । 
समझती नहि तसि बालपन तब अ्रति रहेडें अचेत ॥ 
स्त्रोता धकता शाननिधि कथा राम की गूढ़ । 
किमि समुझभे यदद जीव जड़ कलिमल असित बिसूढ़ ॥ 
तद॒पि कट्टी शुद् बारहि बारा । 
समुझि परी कछु मति अजुखारा ॥ 


धन्य गुरु जी आपने बारहि घारा कहते हुए अच्छी रीति से 
पढ़ाया, और धन्य चेला आपने अच्छी रीति से पढ़ा । 
कद्दा जाता है कि गुरु फा नाम नरहरिदास था, पर यह सम्भव 
है कि यह वात्त केवल अजुमान से निकाली गई है उस खोरटे से 
जिस में तुलसीदास ने लिज़़ा है कि-- 
बन्दों गुरुपदकल्ल॒ ऊंपासिश्चु नर रूप हरि । 
मद्दा मोह तम पुञ्त जास्सु बचन रविकर निफर ॥ 
यह गुरु का नाम हो सकता है या यह सम्भव है कि ऐसी बातें 
'उन की स्तुति के घर्णंन म॑ लिखी गई हो । 
इस गुरू फे विषय में यह कथा प्रचलित है कि तुलसीदास का 
जन्म मूल नक्षत्र के पह्चिलि चरण में हुआ था और इस फारण से 
पक शास्त्रीय रीति के अनुसार पिता ने अपने लड़के को त्याग दिया 
और तभी सतधु अर्थात्‌ नरहरिदास फी शरण में होके यह चालक 
पाला पोषा गया। परन्तु इस वात का प्रमाण कहाँ है? । विनय- 
यत्रिका में ( २२७ ) तो लिखा है क्रि-- 
नाम राम रावरो द्वित मेरे। 
खारथ परमारथ साथिन सौ भुज उठाइ कहीं टेरे। 
जवनि जनक तज्यो जनमि फरम चिन्नु विधि सिरज्यो अबडेरे | 
पर इस एक पद पर इतनी लम्बी चौड़ी कथा उठानी उचित 
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नहों है । तुलसोदांस के लड़कपन के वारे में परिडत महादेवग्रसाद 
यो लिखते हैं :-- 
हरि गुन खुनत परम छुख पायै। शुरू पद पंकज सीख नवातवे। 
इह्दि विधि कछुक काल खुख पाए । मातु पिता परलोक खिधाए। 
पिनके कमे कीन्ह सव मसाँती। मन से सोच करत दिन राती | 
तहँ गुरु कहि पुनि कथा पुरानी । नरहरिदास मनोहर वानी | 
खुनु तुलसी अरब सोच विहाई | सच के माठु पिता रघुराई। 
सो तुम मानहूँ विप्रवर राजापुर को जाहु। 
चेतहु मेरे घचन अब करहु आपनो व्याहु | 

यह खुनि तुरत चले ननियांवर | पहुँचे गेह भरे सबचांवर। 
पूछ्ी कुसल कही तिन पॉही | ह्प बिखाद भयों मन माही | 
पुनि संदर कुल देख वरावा। मातुल ने तिहिं व्याहु करावा। 
करहि रमन गुरु ज्ञान भुलाना। पल्ली सहित परम रुख माना । 

पर फिर पूछना पड़ता है कि इन सब बातों का प्रमाण कहाँ है ? 
कोई प्सी प्राचीन पुस्तक तो प्रसिद्ध नहीं है कि जिस में ऐसी ऐसी 
चाते लिखी हैं। मालूम होता है कि ऐसी कथाएँ तीन रीति से प्रच- 
लित हो जाती हैं-.. 

१ सुनी सुनाई बातों से जिनका कुछ ठिकाना नहीं, 
२ किसी न किसी पद्‌ पर सोच विचार करके अनुमान करने से; 
पर एक इंट पर घर उठाना जोखिम का काम है, 
४ मनमता से, 

पुराने पुस्तक फे न मिलने पर किसी पुरानी बात का निर्णय 
करना बहुत कठिन है, कदाचित्‌ असम्मव हे । 

छुलसीदास की र्रो के विपय में प्रियादास फो थीका में कुछ 
चर्णन है। तुलसीदांस अपनी रत्री से छुमझ्न रहे । एक समय पत्नी 
बिना आशा लिए नहियर चली गई । खामी उसके पीछे हो सिए । 
स्त्री ने कद्ध होके उनसे कहा-मुकत से नहीं पर राम में सुमम्न होना 
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चाहिए । तुलसीदास ने उस की बात मात ली और काशी आ के 
राम की सेवा में लोलीन हुए | 
प्रियादास की टीका में लिखा है -- 
तिया सा सनेह विन पूछे पिता गेह गई 
भूली सुधि देह भजे बादही ठौर आर है। 
बधू अति लाज भई रिसि सो निक्सि गई 
प्रीति राम नई तन हाड चाम छाए हैं ॥ 
सुनी जब बात मानों होय गयो प्रात वह 
पाछे पछितात तजी कासी पुरी धाए हैं । 
कियो तहाँ वास प्रभु सेचा लै प्रकास 
कीनों दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं ॥ 
ओर ने इतनी वात लेके इस को बढ़ाया है ओर बतलाते हैं 
कि जब तुलसीदास चले गए, तब पतली पछनाने लगी और उनको 
बुलाया, पर वह न लोटे। तब स्त्री ने चाहा कि खामी फे साथ चले । 
फिर कहा जाता है कि बुढ़ापे में तुलसीदाल वेजाने अपने गाँव में 
गए, स्त्री ने उनको पहिचाना इत्यादि । 
गुसाई ने अ्रवध पुरी में ( अर्थात्‌ अयोध्या में ) रामायण को 
या तो समाप्त क्रिया अथवा वहॉ उसे आरम्म क्रिया, तो इससे 
निश्चय हे कि वहाँ कुछ दिन लो वह वास करते थे। पर इस बात में 
सदेह नहीं कि वनारस में उनका विशेष निन्रास था। श्रव लो 
छठुललीदास का मठ गया के तीर पर अस्सी धाद के निकट दिखाई 
पड़ता है और वहाँ की एक कोंठडी में खडाऊँ गद्दी चेँवर इत्यादि 
रक़्खे हैं। देखने में तो कुछ नए मालूम होते हैं, पर मठ के लोग 
कहते हैँ कि थे स्वामी ही के है । 
अयोध्या और काशी को छोड़के निश्चय है कि स्व(मी जी तीर्थ 
» केरते हुए और और तीर्थखानों में गए होंगे। इनके जीवन-चरिज्रों 
"में भयाग, बुन्दावन, चित्रकूट प्रभ्ति स्थानों में इनके जाने की कथा है |, 
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यह भी कहा जाता है कि एक समय तुलसीदास बुन्दावन गए 
ओर घहाँ नामां जी से भेंट हुई। नाभा जी ने उनका बहुत आदर किया 
ओर कहा कि अ्रव भक्तों की माला फे लिये मुझे सुमेरु मिल गया। 

प्रियादास की टीका में बहुत सी और कथाएँ हैं, पर उनका 
वर्णन मैं नहीं करता हैँ | वे तो हरि के विश्वासियां के लिये हैं; मुझ 
सीखे को उनमें विश्वास नही है। उनमें लिखा है कि गुसाई ने 
हजुमान से भेंट की, राम लक्ष्मण का दर्शन पाया और एक मरे हुए 
, ब्राह्मण को जिलाया तथा दूसरे मलजुष्य को जो हत्यारा था, मोक्ष 
दिया और एक समय कृष्ण का दर्शन भी पाया । भूलना न चाहिए 
कि ये सब कथाएँ स्वामी के मरने के बहुत वरस उपरान्त लिखी 
गई | एक कथा से में प्रसन्न होता हैँ इस कारण से कि कथा केसी 
ही क्यों न हो, तो भी शिक्षा से भरी हुई है। लिखा है कि एक चोर 
चोरी करने शुसाईं के घर गया । चोर ने देखा कि वहाँ एक मनुष्य 
रात भर पहरा दे रहा है। प्रातःकाल तुलसीदास के पास जा के 
उसने पूछा कि वह कौन श्याम किशोर आपके यहाँ चौकी देता है । ' 
यह बात-- 

खुनि करि मौन रहे आँसू डारि दिये हैं । 

तुलसीदास को बोध हुआ श्र उन्होंने समझ लिया कि रघुनाथ 
ने रात भर मेरे लिये चोकी दी; ओर यह जानके कि धन-सम्पत्ति 
बटोरने से मेंने स्वामी को इतना ठुःख दिया कि वह रात भर पहरा 
देव, उन्होंने अपनां सब कुछ कंगालों को वाँद दिया | यह बात अर्थात्‌ 
कि ईश्वर अपने लोगों की रक्त करते हैं, सोच विचार करने के 
योग्य है। हम मसीही लोग मान लेते हैं. कि परमेश्वर बिना रूप धारण 
किए रात और दिन अपने लोगों की रखवाली किया करते हैं। 
हमारे धम्मेशासत्र में लिखा है कि-- 

जो स्वर्ग ओर पृथिवी का कर्चा है। 
वह तेरे पाँव को टलने न देचे । 
४ 
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तेश रक्षफ कभी न ऊँघे ॥ 
देख इस्ताएल का रक्षक । 
न ऊँघेगा न सो जावेगा ॥ 
यद्दोचा तेरा रक्षक है । 
यहोघा तेरी दृहिनी ओर तेरी छाया ठद्दरा है ॥ 
न तो दिन को धूप से । 
और न रात फो चान्दनी से तेरी कुछ हानि द्वीवेगी ॥ 
यद्दोघा सारी विपत्ति से तेरी रच्ता करेगा । 
बह तेरे प्राण की रक्षा करेगा ॥ 
यहोवा तेरे भीतर बाहर आने जाने में | 
तेरी रखता अब से ले सर्वेदा लो करता रहेगा ॥ 
प्रियादास की टीका में एक और कथा है जो विचार करने के 
योग्य है । लिखा है कि देहली के बादशाह ने तुलसीदास की कीर्सि 
सुन के उनको देहली में बुलाया । जब ये वहाँ गए तो बादशाह 
ने कहा-- 
दीजै करामाति जग ख्याति सब मात किए ( अर्थात्‌ कोई 
आश्चय्ये कम्म दिखतलाइण; क्योंकि संखार में यदद 
बांत फैल गई है कि आप ने सब कुछ अपने 
अधीन कर रक्ख़ा है ) 
तुलसीदास ने उत्तर दिया-- 
कही भूंठ घात एक शाम पहिचानिए । 
धन्य घन्य गुसाई जी | आपने अच्छा कद्दा! खबदशाह अपने 
धर्म्म का अपमान करके और चिकनी चुपड़ी बातें बनाफे गुसाई 
की प्रशंसा करते हैं और गुसाई उनको झूठा बना के समझते हैं कि 
मनुष्य की क्ूठी प्रशंसा मत कर, पर एकद्दी परमेश्वर को पदचान | 
इन सब वातो के द्वार तुलसीदास का पूरा जीवन-चरिश्र नदीं 
- है, पर इन से और गुसाई की लिखित पुश्तक से कुछ न 


सिवंधावली । - प्‌ 


कुछ मालूम द्वोता है कि वह किस खभांव और ढंग के मनुष्य थे । 
उनमें श्रेष्ठ गुण तो भक्ति थां। दूसरों की समभ में रमचन्द्र 
जो हो सो हो, पर तुलसीदास ने उनको अपना सर्चेख़ जाना । 
उनकी प्रशंसा करते हुए चह इर्षित हो जाते थे ओर उनके गुण गाने 
में सुमन रहते हुए कभी थकित नहीं होते थे। सचमुच्र हिंदू भक्तों 
में वे प्रधान थे शरीर आजकल जब कि बहुतो में विश्वास केवल 
नाम मान्न को रद गया है, तुलंलीदाल की भक्ति पर विचार करना 
लाभदायक होगा । 
गुसाई मे एक ओर उत्तम गुण है जो सब कवियों में नहीं पाया 
जाता। वद्द श्रपनी चतुराई दिखलाने के अ्रभिप्राय से नहीं लिखते 
थे, पर पढ़नेवालों के लाभ के लिये; ओर इस कारण से सरला भाषा 
काम में ला के इस रीति से लिखते थे कि सब लोग समभ सके | 
रामायण में लिखा है-- 
कफवित-रसिक न राम-पद-नेह । 
तिन कहेँ खुबद दालरस पह।॥ 
भाषाभनिति भोरि मति मोरी | 
हँसिवे जोग हँसे नहि खोरी ॥ 
प्रश्भु-पद-प्रीति न सामुक्कि नीकी । 
तिन्दरहि कथा छुनि लागिहि फौकी ॥ 
हरिहरपद्रति मति न कुतरकी | 
तिन्‍्ह कहेँ मधुर कथा रछुबर की॥ 
रामभगति भूपित जिश्व जानी | 
सुनिहहि खुजन सरादि खुबानी ॥ 
कवि न होउँ नहि वचन-प्रबीनू। 
सकल फला सव विद्या-हीनू ॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना। 
छुंद प्रबंध अनेक विघाना ॥ 


प२ तुलसी-अंथावली । 


भावभैद रसभेद अपारा। 
कवित दोष मुन विधिध प्रकारा ॥ 
कबित-बिबेक एक नहिं मोरे | 
सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे॥ 
भनिति मोरि सब गुनरहित बिख-विदित ग्रुन एक। 
सो बषिचारि झुनिहृद्दि सुमति जिन्हके ब्िमल बिचेक ॥ 
फिर :-- 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। 
राम-कथा जग-मंगल-करनी ॥ 
यदि कहा जाय कि ऐसा लिखना तो केवल कवियों की बनावट 
है, तो मान लिया जायगा कि गुसाई अवश्य जानते थे कि मैं निरा 
, मूश्े नहीं हूँ, तौमी विद्यावान होके उन्होंने जान वूक के कविता के 
उस ढंग को खीकार किया जो घमरडी विद्यावानों की दृष्टि में हेच 
ग्रिना जायथगा, पर साधारण लोगों के लिये समभने के योग्य होगा । 
झ्राजकल रामायण की भाषा इतनी सरला नहीं दिखलाई देती हे, 
पर स्मरण रखना चाहिए. कि जो पुस्तक तीन सो बरस से लिखे 
हुए होते हैं, अवश्य उनकी भाषां कुछ कठिन मालूम पड़ेगी । 
तुलसीदास के लेख में पक और गुण है जो बहुत प्रशंसनीय है। 
वद लस्पटता-रहित है और गुसाई जी खच्छुता भर ज़ितेन्द्रियता 
ओर ऐसे अच्छे गुणों फी स्तुति ओर प्रतिष्ठा किया करते थे। 
उन्होंने रामायण में लिखा है-- 
अति खल जे बिपई घक कागा। 
एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संघुक भेक सेवार समाना। 
इदोँ मन विषय कथा रख नाना॥। 
तेहि कारन आवबत द्विय हारे। 
कामी काक बलाक विचारे॥ 


निवंधावली । १३ 


फिर मालूम होता है कि खामी तुलसीदास लालची हो के दोहे- 
चोपाई के व्यापारी नहीं हुए । बहुत कवि राजाओं की डेवढ़ी पर 
अपनी गद्दी विछाके अपने ध्रतिपालकों का क्ूठा गुणानुवाद सून- 
भनाते हुए सुख आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर 
तुलसीदास ऐसे नहीं थे। वे किसी राजा वा धनी के अ्रवल्म्दी न 
रहे, पर अपनी झोपड़ी में बेठके राजा राम को सेवा में छन्द बनाते 
हुए अपने दिनो को काटते थे । 


(२) तुलसीदास लिखित पुस्तक 


किसी के जीवन-चरित्र में क्या क्या बातें लिखो जाती है ? क्या 
यह नहीं कि थे कैसे थे श्रोर उन्होंने क्या किया ? यदि यह बात 
सच हो तो हमको समभझना चाहिए कि जो जो अ्न्थ तुलसीदास ने 
लिखे, वही उनका जीवन-चरिज्न है। पर कौन कोन पुछ्तक उन्होंने 
लिखे, इस वात का निर्णय करना सहज नहीं हे ओर विशेष करके 
मेरी सामथ्य से तो यह वात बाहर है। बीस पुष्तकों से अधिक 
की चर्चा है अर्थात-- 

पुस्तकों की नामावली 


१ चौपाई रामायण या रामचरित मानस | 

२ फवित्त रामायण या फवित्तावली । 

३े गीतावली । 

४ दोहावली | 

५ वरवे रामायण । 

5 राम सतसई | 

७ विनय पत्रिका । 

८ रामाक्ष या धीरामाशा या रामसगुनावली । 
&£ रामलला नहछू। 
१० वैराग्य संदीपिनी । 


पूछ तुलसी-प्रथावली । 


११ जानकी-मंगल या भ्री जानकी सयंवर-मंगल । 

१२ पावे ती-मंगल या शिव-पावेती-मंगल । 

१३ कृष्णगीतावली | 

१७ संकट मोचन |” 

१५ दनुमत्‌ बाहुक । 

१६ राम सलाका | 

१७ छन्दावली | 

१८ छुप्पय रामायण । 

१६ कड़का छुन्द या कड़का रामायण 

२० रोला छुन्द या रोला रामायण 

२१ भूलना छुन्द या भूलना रामोयण 

२२ ऊुंडलिया रामायण 

इनमें से चन्द ऐसे हैं जो नाम मात्र हैं। उनका शिव्सिंह सरोज 
में उल्लेल है, पर आजकल कहीं नहीं मिलते । यह घात सम्भव हे 
कि किसी न किसी पुस्तक फे लिये दो नाम प्रचलित द्वो गए हो और 
इस कारण से कभी इतने पुस्तक नहीं थे जितने कि शिवसिद्दध की 
नामावली में हें । 

एक और बात भी स्मरण रखनी चाधिए। ऐसा दो सकता हे 
कि और किसी तुलसीदास कवि के बनाए हुए पुस्तक कुछ दिन लो 
प्रचलित थे; अरब नाम तो रद्द गए, पुस्तक क्षो गए | और यह बात 
कुछ श्रसम्भव नहीं है कि उन पुस्तकों में से जो अब तक उपस्थित हैं, 
कई एफ दूसरे किसी कवि के रचित होंगे और काशीवासी प्रशंसनीय 
कवि तुलसीदास के न हो। एक “कविमाला” नामक पुस्तक की 
चर्चा है जो किसी ठुलसी का बनाया था और श'शआाजकल किसी 
छुलसी साहव के भजन छप रहे है । निम्चय दे कि एक तुलसी नहीं 
पर अनेक तुलसी ने कविता बनाने में अपने हाथ डाल दिए हाँगे। 

- झीयसन साहिब रूष्णवली के बारे में लिखते हैँ कि में सम- 


के 


नियंधावली । पृप 


भता हैँ कि यह पुस्तक ऊपर वर्णन किए गए तुलसीदास का 
बनाया न दोगा । 

अधिक पुस्तका का वर्णन डाक्र श्रीयसंन साहिब ने संक्षेप में 
अपने 7"॥९ ](०व6९चा प्रदाग्म॥८पराधा जिशाधापार 0 समता 
8089. में लिख दिया है। रामायण (चोपाई का) छोड़ के तुलसीदास 
की सब पुस्तकों में से श्रेष्ठ पुस्तक विनय पत्चिका है जिसमें २७६ 
राम-स्तुति के भजन हैं । 

श्यप्प ९० में सरखती यंत्रालय बनारस ,में तुललीदास की घारह 
पुस्तक छप गई थीं ( नामावली के १, २, २, ४, ९, ७, ८, &, १०, 
११, १२, १३, ) 5 

( ३ ) तुलसीदास कृत रामायण 

गुसाई जी की सब से कीत्तिमान कविता रामायण है। इस 
नाम से वह चिख्यात हुआ है, पर तुलसीदास ने उसका दूसरा नाम 
रक्‍्खा अर्थात “रामचरितपानस!? | धालकाणड में लिखा है-- 

राम-च रित-मोौनस एट्डि नामा | सुनत भ्रवन पाइआ विश्रामा ॥ 
और कवि ने बहुत परिष्कार से वतलाया है कि यह नाम 
४ मानप » कैसा उचित है। चार संवाद जो है सो इस मानस के 
चार घाट हैं। सात कार्ड सो सोपान हैं, राम और सीता का 
यश इस मानस का सलिल सुधा हे। चारों ओर की सनन्‍्तसभा 
अर्थात छुननेवाले अ्रंबराई हैं; श्रीर उनकी श्रद्धा च्संत ऋतु के 
समान हे, इत्यादि । 

न केवल परदेशियों म॑ पर कभी कभी हिन्दुओं में भी यह बात 
समभी जाती है कि यद्द रामचरित भानस वाल्मीकि कृत रामायण 
का उद्था है, पर यह बात ठीक नहीं है। दोनों में तो सात सात 
काण्ड हैं और दोनों में एक ही कथा है जो न चाल्मीकि की न तुलसी 
दास की बनाई है, पर थहुत दिनों से प्रचलित है। इस कथा को 
लेकर तुलसीदास ने अपनी हो रीति पर इसका चर्णन किया और वह 


पद तुलसी-प्रंथावली । 


रीति निस्‍्सन्‍्देद्द अपूर्व है। तुलसीदास के श्रगणित अज्कारी हुए हैं 
पर घद्द किसी फे अचुचर नहीं थे। उनको न उढथा करनेवाला न 
अजनुगामी पर एक सशष्टिकतों समझ लीजिए | 

उन्हों ने बतलाया है कि किन किन लोगों के द/रा राम की कथा 
प्रचलित हो गई और किस रीति से उनके गुरु ने उनको यद्द कथा 
बार घार सुनाई | चह कहते है-- 
भाषावद्ध करबि में खोई । मोरे मन प्रवोध जेहि छोई॥ 
जस कलु बुधि-बिबेक-बल मेरे | तस कदिह्दों द्विय द्वरि के पेरे ॥ 

और नम्नतापूर्वंक फिर कहते है-- 
कबि न होडें नहिं चतुर कद्दावों ! मति-असुरूप राम-गुन गारवों ॥ 

फिर भी-- 

सरल कबित कोरति बिमल सोह आदराहधि खुजान। 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करदि धखान॥ 

सो न होइ बिछचु बिमल मति मोहि मतिबल अति थोर। 

फरहु कृपा दरिजल कहें पुनि पुनि करें निद्दोर ॥ 

कवि फोबिद रघुवर चरित मानस-मंज्ु-मराल । 

घाल-बिनय झुनि सुरुचि लखि मोपर धोहु कृपाल ॥ 

यद्द बात दमारी समर में नहीं आ सकती है कि तुलसीदास 
अपनी कुशलता और चतुराई से सर्चथा झ्रशात थे, तो भी कुछ सर- 
लता से उन्‍होंने ऐसी वातें लिखी होंगी। बह अपनी योग्यता का 
अधिक ध्यान नहीं करते थे, पर रघुनाथ और उनकी महिमा पर | 
चह्द अपनी चतुराई नहीं दिखलाना चाहते थे पर रामचन्द्र जी का 
महत्व । बहुत से कवि समभते हैं कि कथा जो है सो डोरी है जिस 
में मेरी कविता के चतुराई रूपी मोती पोए जाये और प्रकाशमान 
होवें। पर तुलसीदास ने अच्छी रीति से खमझा कि ऐसा नहीं है; 
मेरे कुशलता घहद्दी तो डोरी है और रघुनाथ के गुण येद्दी मोती हैं, 
_ज्ोोर्य छिपी रहे, मोती विराजमान होवें । 


निवंधावली । ५१७ 


तुलसीदास का रामायण नाटक के समान है न केवल अमुक 
अमुक के विषय में कुछ न कुछ लिखा है; पर वे कद्दते, करते ओर सोच 
बिचार भी करते हुए मानो हमारे 'सामने ही उपस्थित किए जाते 
हैं। हम मानो तुलसीदास की नहीं किन्तु उन्हीं की बात खुनते 
ओर उनको देखते हैँ । दशरथ, कैफेयी, मंधरा कुबड़ी, रास, सीता, 
लच्मण, केवट गुद्द, रावण, भरत इत्यादि यह अन्य धुरुष नहीं, पर 
उत्तम पुरुष होकर और नेपथ्य से निकलकर रंगभूमि में आते और 
चार्त्ताल्ञाप करते है | 
यदि यद्द बात पूछी जाय कि रामायण को किस रस में गिनना 
चाहिए, तो यह कहना चाहिए कि कुछ न कुछ नवो में | तुलली- 
दास कविता की रीति विधि की अधिक चिन्ता नही करते थे | तो 
भी उन सब विधियाँ को जो मानने के योग्य हैं, एक स्वाभाविक रीति 
से मान लेते थे । अपनी कथा में गुसाई सुमझ भणए और जैसे कि 
पगिरणिट का रंग उस चृक्ष के समान होता है जिसपर वह चढ़ता हे, 
चैसे ही तुलसीदास का रंग ढंग कथा फे रस से मित्र जाता है। 
जंकाकाएड मे देख लीजिए जहाँ लड़ाई का वर्णन है । 
भण छुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति भ्ोन सायक कसमसे | 
कोदंड धुनि अ्रति चंड खुनि मछुजाद सब मारुत असे ॥ 
“कोदंड घुनि श्रति चंड सुनि» यह पढ़ते ही पढ़नेवाला मोनो 
धुनि को खुन सकता है। फिर बालकाणड मे-- 
गरजहि गज घंटा घुनि घोरा | , 
की रथ रच घाजि हिक ( या “हिंस” ) चहूँ ओरा ॥ 
ओर महादेव की वरात के चर्णन मैं-- 
तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सेंग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट सुख रजनीचरा ॥ 
और फिर दशरथ के देहान्त के विषय मै-- 
राम राम कहि राम कट्दि राम राम कहि राम ! 


दर 


तुलसी-अंथाचली । 


कपितावली, विनय, दोहावलि, गीतावली आदि सब अंथ । 
मुख्य सहायक नदियाँ इसकी भक्तिखुधा पाने का पंथ ॥ 
इस मानस सुरसरि से जिसने फमी छूघा का किया न पान । 
मंगल से घंचित रहकर पद करता है अपना अधसान ॥ ६ ॥ 


दोदहावलि में अ्रधित किया है राजनीति, सद्धमं, सुशान । 
रख वीभत्स घीर करुणा का किया फवित्तों में निर्मान ॥ 
विनय पत्रिका के अज्ञपम पद विनय नम्नता के कल गान | 
गीतावलि में आये जाति के रघु कुल फा है कीरति-गान ॥७ ॥ 


मानस की पीयूषवर्षिणी शिक्षा का करने पर पान। 
'बचता शेष विश्व मे फिर क्या जिसको दो लाल्ायित प्रान ॥ 
सांसारिक सब हु शोक का इसमें ऐसा हुआ प्रभास। 
जिसके पढ़ने से ज्ञीवो के मन में भर जाता उछल्लास ॥८॥ 


भारत का यह धर्म-अंथ है, काव्यों में है अनुपम रल । 
कर अच्ुवाद अन्य भाषा में समी मनन फरते सप्रयत्न ॥ 
रचकर अन्थ अमूल्य आपने आये-घर्म का किया प्रचार । 
इस रचना का गौरव कहते थके विज्ञज्ञन बारंबार ॥ &॥ 


हिंदी के साहित्य छुघानिधि | हिंदी कविता-कामिनि्कंत । 
हिंदी कविकुल कुमुद कलाधर ! हैं गुगगण के राशि अनंत ॥ 
हमें आपका अमित गये है, है कृतश्ञ सब भारतवष। 
करने में गुणगान लेखनी का मिटता है महा अमष ॥१०॥ 


छुलसी राम पदाव्ज अलि नवरस मानस प्रन्थ । 
भक्त प्रमर रसपान का है यदद भानस पंथ ॥ 


(७) गोस्वामी जी के दाशेनिक विचार 


[ लेखक-पंडित गिरघर शर्मा चतुर्वेदी | 


काव्य में कवि के विचारों का प्रतियिव होना एक स्वाभाविक 
चात है । फाव्य, महाकाव्य यद्यपि क्रिसी कथा विशेष के 
, आधार पर दी निवद्ध होते हैं, किंतु कवि अपनी योग्यता के अनु- 
सार अपने सभी विषयां के विचारों की छुटा उनमें, खान स्थान पर, 
प्रदर्शित करते हैं। श्रतणव खादित्य फे परमाचार्य मस्मट भद्द ने सब 
शार्त्रों की, व लोक फी, व्युत्पत्ति कवि के लिये आवश्यक मानी है । 
कवि की पोढि पर द्वी काव्य का सोंदर्य अवलंबित है। महाकवि 
अपने काव्य के पाठकों को सब विषर्यों में अन्य-निरपेक्त कर देने 
की चेष्टा किया करते हैं । वे सब ही जानने योग्य विषयों का उसमें, 
अपने विचाराजुसार, समावेश करते हैं। ऐसे महाकाव्यों में कवि 
का विचार, उसका भत, स्वच्छु मणि में प्रतिविव की भाँति स्पष्ट 
भलक जाता है। 

श्रीमान्‌ भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का राम च रित- 
मानस ( रामायण ) इसी प्रकार का एक महाकाव्य हे । 


गोस्वामी जी ने किसी विषय को उसमें समाविष्ट करने से छोड़ना - 


नहीं चाहा। सब दी प्रकार के विचारों का आदर्श-जैसी कि 
योखामी जी जैसे महाचुद्धिमान्‌ और महात्मा से आशा की जा 
सकती है-उनके डस मद्दाकाव्य में ,पाया जाता है। यहाँ हम और 
विपयों की ओर न जाकर केवल इस विपय पर पाठकों का ध्यान 
आहृष्ट करना चाहते हैँ, कि रामायण के द्वारा गोखामी जी के 
दर्शन संबंध में केसे विचार प्रकट होते हैं| 

पिद्वान्‌ जानते हैं कि 'दर्शन-शाद्रः एक अत्यंत गूढ़ और जटिल 


हज 


घ्छ तुलसी-ग्रंथावली । 


विषय है। कहना चाहिए्य कि संस्क्रत सादित्य समुद्र का वह श्रद्भत 
भाग है। संस्कृत के भी विरले ही विद्वान्‌ इस विषय में प्रवेश पाते 
हैं। ऐसे गूढ़ और जटिल विषय को भी श्री,मोखामी जी ने कैसी 
स्ुगमता से लिखा है, यह इस लेख में दिखाया जायगा | 


इतना और इस लेख के आरंभ में ही निवेदव कर देना आव- 
श्यक है कि यह लेख किसी सांप्रदायिक पक्तपात के वश होकर नद्दी 
लिखा जाता, न इसका कोई पाठक सज्जन यह अभिप्राय समझो कि 
यह मत सच्चा है, या भूठा है, यह दिखाने की हमारी चेष्टा है। यद्द 
केवल साहित्य दृष्टि से एक आलोचना है। यदि इमारे विचारों 
में किसी प्रकार का श्रम हमें समझाने का कोई महाजुभाव उद्योग 
करंगे, तो हम उनके परम कृतश्ञ होगे । 


यह प्रसिद्ध बात है कि रामभक्त भ्रीमोस्वामी जी अनन्य बेष्णव 
थे। यह बृत्तांत से, उनके काब्यों से, सब दी से प्रकट होता है। 
उनकी अनन्य विष्णुभक्ति के कारण बहुत से विचारक सज्जन यद्ध 
भो अलुमान करते हैं, और कर सकते हैं कि थे किस वैष्णव संभर- 
दाय विशेष के अज्ञयायी होंगे। ऐसी स्थिति में स्वभावतः यही 
कहठपना द्वोती है कि उनके द््शन सम्बन्धी विचार भी विशिश्चद्धेत, शुद्ध (- 
द्वैत, द्वेत इन वैष्णव दर्शनों में से ही किसी दर्शन के अनुसार दो । 
किंतु जब हम उनके श्रीरामचरितमानस को पक्षपातशल्य विचार- 
दृष्टि से देखते हैं तो विचश धोकर ऊपर की कल्पना छोड़ देनी 
पड़ती है और आश्चर्य के साथ स्पष्ट यही निम्बय करना पड़ता 
है कि दार्शनिक सिद्धांतों में श्री गोस्वामीजी श्रीशकरचार्य के 
श्रद्नैसवाद के द्वी अनुगामी है। उनके ग्रंथ से इसका दिग्दशेन 
कराना भी इस लेख का उद्देश्य है। 

श्री गोस्वामीजी ने आरसिक मंगलाचरण के स्छोकों में एक. 
यह भी स्छोक रचा हे-- 


निवंधावली । द्द्प्‌ 


यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मा दिदेवासुरा- 
यत्सत््वादसपेच भाति सकल॑ रज्जी यथा5हेश्रेंम: । 
यत्पादक्तवमेकमेव हि भवास्मोधेस्तितीर्षाचतां 
चन्दे5ह तमशेपकारणपर रामाख्यमीश हरिम्‌॥ 

इसका श्रथ्थ है कि यह संपूर्ण जगत्‌, त्रह्मा आदि देवता और 
असुर, सब जिसकी माया के वश में हैं, ओर जिसकी सत्ता से 
संपूर्ण जगत्‌ सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जेसा कि भ्रम-काल में रज्ज़ 
की सत्ता से सर्प सत्य सा प्रतेत हुआ करता है; एवं संसार रुप 
समुद्र को तैर जाने की इच्छा रखनेवालों के लिये जिसके चरण 
ही नोका रुप हैं, उन सब कारण? से भी परे राम नामक जगदीश्त्र 
हरि को में प्रणाम करता हूँ। पाठक देखेंगे कि इस स्छोक में स्पष्ट 
ही श्री शंकराचार्य का श्रह्वेतवाद, न केवल अद्वेतवाद ही किंतु 
मायावाद्‌ भी उल्लिखित हुआ है। जगत्‌ माया-जनित असखत्य' 
है,वह ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान प्रतीत होता है, यद्दी शांकर 
सिद्धान्त है । वैष्णव आचायों ने जगत्‌ को मायिक एवं अखत्यों 
स्वीकार नहीं किया । यद्यपि पूर्वोक्त श्लोक में कही कहीं 'अम्तपेव ' 
पाठ मिलता है, जिससे 'जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है? ऐसा कुछ 
विपरीत श्रर्थ हो जाने की संभावना द्वो सकती है, किन्तु 'यत्स- 
त्वात! और 'रज्जो यथाघदेश्नेमःः इन पदों का इस पक्त में कुछ भी 
स्वारस्य नहीं रहता | क्योंकि जगत्‌ सत्य मान लेने पर बह ब्रह्म की 
सत्ता से भासित नहीं हो सकता, किन्तु अपनी ही सत्ता से भाखित 
होगा। और इस पक्त में रज्जु-सर्पवाला भ्रम का दृष्टांत भी नही 
घटता; क्योंकि जगत्‌ को श्रम का विपय मायावादी ही यताते हैं, 
दूसरे नहीं | अतः इस श्लोक का तात्पर्य मायावाद में ही है। 
कल्पना हो सकती है कि यह श्लोक गोस्वामी जी का दी बनाया 
इुआ हो, इसका कोई रद़ प्रमाण नहीं । संसव है, मंगलाचरण के 
स्होकों में पीछे से किसी ने मिला दिया दो । किस्तु इस कर्फ्णा 

पं हे मल 
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का कोई करण नहीं दीखता । फ्योंकि ओर ओर स्थानों में भी 
जहाँ प्रसंग आया है, भ्री गोस्थामी जी ने मायावाद का स्फुट 
उल्लेख किया है। जैसा कि छुंद्रकाएड में हनुमांन की उक्ति है-- 
सुनि रावण अह्माएड निकाया। पाय जाछु घल बिरचित माया ॥ 
जाके बल बिरथख्ि हरि ईशा | पालत सूजत हरत दशशीशा ॥ 
यहाँ भी ब्रह्म का बल पाकर श्रथांत्‌ उसी अधिष्ठान की सत्ता 
से सत्ता लाभ कर माया जगत्‌ बनाती है, यद्द कद्दा गया है और 
रज, सत्त्व और तम के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु, शिव को ब्रह्म के 
घल से द्वी बलवान माना गया है। शंकर-दशेन में भी ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, ये माया-विशिष्ट चैतन्य की उपाधि भेद्‌॒ भिन्न भिन्न संशाएँ 
खीकार की गई हैं और विशिष्ट सब शुद्ध चैतन्य पर ही श्रधिष्ठित ९ 
हैं। इससे पूर्वोक्त तछीफ की और चौपाई की एकवाक़्यता है । 
थे मंगलाचरण के प्रकरण में ही ( बालकारड--आरस्म ) 
जड चेतन जगजीव' जत, सकल राममय जानि | 
वन्‍्दों सब के पद-कमल, सदा जोरि ज्ुगपानि॥ 


उर 

र्भ 

दा सीय-रामसय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि ज्ुगपानी ॥ 

“ इत्यादि चाक्यों में कैसी छुंदर अद्वैतवाद की छुटा भ्रो गोखामी - 
जी ने ऋलकाई है, यद सहृदय पाठक ही विचार-बुद्धि से अद्धुमव 
कर सकते हैं। यद्यपि सभी मर्तों में ईश्वर को व्यापक माना 
जाता है, ओर इश्वर-बुद्धि से सब जड चेतन की पूजा उपयुक्त 
समभी जाती है, किन्तु राममय जगत्‌ देखना, राम के श्रतिरिक्त 
ओऔर कोई वस्तु ही न मानना अरद्धेतवाद ही की पराकाष्टा है।.' 

आगे राम के ग्रुणवर्णन में अपनी अशक्ति होने पर भी श्रपनी 
घाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से नामचरित-कथन में अपनी 
प्रवृत्ति बताते हुए भोगोखामीजो कहते हैं कि राम का गुण-पर्णुन तो 
कोई भी नद्दीं कर सकता, किन्तु करने का साहस सब ही ने किया । 


निदवंधाधली । द्द्ड 


सारद सेप महेस दिधि, आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जाखु गुन, करदहिं निरंतर गान ॥ 

सबथ॒जानत प्रश्ञ-प्रभुता सखोई। तद॒पि कह्टे बिन रहा न कोई॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन-प्रसाड भाँति बहु भाजा ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा। श्रज सबच्चिदानंद परधांमा ॥ 
व्यापक विस्वरूप  भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना, ॥ 
सां॑ केवल भगतन दित लागो | परम हरृपालु प्रनत-अनुरागी ॥ 

विचार दृष्टि से देखने पर इस प्रकरण का यही तात्पये प्रतीत 
होगा कि 'नेति नेति! कहकर सत्र गुणों का निपेध करते हुए भो बेद 
- आदि शाखर निरंतर ईश्वर का गुण-गान करते हैं । इल विरोध का. 
कारण भो वेद ने ही बताया है कि, त्रह्म वस्नुतः एक- अछ्वितीत, 
अनीह-इच्छा-रहित, अश्रूप, अनाम ( जिसका न कोई रूप है न नाम 
है ) अज, नित्य, सचिदानंद खरूप है। अर्थात्‌ न कोई उसमें गुण 
है, न उसका कोई नाम है, न कोई रूप है। उश्का कथत कोई नही 
कर खकता; किंतु बिना गुण-वर्णन के सपाखना ( भजत्नन ) होगी 
नहीं और उपासना के बिना जीवों का कल्याण नहीं हो सकता । 
उपासना का ही प्रभाव है कि वह मनुष्यों को मुक्ति-मार्ग में ले 
जाती है। अतः भक्तों के द्वित के लिये, उनकी उपासना पूर्ण होने के 
लिये, भगवान्‌ शरीर घारण कर नाना चरित करते हैं। उन्हीं सग- 
चान्‌ के चरितों ओर गुणों का सब भक्त लोग गान करते है. और 
सुक्त दोते हैं। यह भक्तों का हित संपन्न करुणामय जगदीश की 
करुणा मात्र हे। शांकर दशेन भी यद्दी कद्दता है कि ब्रह्म वस्तुतः 
नीरूप निगुंण है । उसके लिये वेद नेः-- 


“तो वाचो निवर्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह?” 


( मन ओर वाणी जिसे धाप्त न होकर घीच में से ही लौट आते 
है ) कद्दा है। कितु जब बह अनिवेचनीय माया के साथ शृहीत, 


ध््द् तुलसी-ग्रंथावली । 


होता है, तब सर्वंगुणाकर, सर्वशक्तिमान्‌ फद्दा जाता है और 'सर्वे- 
चेदा यत्पद्मामनन्ति” सब दी उसी के गुण गाते हैं। बस, इस 
प्रकरण का भी तात्पर्य शंकर मत से स्पष्ट मिल रदा है, यद्द पाठक 
समझ गए होगे। क्योंकि और मतों में 'नेति? 'नेतिः से प्रह्म का निरू- 
पण नहीं होता, ओर ब्रह्म 'अनीह अरूप अनाम? नहीं माना जाता । 


मिरा अ्ररथ जल बीचि सम कहिश्नत सिन्न न सिन्न । 
बंदों सीताराम-पद्‌ जिनहि परम प्रिय खिन्न # ॥ 
(बालकार्ड--आरशस्भिक स्तुति) 


विज्ञ पाठक देखेंगे कि इस दोहे में माया और ब्रह्म रूप सीता 
और राम फे परस्पर शब्द और श्रथें की तरह वा जल और तरंग 
की तरद भेद और अभेद दोनों माने गए हैं. । जैसे शब्द के बिना 
अर्थ और अर्थ के बिना शब्द्‌ कद्दी नहीं उपलब्ध होता, शब्द का 
प्रयोग करते द्वी अर्थ सनोभूमिका में अपने आप प्रविष्ट हो जाता है, 
जैसे किसी ने सिंह! इन दो अक्तरों फा उच्चारण किया कि विकट 
जटाधारी चितकवरे रंग का चार पैर और पूँछबाला डुदकारता 
इुआ एक भयानक जन्तु विशेष मानों आँखों के आगे घूमने लगता 
है, इसी प्रकार जददों अर्थ देखा कि शब्द दिना बुलाए ही अपने 
आप टूट पड़ता है। एक के बिना दूसरा कहीं मित्रता ही नहीं । 
इसीसे कई शास्त्रों में शब्द और अर्थ का तादात्म्य-अभेद मान लिया 
गया । किंतु इतना सब होते हुए भी शब्द ओर अर्थ विलकुल भिन्न 
वस्तु हैं। एक के धर्म दूसरे में जा द्वी नहीं सकते । अर्थ में रूप, रख, 
गन्ध, स्पर्श आदि हैं, वजन है, घद स्थान घेरता है, किंतु शब्द में 
यदद सब कुछ नहीं । सुख में अभि की एक चिनगारी भी आ जाय 


तो बद्दी भारी आफत हो जाय, कित्तु मद्दा अप्नि शब्द सी वहाँ 
अत व कक 73 जल टटटफइलफ्इकलट्डकाच लत उ्क्क्ो््ह्््ल््लचतन्ल्ि्ज3225 2 नया + 93220 
# सिन्ष अथांद दु खित पुरुष शिन सीताराम का परमप्रिय है। भ्र्धाद जो 
दुक्षितों का दुस मेटनेवादे शरणागतदत्सल हैं । 


निबंधावली । ६& 


चड़े आनंद से विद्वार करता है | इससे इन दोनों का भेदाभेद 
संबंध मानना पड़ता है। यह भाव संस्कृत के कविकुलगुरू कालि- 
दास ने भी रघुवंश के आरस्म में ही रक्खा है-- 
वागर्थाविव संपृक्ती चागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरी बन्दे पार्वतीपरमेश्व से ॥+ 

यही दशा ब्रह्म ओर माया की हे। शुद्ध न्॒ह्म ज्ञान का विषय 
नहीं; चद्द सदा माया सहित द्वी उपलब्ध होता है। माया की तो घहाम 
के विना सत्ता ही नहीं है, ग्रतण्च माया और घह्य का काल्पनिक 
अभेद है | करितु वस्तुतः ये दोनों अत्यंत ही मिन्न हैं। न केवल भिन्न 
क्रितु इनका खरूप और इनके धर्म परस्पर तेज और तम की तरह 
अत्यन्त विरुद्ध हैं। एक जड़ है, एक चेतन। एक परिच्छिन्न है, 
एक व्यापक | एक सांत है, एक अनंत इत्यादि। अतएच यहाँ 
भी प्लेदाभेद ही मानना पड़ा। भेद और अभेद दोनों एक जगद् एक 
चस्तु के हो ही नहीं सकते, अतः अंत में 'अनिर्वंचनीय वाद! सिद्ध 
हो जाता है । यही संक्तेपतः शांकर सिद्धांत में वेदान्त की शैली है। 

माया ओर ब्रह्म के संबंध में शब्द ओर अर्थ का दृष्हांत यद्यपि 
रोचक है, तथांपि एकदेशोय है। क्योंकि यहाँ शब्द और अर्थ दोनों 
की खतन्‍त्र सत्ता हे, किन्तु वहाँ अहम फे अतिरिक्त माया की खतन्त्र 
सत्ता नहीं । अतएव चिजप्रवर गोखामी तुलसीदास जी ने दूसरा 
इृष्टान्त दिया है 'जल-धीचि सम” जैसे तरंग शौर जल कभी भिन्न भिन्न 
उपलब्ध नहीं होते, अ्रतः उनका अभेद्‌ कद्द सकते हैं, किंतु तरंग जल 
के आधित है, यह 'आश्रय-आश्रवित-साव? विना भेद के नहीं चनता । 
इसके सिवा एक तरंग नए होती है, दूसरी पैदा होती है; किंतु जल 





« बाणी श्र अर्थ को तरह, आपस में मिले हुए, जगठ के विता मात्ता 
पाती ओर शकर को बाणी ओर शर्थ की प्राप्ति के लिये में प्रणाम फरता हैँ, 
यह श्लोकार्थ है । ' 





ध््द तुलसी-श्रंथावली । 


होता है, तब सर्वशुणाकर, सर्वशक्तिमान कद्दा जाता है और 'सर्वे- 
बैदा यत्पद्मामनन्तिः सब ही उसी के गुण गाते हैं। घस, इस 
प्रकरण का भी तात्पर्य शंकर मत से स्पष्ट मिल रहा है, यद्द पाठक 
समझ गए होंगे। क्योंकि और मर्तों में 'नेति! 'नेतिः से ब्रह्म का निरू- 
पर नहीं होता, ओर ब्रह्म अनीह अरूप अनामा! नहीं माना जाता । 


गिरा श्ररथ जल बीचि सम कदिञ्रत भिन्न न भिन्न । 
बंदोौं सीताराम-पद्‌ जिनहि परम प्रिय खिप्न #॥ 
(बालकाणड--आरस्भिक स्तुति) 


विज्ञ पाठक देखेंगे फि इस दोहे में माया और त्रह्य रूप सीता 
और राम फे परस्पर शब्द ओर अथे की तरह वा जल और तरग 
की तरद भेद और अभेद्‌ दोनों माने गए हैँ । जैसे शब्द के विना 
अथ और अर्थ के बिना शब्द्‌ कद्दी नद्टीं उपलब्ध दोता, शब्द का 
प्रयोग करते ही अर्थे मनोभूमिका में श्रपने आप प्रविष्ठ हो जाता है, 
जैसे किसी ने "सिंह? इन दो अक्षरों का उच्चारण किया कि विक्रट 
जटाधोरी चितकवरे रंग का धार पैर और पूँछवाला दुदकारता 
इआ एक भयानक जन्‍्तु विशेष मानों आँखों के आगे घूमने लगता 
है, इसी प्रकार जहाँ अर्थ देखा कि शब्द दिना बुलाएं ही अपने 
आप टूट पड़ता है। एक के बिना दूसरा कहीं मिलता ही नहीं । 
इसीसे कई शार्ओं में शब्द और अर्थ का तादात्म्य-अभेद मान लिया 
गया । किंतु इतना सच होते हुए भी शब्द भर अर्थ बिलकुल भिन्न 
वस्तु हैं। एक के धर्म दूसरे में जा दी नहीं सकते । अर्थ में रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श आदि हैं, वजन है, घद् स्थान घेरता है, किंतु शब्द में 
यह सब कुछ नहीं | सुख में असि की एक चिनगसारी भी झा जाय 
तो बद्दी भारी आफत दो जाय, कितु महा अप्नि शब्द भी चहाँ 


न चक अ किक पक आजकल अल. अल कलर नल अत अल पट कही 
* झिल्र अधाँठ दू सित पुरुष जिन सीताराम का परमत्रिय है। श्र्थाव्‌ जो 
दुःखित्तों का दुःख मेटनेवाले शरणागतवत्सक हैं । 


निवंधावली । ६६ 


चड़े आनंद से विद्ार करता है । इससे इन दोनों का भेदाभेद 
संवंध मानना पड़ता है। यह भाव संस्क्ृत के कविकुलगुरू फालि- 
दास ने भी रघुवंश के आरस्भ में ही रक्खो है-- 
धागर्थाविव संपृक्ती चागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्व ये ॥% 

यही दशा ब्रह्म और माया की है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का विषय 
नदही- बह सदा माया सहित दी उपलब्ध होता है। माया की तो ब्रह्म 
के बिना सत्ता ही नहीं है, अतप्व माया और ब्रह्म फा काट्पनिक 
अभेद है | किंतु वस्तुतः ये दोनों श्रत्यंत ही सिन्न हैं। न फेचल भिन्न 
क्रिठु इनका खरूप ओर इनके धर्म परस्पर तेज और तम की तरह 
अत्यन्त विरुद्ध हैं । एक जड़ है, एक चेतन। पक परिच्छिन्न हे, 
एक व्यापक | एक सांत है, एक अनंत इत्यादि। अतएव यहाँ 
भी भेदाभेद ही मानना पड़ा। भेद और असेद्‌ दोनों एक जगह एक 
चस्तु के हो ही नदी सकते, श्रतः अंत में 'अनिर्वेचनीय घादः सिद्ध 
हो जाता है । यही संक्तेपतः शांकर सिद्धांत में चेदान्त की शैली है। 

माया ओर ब्रह्म के संबंध में शब्द और अर्थ का द्शंत यद्यपि 
रोचक है, तथांपि एकदेशोय है। क्योंकि यद्दाँ शब्द और अर्थ दोनों 
की खतन्‍्त्र सत्ता है, किन्तु वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त माया की खतन्तर 
सत्ता नही | अतएव विज्ञप्रवर गोखामी तुलसीदास जी ने दूसरा 
इृष्टान्त दिया है 'जल-बीचि सम! जैसे तरंग और जल कभी भिन्न भिन्न 
उपलब्ध नहीं होते, श्रतः उनका अमेद कद्द सकते हैं, किठ तरंग जल 
के आश्रित है, यह 'आश्रय-आश्रित-साव? बिना भेद के नहीं बनता। 
इसके सिचा एक तरंग नष्ट होती है, दूसरी पैदा होती है; किंतु जल 


5०4 
- बाणी ओर अर्थ की तरह, आपस में मिले हुए, जगद के पिता माता 
पावेती और शकर को बाणी और रा की प्राप्ति के लिये मैं प्रणाम करता हैं, 
यह शओोकार्थं है । ; 


न त्-क बलनत++ आओ «| ०» हक 
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जथा गगन घनपटल निद्वारी | राँपेड भानु कद्ृहि कुबिचारी ॥ 


चितव जो लोचन अगुलि लाएँ | प्रगट ुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा राम-विषयक अस मोद्दा | नम तम घूम धूरि जिमि सोहा॥ 
विषय फरन छुर जीव समेता । सकल एक ते एक ख्ेता ॥ 


सब कर परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधील ग्यान-गुण-घामू ॥ 


जासुसखत्यता तें जड माया | भास सत्य इध मोद्द सहाया ॥ 
रजत सीप मेंहु सास जिमि, जथा भाहझु कर घारि। 
जद्पि सषा तिहें काल सोइ, प्रम न सफे कोड टारि॥ 

एट्टिविधिजग हरि आ्राश्रित रहई । जद्पि श्रसत्य देत दुखु अदई ॥ 

ज्यों सपने सिर फाडे कोई । बि्छु जाग न दूरि छुख होई ॥ 

जाछु रूप अस प्रम मिटि जाई। गिरिजा सोदइ कूपएलु रघुराई ॥ 

आदि अंत कोउ जाल्लु न पावा | मति श्रजुमान निगम श्रस गावा ॥ 
यहाँ एक शका द्वोती है कि ब्रह्म जब स्वयंप्रकाश है, तब फिर 
उसके विषय में भ्रम क्यों दो रहा हैं ? श्रम तो घाह्य जड़ पदार्थों के 
विषय में हो सकता हे, जैसे किसी ने सीप फो चाँदी समझ लिया, 
या रेतीली जमीन में सूर्य की किरणों को जल समभ लिया। ये सब 
वाह्य वस्तुएँ हैं, इनमें सामान्य, विशेष कई अश हैं, अर्थात्‌ कई धर्मों 
में सीपऔर चॉदी की समानता है, और कई धर्मों में विशेषता भी है। 
जब इद्विय आदि के दोष से सामान्य अश का ज्ञान दो जाय और 
विशेषता का ज्ञान न द्वो, तभी श्रम हुआ करता है। किंतु श्रह्म तो 
चाह्य पदार्थ नही, वद्द स्वरूप में अज्ञप्रविष्टठ है । न वह जड़ है, कि 
जिसके घकाश में इद्रिय आदि की श्रावश्यकता दी; न उसमें सामान्य, 
विशेष आदि अंश ही हैँ। फिर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान सब फो क्यों नहीं 
दो जाता ? ओर सब प्रपंच फे धोखे में क्यों पड़े रददते हैं ? यदि यह 
कहा जाय कि माया अथवा अविद्या से आवृत्त ( ढका हुआ ) रहने 
के कारण ब्रह्म सबको प्रकाशित नहीं होता, तो यह प्रश्न उठेगा कि 
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क्या माया या अ्रविद्या ब्रह्म से भी बड़ी है, जिसने ब्रह्म को भी 
आवृत्त कर रक्‍्खा है ? इससे तो ब्रह्म का महत्व कुछ भी नहीं रहता। 
» इस शंका का शंकरमतानुयायों प्रंथों में जो उत्तर दिया जाता है, वही 
श्रीगोस्वामीजीने 'जथा गगन? इत्यादि पूर्वोक्त चौपाइयों में लिखा है । 
इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार सय अति महान है, मेथ- 
मण्डल उसकी श्रपेक्षा अति तुच्छु हे, मेघ कदापि सूबे को नहों 
ढाँप सकता; कितु जब गगन ( आकाश ) में धन-पटल (मेघ्रमण्डल ) 
आ जाता है, और वह हमारी दृष्टि को सूर्य्य पर जाने से रोक देता 
है, तब पूर्ण विचार न करनेवाले साधारण लोग यही कद्द उठते हैं 
कि मेघ ने सूर्थ्यमएडल को छिपा लिया । छिपाया है मनुष्यों की 
दृष्टि को, किंतु सूर्य्य का छिपाना प्रतीत होता है, इसी तरह द्वण्टा 
( देखनेवाले ) जीव पर अविद्या का आवरण है, किंतु डसी 
आवरंण के कारण ब्रह्म] का भान न होने से हम ( जीव ) ब्रह्म का 
आवुत कह देते हैं । ऋरह्म पर अविद्या का कुछ वल नहीं, किंतु वह 
जीव की दृष्टि को ( दश्शनशक्ति को ) श्राच्छादित कर देती है, जिससे 
इसे थिना अविद्या दूर किए ब्रह्म का यथाथे बोध नहीं हाता | यही 
आशय कुछ ही पूर्व की चौपाइयों मे भी स्पष्ट किया जा चुका है-- 
राम सच्िदानंद्‌ द्निसा। नहि तहँ मोह-निसा-लवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहि ठहेँपुनि विग्यानविद्दाना । 
हरप विषाद ग्यान अग्याना। जीव-धर्म अहमिति अभिमाना॥ 
एक बात यहाँ ओर समझ लेने की है कि चेद्दान्त मत में शुद्ध 
चैतन्य रूप से अ्रद्वेत माना जाता है, कितु अविद्या से आदत चैठन्य, 
जो जीव कहलाता है, उसकी ईश्वर या ब्रह्म के साथ एकता कदापि 
नदीं मानी जाती | क्योंकि श्रविद्या रहने से ही चेतन्व का जीच 
नाम पड़ता है, और अविद्या रहते एकता हो नहीं सकती। एकता 
होगी अश्रविद्या निवृत्त होने पर; और उस दशा में जीव, जीव ही न 
कहलायेगा | सह तो शुद्ध चेतन्‍्य कहा जायगा। यद्यपि अधिया 
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की कोई खतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती, चंद अनिर्बेचनीय है। 
अतएव ज्ञीव दशा भी शुद्ध चैतन्य से सवेधा मिन्न नहीं कद्दी जा 
सकती । किंतु यद्द सब परमार्थे दशा की बात है। जब तक अविया 
है, तब तक तो व्यावहारिक जीव और ईश्वर का सेद दी बना हुआ 
है| इसी लिये वेदान्तसत्र और वेद्न्त के अन्यान्‍्य अंथों में भी कई 
जगद व्यवद्दार दशा के अनुरोध से जीव को ईश्वर या परत्रह्म 
से भिन्न दी लिखा है। और उसी अभिप्राय से गोखामीजी ने भी 
यहाँ जीव को सुख, दुःख, अहंकार, अभिमान आ्रादि का आश्रय एव 
भ्रह्म को उन सब से रहित बताया है। यद्द अद्डदकार या अभिमान द्वी 
तो जीव को बह्म से पृथक्‌ कर रहा है, ओर यद्दी अषिधा का मुख्य 
कार्य है। जब तक यह निदृत्त न दो, भेद-चासना फैसे मिट सकती 
है। और इसके निवृत्त हो जाने पर जीव दशा दी नहीं रहती । इसी 
लिये जीव दशा में इश्वर को समानता का गोस्वामीजी श्रन्यत्र भी 
निपेध करते हैं--- 
जौ झस दिसिषा करदिं नर ज़ड बिबेक अ्रभिमान । 
परद्धि कल्प भर नणक मेंहु जीध कि ईस समान ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर, शिव, विष्णु आदि के च ईश्थरविभूति सूर्य, अग्नि 
आदि के से चरित जीव दशा में नहीं दो सकते । जो जीव दशा में 
चैसे चरित चाहते हुए एक प्रकार ईष्यां करते हैं, थे नरक में जाते 
हैं | ठीक द्वी है। इस प्रकार का भेद सभी बेदांती छुस्पष्ट खीकार 
करते हैं। अतः गोखामी जी का मत यहदों भ्रद्गैतवाद के कुछ भी 
विरुद्ध नही है। उंदने पारमार्थिक भेद तो बताया ही नहीं, केबल 
असिमानवश जो व्यावद्दारिक भेद प्रखिद्ध है, उसका अनुचाद किया 
दे । और उक्त दोहे में तो परत्रह्म वा ईश्वर फा कोई प्रसंग ही नहीं 
है। चहद्दों तो ऐश्वयैशाली जीवों फे समान साधारण जीव नहीं हो 
सकते, यद्दी मात्र श्रम्िप्राय है। इसलिये ऐसे प्रकरणों को पूर्वापर 
पर्यालोचन किए विना अद्वैनवाद फे विरुद्ध मान लेना उचित नहीं । 


जी सा 
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अस्तु । उसी व्यावहारिक जीव की दृष्टि श्रवि्या से आदृत्त होने 
के कारण उसको ब्रह्म का यथार्थ प्रकाश (बोध) नंद्वीं होता । 

गब यह और संदेह होता है कि एक वस्तु में दूसरी पस्तु का 
अ्रम हुआ करता है, जैसे सीप में चाँदी का। कितु ब्रह्म एक द्ोता 
हुआ भी अनंत रूप कैसे प्रतीत द्वो गया १ इसका उत्तर त्रंथों के 
अनुखार ही श्रीयोखामीजी ने भी दिया है कि 'चितवत लोचन०? 
इत्यादि । हु 

अर्थात्‌ जैसे कोई मनुष्य अपनी श्राॉँल पर डेंगली लगाकर 
आँख को ज़रा दवा दे, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई दिया करते है 
(चंद्रमा एक ही है, किंतु दृष्टि दोप से एक के दो दीौख गए ) इसो 
अकार अ्रविद्यारूप दृष्टि-दोष से एक ही राम (त्रह्म) अनेक रूप भाखित 
हो जाता है। यहाँ एक में अनेकता का भ्रम युक्ति-चिरुद्ध नहीं । अस्तु । 

इस भ्रमवाद ( मायावाद ) पर एक प्रश्न और भी किया करते 
हैं कि जो वस्तु चचछ्चु आदि इंद्रियों से जानी जाती है, उसी में 
दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, जैसा सीप में चाँदी का इत्यादि । 

' उसके सामान्यांश का ज्ञान ओर विशेषांश का अ्ज्ञान भ्रम का कारण 
होता है, यह दिखाया जा चुका है। तब जो ब्रह्म किसी इंद्रिय का 
विषय नहीं, जिसके लिये श्रुति में 'न तन्न चन्षुगंच्छति, न बाग 
गच्छति, न मनो गच्छुति? लिखा हे--अर्थात्‌ जहाँ न श्राँख पहुँचती 
हूँ, न दाणी पहुँचती है, न मन पहुँखता है, उस ब्रह्म में किसी को 
केसे प्रम हो सकेगा ? जो किसी भी इंद्विय का विषय ही नहीं, उसे 
किसी रूप से केसे समझा जा सकेगा ? इस शंका का उत्तर भी 
शांकरमतानुयायी भ्रन्थों फे अनुसार ही श्री गोखामी तुलसीदास 
ज्वो ने पूर्वोक्त चोपाई में दिया है कि--- 
उमा राम-विषपक झस मोहा | नम तम धूम घूरि जिमि सोहा ॥ 

अर्थात्‌ जैसे नम ( आकाश ) किसी इंद्विय का विषय नहीं, 

चह्द अप्रत्यक्त पदार्थ है, किन्तु साधारण लोगों को उसमें तम, (अंध- 
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कार, या तत्सदश कृप्णु-रूप ) धूम, ( घूश्मों ) या धूलि का श्रम हो 
जाया करता है. (आकाश ऊपर अन्धकार के समान काला दिखाई 
देता है, यह बात साधारण ग्राम्य-मचु प्यो में अति प्रसिद्ध है। एवं 
किसी किसी कालविशेष में कुछ प्रकाश ओऔऔर कुछ श्रन्धकार का 
सम्मिश्रण होने पर दुर्वल चज्षुवाले मनुष्यों को आकाश में धरम 
जैसा भी भ्रमात्मक ज्ञान हो जाता है, और अवस्था विशेष में कभी 
कोई घृलिपटल जैसा भी उसे समभ लेता है) तो जैसे आकाश के 
इन्द्रिय चिपय न दोने पर भो उसमे कई प्रकार के भ्रम लोक-प्रसि द्ध 
है, इसी प्रकार इंद्रियों के अविपय राम ( ब्रह्म ) में भी जगद- 
विषयक अनत प्रकार के भ्रम अठ्पज्ञ जीव को अविद्या के कारण 
दो रहे हैं। इसमें कोई अजुपपत्ति नहीं । 
अब यदि कोई कहे कि जब संपूर्ण जगत्‌ को आप अ्रवास्तव 
( मिथ्या ) मानते हैं, तो फिर प्रह्म भी कदाचित्‌ मिथ्या ही होगा । 
सभी प्रमाणसिद्ध-पदार्थ मिथ्या मान लिए गए, तो ब्रह्म की यथार्थ 
सत्ता का ही साधक क्या रह गया ? इसका उत्तर है कि जो सब का 
प्रकाशक है, भाव, अभाव कोई जिसके बिना प्रकाशित नहीं हो 
सकता, उसे मिथ्या कैसे माना जाय ? चह मिथ्या हो तो उसके 
मिथ्यात्व का--उसके अपवाद्‌ रूप अभाव का, प्रकाशक ओर कोई 
चाहिए । लेकिन ऐसा हे नहीं | वही सब का प्रकाशक है, उसका 
प्रकाशक कोई नहीं है । इसी विबय का 'विपय करन झुरः जीव 
समेतए इत्यादि चौपन्‍इयों से स्पष्टी-करण रामायण में किया गया है । 
अर्थात्‌ विषयों ( रूप, रस, घट, पट, आदि ) की अपेक्ता करण- 
इंद्रिय के संबंध से ही विषयां का प्रकाश इुआ करता है, और 
इंद्रियों की अपेक्षा छुर अर्थात्‌ इद्रियों के अधिष्ठातृदेवता चेतन है। 
उनके विना इंद्रियाँ जड़ दी रद्॒ती हैं । बिना देवताजुग्रद्द के इंद्वियों 
से शान नहीं दोता। इंद्रियों के अधिष्ठात-देवता वेदांत-शाख्र में 
प्रसिद्ध हैँ--जैसे चछु का सूर्य, त्वक्‌ का पचन, भ्रोन्र की दिशा: 
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इत्यादि । इन इंद्धियो के अभिमानी देवताओं की अपेत्ता भी इन सब 
का प्रेरक जीव सचेतन है। क्योंकि जीव के भोग के लिये दी इन 
देवताओं की प्रदृत्ति है। किन्तु जीव भी जिसके प्रकाश से भ्काशित 
है, वह अनादि, संपूर्ण जगत्‌ का प्रकाशक, माया का अधीश होने 
पर सर्व ज्ञान और सर्व गुण को आकर परत्रह्म भ्रीराम है। उसी 
की सत्यता से जड़ भी माया सत्यवत्‌ भासित हो रही है और 
अचधिया ही उसके सत्यवत्‌ भाखित होने म॑ सद्दायक है। (वेदान्त- 
शास्त्र में ईश्वर की उपाधि को माया ओर जीव की उपाधि को 
अवियया कहते है । जीव की अ्रविद्या यद्यपि माया का ही अंश है, 
किन्तु चह माया के सत्य प्रतीत दोने मे सहायक अवश्य है। जब 
अविया निवत् हो जाती है,तव माया की सत्यता प्रतीत नहीं दोती। 
अविया .को ही यहाँ !श्री गोखामी जी ने मोह कहा है) आगे 
डउपसंहार करते हैँ कि बस जैसे सीप में चाँदी का भास जहाँ दो 
जाता है, वहाँ सीप रूप अ्रधिष्ठान ही सत्य है, चाँदी अ्रनिवंचनीय 
मिथ्या है, ओर स्य की किरण में स्ग-तृष्णा में जहाँ जल का प्रम 
हो जाता है, वहाँ जल भी सूर्य की किरणों की सत्ता से ही सत्तावाला 
है, अतएव अनिर्वचनीय पमिथ्या है; उसकी तीनों काल में कोई सत्ता 
नहीं, इसी प्रकार जगत्‌ भी ब्रह्म की सत्ता से हो भासित है, भऋह्म 
से अतिरिक्त यह कुछ नहीं, अ्रतण्व अनिर्वेचनीय है, मिथ्या है। 
किंतु चाँदी और जल की तरह जब तक प्रतीत हो रद्दा है, तव तक 
है ही; भ्रम होने पर भी इसे कोई दृटदा नही सकता । 

यहाँ अद्वेतवाद के विपक्तियों की ओर से एक बड़ा भारी यह 
प्रश्ष और उठता है कि यदि जगव्‌ मिथ्या ही है, तो फिर सुख, डुःस्तर, 
धर्म, अघर्म सभी मिथ्या हुए। फिर मोक्ष के लिये यत्ल करना भी 
व्यर्थ ही है। जब बंधन ही नहीं तव मोक्त काहे का ? खुतरां घर्म 
ओर आन के लिये सभी शास्त्र जो जीव को प्रवृत्त करते है, एका- 
न्ततः व्य्थें हो जायेंगे। इस महाप्रश्न का जो उत्तर वेदान्त शास्त्र में 
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दिया जाता है, और खूबी से दिया जाता है, घद्दी उत्तर भ्री गोखामी 
तुलसीदास जी ने भी उक्त चौपाई में 'जद्पि अ्रसत्य देत दुखु श्रहई? 
इत्यादि वाक्धों से दिया है। तात्पयं यद्द है कि वास्तविक सत्तान होने 
पर भी जब तक जगत्‌ श्रविद्यावशश भासित है, तब तक तो वह 
दुश्ख देता ही है। जैसा ज्ञानीय की डींग मारते हुए सभी कद 
दिया करते हैँ कि स्री पुत्र सब अपने अपने कर्म का फल भोगते 
हैं, सभी अपना सुख चाहते हैं, कौन किसका साथी है, कोई किसी- 
का नहीं, इत्यादि, किंतु ज़रा स्त्री फी पखली दुखते ही या पुत्र को 
जुकाम दोते ही सव ज्ञान उड़ जाता है, वेताव हो जाते है, फिरते 
हैं भागे भागे | देखिए, कल्पित और मिथ्या संवंध ने भी दुख दे ही 
तो दिया । गोखामी जी ने यहाँ यद्द दश्टान्त दिया है कि जैसे ख 
_सवेथा मिथ्या है, यद्द सब दी जानते और मानते है, कितु खप्त 
में भी यदि कोई शिर काटने लगे तो कितना दुःख होता है ? और 
चह दुःख तब तक एुर नहीं हो सकता, जब त्तक कि जाग न पड़े। 
जागने पर भले ही हम भिथ्या समभ्ते रहें, कितु जब तक खप्न-द्शा 
में हैं, तव तक तो सब प्रकार का छुज डुःख द्ोता द्वी है। इसी प्रकार 
जब तक जीघ अविद्या-दशा में है, तव तक जगत्‌ का खुख दुःख वरा- 
चर उसके पीछे लगा है। यद्द म्रम तभी दूर होगा, जब पूर्ण रीति 
से जाग जायगा। अविद्यारुप स्वप्त से जागना तत्त्यज्षान से ही हो 
खकता है, इसलिये श्रांख्रों में कद्दा हुआ कान का उपदेश और उस 
कौ प्राप्ति के लिए धर्मांचरय कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता। भरी 
. मोस्वामी जी कहते हैं कि यह जअगत्‌ का श्रम फरुणानिधान भीराम 
की रूपा से दो मिटता है। भगवान्‌ का आदि अंत किसी ने नहीं 
देखा, अपनी अपनी बुद्धि के अन्नुखार खब उसे गाते हैं। उसी की 
पूर्ण सक्ति से, उसी की पूर्ण कृपा होने पर भजुष्य सब भ्रम-जाल 
से मुक्त हो सकता दै। इस प्रकार कमे, भक्ति और शान सब की 
उपयोगिता सिद्ध कर दी गई। 
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अब पाठक विचारें कि इन चोपाइयों में कितने ग्रूढ़ दार्शनिक 
विचार हैं, और किस प्रकार वेदांत फे मंतव्यों का स्पष्टीकरण फिया 
गया है। क्या अब भी श्रीगोखामीजी के शड्डूस्मतानुयायी होने में 
कोई संदेह रद्द जाता है ? 
बहुत लोगों का विचार है कि साकार ईश्घररूप वेकुएठनाथ विष्रु 
समय समय पर भूमि पर श्रवतार लेते हैं; कितु श्रीयुत गोखामी तुल- 
सीदास जी श्रीभमगवान्‌ रामचंद्र को सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म का 
ही अवतार कद्दते हैं। आपने निम्न-लिखित चौपाइयाँ में अवतार- 
बाद का बड़ी मार्मिक रीति से उन्लेत्र किया है। श्रधर्म से भीत 
होकर भूमि, देव-गंधर्वे आदि फे साथ बऋत्म-लोक में पहुँची । वहाँ 
उसने रोकर अपना कष्ट सुनाया | ब्रह्मा ने कद्ा--म्ुझ से इस कष्ट 
का प्रतीकार असंभव है। आगे भूमि की पीड़ा पर सब लोग विचार 
करने लगे कि क्या किया जाय-- 
बैठे सुर सब करहि बिचारा। कहँ पाइस प्रभु फरिश्र पुकारा ॥ 
पुर वैकुरट जान कह कोई | कोड फद् पयनिधि वस प्रभु खोई ॥ 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रगट सदा तेदि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ वचन इक कहेऊँ ॥ 
हरि व्योपक सर्घत्र समाना। प्रेम त॑ प्रकट होहिं में जाना ॥ 
देश काल दिसि बिद्खिहु माह्दी । कह॒हु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
अग जग-मय सब रहित-विरागी। प्रेम तें प्रभु घगर्टाह जिमि आगी ॥ 
मोर वचन खब के मन माना। खाघु साधु करि ब्रह्म वखाना ॥ 
सुनि विरक्षि मन हर्ष तन पुलकि नयन वह नीर। 
अस्तुति करत जोर कर सावधान मतिधीर॥ 
चौपाइयों का आशय स्पष्ट है कि भूमि की पीड़ा मिटाने के लिये 
कोई देवता बैकुएठ में नारायण के समीप जाने को कहते थे, और 
कोई ज्षीर-समुद्र-शायी भगवान्‌ की शरण में जाने का परक्ष्मर्श देते 
थे। ठीक ही है; जिसका प्रीतिमय-भाव जिस सात पर कण हुमा हे, . 
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वहीं उसको ईश्वर की सत्ता प्रतीत होती है । किंतु अन्त में केलास- 
नाथ भगवान्‌ शक्बरए ने सब को परामश दिया कि ईश्वर सर्वन्न 
समान रूप से व्यापक है । उसके प्रकट करने का साधन केवल प्रेम 
दै। कोई देश, कोई काल, कोई दिशा, कोई विदिशा ऐसी नहीं कि 
जहाँ ईश्वर न हो। वह जगत्रूप है, “जगन्मय” अर्थात्‌ जगत्‌ में 
व्यापक है, ओर सब जगत्‌ से रहित या पृथक्‌ भो है। दार्शनिक दृष्टि 
से ये तीनों विशेषण वहुत बड़े महत्व के हैं। यद्यपि ये बातें देखने में 
विरुद्ध सी दिखाई देती है, कितु विचार से सब संगत हो जाती है। 
जिस प्रकार म्त्तिका ही घटरुप हे, म्कत्तिका घट के प्रत्यंश में 
व्यापक है, और घट-अवस्था से रहित भी स्त्तिका भिन्न देश और 
भिन्न काल में मिलती है, इसी प्रकार सब जगद्द उपादान कारण 
के काये के साथ तीनों प्रकार के संबंध द्वो सकते हैं, अतः इन 
संबंधों के द्वारा इंश्वर की ( ब्रह्म की ) उपादानरुपता दी यहाँ स्फुटित 
की गई है। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार का ईश्वर, 

प्रेम से अभि की तरद्द प्रकट दो जाता है। अर्थात्‌ अग्नि सब पार्थिव 
पदार्थों में व्यापक है, किंतु अप्रकट है, दो पत्थर या फाष्ठ आदि के 
संघ से स्थानधिशेष पर वद्दी अ्श्नि प्रकट होकर कई प्रकार के 
कार्य करने लगती है | साथ द्वी उस एक स्थान में जाने से अन्य सब 
स्थानों में व्यापक रूप से रहनेवाली श्रग्मि का अभाव नहीं दो जाता। 
इसी प्रकार परमात्मा जगत्‌ के पत्यंश में व्यापक है, वह भर्क्तों के 
प्रेम से कार्येविशेष के लिये श्यानविशेष में प्रकट द्वोता है । किंतु 

एतावता अन्यत्र उसका उस समय अभाव हो गया, ऐसी आशंका 
निरी निर्मल और अशता से भरी हुई है। अस्तु, सगवान शंकर का 
परामशें सबको उचित जान पड़ा और ब्रह्मा तो इस से बहुत दी 
संतुष्ट इुए। आगे उसी स्थान में सबने मिलकर स्तुति की; और 
वहीं आकाशवाणी द्वारा रामावतार प्रहण करने की आज्ञा सबको 

दो, इत्यादि कथा चलती है। 
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पाठक देखेंगे कि यहाँ गोस्वामी जी ने वेदांत-शाख्ामिमत ब्रह्म 
का ही अवतार बताते हुए अवतारवाद के विपक्तियों को भी मुँह- 
तोड़ उत्तर दिया है। और इस प्रकरण से भी उनकी अ्रद्नेतमताजु- 
यायिता स्पष्ट होती है। 

आगे भी वाललीला में आपने व्यापक ब्रह्म का ही श्रवत्तार 
भगवान्‌ रामचंद्र को बताया है-- 

व्यापक अकल अनीह अ्ज निमण नाम न रूप । * 
भगत-हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 

श्र्थात्‌ जो चर्म सब देश और सब काल में व्यापक हे, जो 
श्रकल शथ्र्थात्‌ प्राण, श्रद्धा आदि प्रसिद्ध सोलहों कलाओ से रहित 
है, जो अ्रनीह अर्थात्‌ सब भ्रकार की इच्छाओं से रहित है, श्रज 
' अर्थात्‌ जिसका जन्म कभी नहीं होता और निगुंण श्रर्थांत्‌ अवस्था 
रूप कोई गुण जिसमें नहीं है, अतण्व जिखका नाम और रूप कुछ 
नहीं हो सकता; क्योंकि रूप श्रर्थात्‌ आकार होना गुण की सत्ता 
के अ्रधीन है। ग्रुण के बिना आकार हो ही नहीं सकता ओर 
नाम भी किसी न किसी गुण को लेकर ही प्रवृत्त द्ोता है। 
तब जहाँ गुण ही नहीं, वहाँ नाम और रुप की क्या कथा । इस 
प्रकार का भी भक्तों के लिये अवतार ग्रहण कर परत्रह्म -विविध 
प्रकार के अनुपम चरित्र करता है । 

इस दोहे के पूर्वार्ध में जितने विशेषण दिए गए हैं, वे सब एका- 
न्ततः शंकर-सिद्धांत के अनुकूल हैं । अन्य सिद्धांतों में इन विशेषययों 
की स्वरस ता कदापि छुसंघटित नहीं होती । श्रर्थांत्‌ इस प्रकार फ़ा 
ब्रह्म दुसरे सिद्धांतों में नद्दीं माना जाता । 

अब तक गोखामोीजी के दाशैनिक विचार प्रकट करने के 
लिये जितने उद्धरण दिए. है, वे सब वालकाएड के हैं। विचारपूर्यक 
अवलोकन करने पर विहू पाठकों को बालकाएड में ओर भी बहुत 
स्थानों में ऐसे विचार प्राप्त होंगे। कितु हम लेख-विस्तार के मद्र जे आह्ष- 


मद ठुलसी-म्रंथावली । 


कांड से इतने ही उद्धरण देकर अब अयोध्याकाएड के भी दो एक स्पज 
उदाहरणार्थ दिखाते हैं। सीता, लद्मण सहित भगवान्‌ रमचंद्र के 
वनगमन के समय निपाद-राज गुद जब भगवान्‌ को भूमिशयन 
करते देख व्याकुल हो उठे, श्रीर कैफेयी आदि को बुरा भला कहने 
लगे, उस समय श्री लद्मणजी उन्हें समभाते हँ--- 

घोले लपषन मधुर-सद॒ वानी | ग्यान विराग-भगति-रस सानी ॥ 
काइ न कोउ सुस्त दुख्न कर दाता | निज-कृत कमे भोग सब श्राता ॥ 
जोग बवियोग भोग भत्न मंदा | छित अनदित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनमु मरजु जहँ लगि जगजालू। खंपति विपति करम अरु कालू॥ 
धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरंणु नरकु जहँलगि व्यवहारू ॥ 
देखिश सुनिञ्र गुनिश् मन माही | मोह-सूल परमार्थ नाहीं॥ 

सपने होइ भिखारि तप रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
यह प्रकरण इतना स्फुट है कि विस्तृत व्याख्या करने की कोई 

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । यहाँ जन्म, मरण, संपत्ति, विपत्ति, 
कर्म, धन, धांन्य, खर्गं, नरक आदि जितने व्यवद्दार के विषय हैं, जो 
जो पदार्थ देखे, छुने, विचारे जाते हैं या वुद्धि में आ सफते है, उन 
सब को मोह (माया) ,सूलक और यथार्थ श्र्थात्‌ कूठा बताया 
गया है। और प्रपंच के सुख-दुःख, खर्ग-तरक आदि को स्वप्न के 
सरश स्पष्ट द्वी कद्ा हे। इसके आगे भी-- 

मोह-निसा सब सोघनिद्दारा | देखिश्र सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहि जग-जामिनि जागदहि जोगी। परमारथी . भ्रपंच-बियोगी ॥ 
जानिश्र तबदि जीव जग जागा। जब सघ विषय-बिलास बिरगा | 

इत्यादि चौपाइयों में जगत्‌ के व्यवहार में निरत पुरुष को स्वप्न 

देखनेवाला और योगी, विरक्त, प्रपंचमिथ्यात्ववादी फो जागने 
बाला बताया गया है, अतः यद प्रकरण भी संपूर्णतः शांकर-अ्रद्नैतमत 
- ब्याल्या के अजुकूल दी है। 


नियबंधावली । घःछ 


राम, लक्ष्मण औ्रोर सीता के वन में चलने के संबंध में जो भ्री 
गोस्वामीजी की ञअत्यंत हृद्य-ग्रोहिणी मार्मिक उपमा है, उससे भी 
अद्वेतवाद की बड़े विलक्षण चमत्कार से पुष्टि की गई है । 
आगे राम रूषन पुनि पाछे। तापस वेष विराजति काछे ॥ 
उभय मध्य खिझ सोहति कैसी । ब्रह्म जीव घिच माया जैसी ॥ 
राम और लकच््मण फे बीच में लीता कैसी है, जैसे जीव और 
ब्रह्म के बीच में माया । माया ही जीव ओर ब्रह्म के मध्य में हे, वही 
जीव और ब्रह्म का भेद करा रही है । यदि माया वीच में न हो तो 
जीव फिर ब्रह्म ही है, उनमें कोई भेद्‌ नहीं । क्या मार्मिक अछ्वेत की 
छुटां है, पाठक अनुभव कर । 
इसी अभेदवाद को कुछ ही आगे चलकर शभ्रीगोस्वामीजी ने 
इतना स्पष्ट किया है कि मानो वहाँ अ्रद्वेताम्गत की वर्षा से जिशासु 
जन के मनोमयूर सहसा नाच उठते हैं। भगवान रामचंद्र श्री 
वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर उनका आतिथ्य॑ ग्रहण कर उनसे 
अपने रहने के लिये स्थान पूछते हैं । उस अचसर पर वाल्मीकि 
मुनि जो, रामचंद्र को परत्रह्म का स्पष्ट अवतार समभते थे, 
अपना कथन या आरण्म करते है-- 
श्रुतिसितुपालक राम तुम्द जगदीस-मायो जानकी । 
जो खजति जगु पालति दरति रुख़ पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहससीखु अ्रहीसु महिधर लपषनु सचराचर धनी। 
सुरकाज धरि नरराज-तनु चले दलन खल निखिचर अनी ॥ 
राम सरुप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अधिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह॥ 
जग पेखन तुझ्ह देखनिहोरे। विधि-हरि-सम्भु नवावनहारे ॥ 
” तेड न जानहि मरपु तुम्हारा | अउर तुम्हरहि को जाननहारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देडु जमाई। जानत तुम्दहि तुम्दहि होइ जाई ॥ 
तुम्दरिद्दि कृपा तुस्हहि रघुनंदन । जानहि भगत सगत-उर-चंदन ॥ 


झप तुलसी अंथावली । 


चिदानंद्मप_ देह. तुम्दारी । बिगत घिकार जान अधिकारी ॥ 
ः दः 5५ 
पूछे मोहि कि रही कहेँ में पूछत सकुचाउँ । 

जहेँ न होहु वहेँ देहूँ कहि तुम्दद्धि देजावों ठाउँँ ॥ इत्यादि। 
विज्ञ पाठक देखेंगे कि यहाँ पहले छुद मे श्रीराम को जगन्नियंता 
परब्रह्म और श्रीसीता को भाया का अचतार वाल्मीकि मुनि ने 
फहा है, और ब्रह्म की इच्छाशक्ति द्वाय प्रेरित, क्रिया-शक्ति-रूप 
माया को ही संसार फी उत्पादक, पालक और संद्वारक पनाया है । 
इससे प्रपंच ( संसार ) की मायिक्रता तो स्फुट हो दी जातो है। 
आगे शेषाचतार रूप से लद्मण की स्तुति कर, और तीनों के अव- 
तार-धारणु का प्रयोजन वताकर राम ( परव्रह्म ) का खरूप मन 
ओर घाणी फे अगोचर बताते हुए नेति नेति श्रुति द्वारा ब्रह्म के निरू- 
पण का ससरण कराया गया है, यह स्पष्ट शांकर मत है। भगवान्‌ 
शुंकराचाये ही परबह्म को सर्वंधर्म-रहित, निर्विशेष अतएव मन 
और वाणी दोनों का अविषय कहते हैं। जिस वस्तु में कोई धर्म 
( ग्रुण ) दोता है, बाणी उस्री का प्रतिपादन कर सकती है 
और मन उसी का ग्रहण करता है। बिना घ्म के कोई बस्त कभी 
मन में आती हुई नहीं देखी जाती । फिर जो मन में ही न आ सके 
चाणी को उसे घताने फी क्‍या शक्ति है ? मन ही अपने निश्चित किए 
हुए पदार्थ को वाणी द्वारा प्रकद फराया फरता है। अतः निर्धर्मक 
, या निएुण पदार्थे न मन का विषय दो सकता है, न वाफ का। 
अथवा या कहो कि धर्म या गुण वी मन के द्वारा गृद्दीत और वाक 
के द्वारा प्रकाशित हुआ करते हैं। गुणों के अतिरिक्त और पदार्थ 
का खरूप हम समभते दी क्या है ? श्वेत, कृष्ण, ठंढा, गरम, लम्बा, 
चौड़ा, खुख-हेतु, दुःख-देतु, उत्तम, श्रधम इत्यादि जो कुछ दम 
समभते हैं, घद सब गुण ही तो हैं। वाणी से भी शब्दों के द्वारा 
मिन्न मिन्न गुण दी प्रतिपादित हुआ करते हैं। शुणो के दी प्रहण 


नियंधावली । मै 


और प्रकाशन का मन और चाणी का खभाव है। अतः जिसमें कोई 
गुण या धर्म नहीं, ऐसे निर्मुण या 'निर्धेमेक पदार्थ के मन और 
चाणी का विषय होने की कोई संभावना द्वी नहीं रह जाती । अ्रत- 
एव श्रुति किसी शब्द द्वारा सोक्षात्‌ परन्रह्म का प्रतिपादन नहों 
कर सकती; किंतु बिना श्रुति के प्रतिपादन किए ब्रह्म को जानने का 
और कोई उपाय भी नहीं है, ग्रतः 'नेतिः 'नेति! कद्दती हुई श्रुति 
सब गुणों और धर्मों के निषेध द्वारा ब्रह्म को उपलक्तित करती है । 
अर्थात्‌ जो गुण या धर्म संसार में हमारी दृष्टि में आते हैं, वे सब 
अहम में नहीं हैं; ब्रह्म सब धर्मो से रहित, अकथनीय, अपार है, इतना 
ही ब्रह्म के विषय में कहकर श्रुति खुप हो जाती है। यही ब्रह्म 
विषय में श्रीशंकराचार्ये का सिद्धांत है, और यही यहाँ श्रीगोखामी 
तुलसीदास जी के शब्दों से खुस्पष्ट प्रतिपादित छुआ है । 

अरब यहाँ एक प्रश्ष यद्द उठता है कि जब मन और वाणी 
अहा का स्पर्श नहीं कर सकते, तब हह्म का ज्ञान केसे होगा? 
ओर यदि ज्ञान द्वी न हुआ नो ब्रह्म है, यद्दी कैसे सिद्ध होगा? 
फिर तो ब्रह्म सवेथा शुत्यरूप हो जायगा। इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म 
कोई शेय पदार्थ नहीं, जिसका ज्ञान होना आवश्यक हो |वह तो 
सब का ज्ञाता है। जो ज्ञाता है, उसे ही जानना चाहोगे, तो ज्ञाता 
ओऔर काई मानना पड़ेगा। किंतु ब्रह्म के अतिरिक्त शाता और कोई 
है नहीं, अतः ब्रह्म प्रपंच का साज्षात्‌ दष्ठा, साक्षी, खतःप्रकाश है । 
उसके जानने के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती; 
ओर वद्द सब प्रमार्णों का प्रवर्तक, बिना प्रमाण के ही खतःसिद्ध है । 
फिसी ज्ञाता (जाननेवाले) को अपने खरूप के संबंध मे कभी संदेह 
नहीं द्ोता, कि में हूँ या नहीं । श्र न कोई अपने को किसी प्रमाण 
के द्वारा जानने का ही यल करता है; क्योंकि अपना स्वरूप तो 
विना प्रमाण के द्वी स्वतःसिद्ध है । प्रत्यगात्म-स्वरूप ही परत्रह्म 
चेदांतसिद्धांत में माना गया है, अतः त्रहम की सिद्धि के लिये उसके. 


8० तुलसी-अंधावली । 


प्रमाणजनित ज्ञान की आवश्यकता नहीं | यही सिद्धांत गोस्वामीजी ने! 
दिखाया है कि 'जग पेखन तुम्द देख निद्ारे! जगत्‌ दुश्य है और आप दष्टा 
है। आगे श्रीयुत वाद्मीकि मुनि फी उक्ति में गोस्थामी जी राम को भ्ह्मा, 
विष्णु, शिव सब के नचानेवाले शर्थात्‌ अपने अपने काये में भवर्तक 
फ़द्दते हैं. और ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी आपको नहीं जान सकते, तो 
और कौन जानेगा, इस प्रकार सर्वथा राम की शअशेयता टढ करते है। 
इसका तात्पर्य है यह कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्ण, महेश ये तीनों त्रह्म फे दी 
उपाधिविशिष्ट स्वरुप हैं, तीनों ही सष्टि, पालन और संद्वाररूप अपनी 
अपनी क्रियाओं में शेश्वर कहे जाते हैं, परन्तु निरुपाधिक शुद्ध बहा, जो 
तुरीय (चौथा) कहलाता है, वह इन तोनो रूपी से भी परे है, था यो 
कहिणएकि उसी मूल के आधार पर ये तीनो रूप भी अवस्थित है | उसी 
की सत्ता से ये तीनों सत्तवान्‌ हैं, और उसी की शक्ति द्वार ये 
सब शक्तिमान्‌ हैं। यद्यपि शिव, विप्णु आदि के उपासक अपने 
उपारुष से पृथक्‌ ब्रह्म को नहीं समझते, और पृथक्‌ बस्तुतः हैं भी 
नहीं, फ्योफि अद्वेत सिद्धांत में प्रह्म से पृथक्‌ तो किसी वस्तु की 
सत्ता ही नहीं मानी जाती, फिर शिव, विष्णु आदि तो केचल अधि- 
कारोपाधि मात्र का भेद रखते हैं, वे श्रह्म से पृथक्‌ या भह्म उससे 
प्थकू क्‍यों माना जायगा | तथापि सृष्टि आदि कार्यों के अधिकार 
हरा व्यवहार दशा में तीनो रूप से भासित होते हुए ब्रह्मा, चिप्णु 
और शिव का वस्तुतः जहाँ अमेद है, वह तीनों से परे चतुर्थे रूप 
व्यवद्द(ए के अनुरोध से मानना ही पड़ेगा । अस्निप्राय यह है कि 
भह्मा खष्टि बनाते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, रुद्र अंत में संहार 
करते है, ऐसी व्यावहारिक धसिद्धि है । तो इस व्याषहारिक के अजु- 
सार ब्रह्मा का कार्य विष्यु नहीं करते और विष्णु का कार्य बहा 
नहों करते, दृत्यादि रूप से कार्य द्वारा इन तीनो का भेद ही दृष्टि में 
आता है। परंतु वस्तुतः एक ही चित्स्वरूप रजोगुणप्रधान माया- 
शक्ति के सबंध से सृष्टि कार्य करता इुआ अत्या, चही सत्त्गराप्रधांन 
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मायाशक्ति के संबंध से पालन करता हुआ विष्णु, ओर वही तमो- 
गुणप्रधान भायाशक्ति के संबंध से संहार करता हुआ रुद्र कद्दलाता है। 
अतः इनमें केवल कार्य और काये के अनुकूल शक्तिरूप उपाधिसात्र ' 
का भेद्‌ है, चित्स्वरूपता में कोई भेद नहीं । जैसे एक ही पुरुष 
जिस समय पीतांबर पहने, गोछ्ुखी हात में लिप्प, भस्मतित्रकाचछन्न 
होकर कुशासन पर वैठकर जप करता है, उस समय धार्मिक, और 
जिस समय अदालत की कुर्सी पर बैठकर कोट वूट डॉटे हुए न्‍्याया- 
न्याय का विवेचन कर रहा है, उस समय जज, एवं जिस समय 
दिन भर के काम से थककर सब घस्त्र आदि उतारे चारपाई पर 
शयन करता है, उस समय एक निद्रालु आलसी पुरुष कद्दा जाता 
है। इन समयों में उसकी क्रिया और क्रिया फे अनुकूल शक्ति एवं 
स्वरूप भी भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु तीनो दशाओं में देखकर 
अज्ञसंघान करनेवाला पुरुष ठीक समझ लेता है कि पुरुष एक ही 
है, भिन्न सिन्न समय में भिन्न भिन्न काय करता हुआ भिन्न प्रतीत होता 
है। इसी दरृष्टांत के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का भी भेदाभेद 
जानो | कार्योपाधिद्वारा ये भिन्न भिन्न हैं, कितु एक ही चिदृरूप के 
अनुगत होने से स्वथा अ्रभिन्न वा एक ही हैं। भेद्‌ दशा में ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र ये पृथक्‌ पृथक्‌ नाम हैं, अभेद दशा में परत्रह्म एक ही 
नाम है | यद्यपि कहा जा चुका है कि मन और वाणी का अविषय 
होने से उस अभिन्न चिदरूप का कोई नाम नहीं हो सकता, तथापि 
बिना संकेत के अर्थ समझाना असंभव है; इसलिये उसका तुरीय 
था परत्रह्म नाम कल्पना कर लेते हैं। अस्तु, तीनों का व्यावहारिक भेद 
जहाँ जाकर मिट जाता है, वद अभिन्न चिद्रूप तीनों में अनुगत और 
तीनों का आधार होने के कारण तीनो से पर तुरीय (चतुर्थ) कहलाता 
है; भोर कार्योपाधि परिच्छिन्न इन तीनों दशाओं की अपेत्ता वह श्रप 
रिच्छिन्न पर तत्व, विभ्रु होने से इनके द्वारा भी अशेय है। क्फाणि 
'विशिष्टक्षाता को अपने खरूप का साज्षात्कार 
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अनुगत क्रियाशल्य-पुरुष पर चूत्ति चली जाती है। इसी प्रकार जो 
विष्णु स्वरूप के उपासक हूँ, वे पालन-शक्ति-विशिष्ट चिदृरूप पर 
चित्त लगाते हुए भी चिद्रुरुप से उसी को उत्पादक और संद्यारक 
समभते रहते हैं श्रोर शिव रुप में चित्त लगानेवाले उसी को सब 
कार्यों का अ्रधिष्ठाता मानते हैं। सभी उपासक श्रन्यांन्य सब रूपी 
की अपेक्षा अपने उपास्य रूप को पर मानते हैँ, उस रूप को साक्तात्‌ 
परब्रह्म व अन्यान्य रूपों को उसका अज्ुगत अपर देवता समभते 
हैं, तमी उनकी उपासना दृढ़ होती है। वस्तुतः उपाधि-अंश को 
छोड़ देने पर सभी परबह्म हैं, ओर उपाधि-अंश को साथ लेने 
पर सभी रूप परश्रह्म से कुछ अपकृष्ट फोटि के हैं । परंतु उपासक 
अपने उपास्य मे से तो उपाधि अंश को छोड़कर परन्रह्म रूप से 
उसकी भावना करता है, क्योक्रि वह रूप उसने परत्रह्म की उपा- 
सना फा अवल॒म्ध या प्रतोक मान रघखा है । उसमे ब्रह्ममायना किए 
बिना उपाखना ही कैसे हो । और अन्यान्य रूपों से उसका प्रयोजन 
न होने के फारण वे व्यवद्दांस में जैसे प्रतीत होते हैं, तदसुसार 
उनको उपाधिविशिष्ट ही मानता रहता है। खझुतर्य उसका उपास्य 
ओरों से पर हो ही गया। अतएव फिसी उपासक की भावना 
'मिथ्या नहीं होतो, ओर सभी उपासक अपनी श्पनी सत्य भावना से 
अपना परम भाप्य प्रयोजन पा लेते हैं। दमारे गोस्वासी जी राम- 
स्वरूप फे उपासक हैं, श्रतः घे राम फो साज्षात्‌ परन्रह्म एवं प्रह्मा, 
विष्छु, शिव आदि और सब रूपो फो राम के अज्ञगत मानते हैं। ' 
इसी से राम के लिये डनका “बिधि-हरि-शम्मु नचावनद्ारे! कहना 
बिलकुल ठीक है। और शैवों का राम को शिव-भक्त, एवं शाक्तों का 
राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि सब को शक्ति-परतंत्र कदना भी 
बिलकुल ठीक है। अद्वेत सिद्धान्त फे अनुसार व्यवहार दशा में सब 
की ठीक उपपत्ति लग जाती है। इस फारण जिन सझ्ञानों के ऐसे 
विचार हैं. कि गोखामी तुलसीदास जी निरे वैष्णव द्वी थे, अतरच 
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उन्होंने स्थान स्थान में शिव को विष्णु का भक्त बनाया है, वे सज्जन 
बिलकुल गलती पर हैं । गोस्वामी जी .अद्वेत-सिद्धान्त के पूरे अजु- 
यायी द्वोते हुए भी अपने अधिकारानुसार रामरूप फे श्रनन्‍्य उपा- 
सक हैं; और राम में परब्रह्म की एवं विष्णु, शिव आदि खब में 
उनके भक्त या श्रजुगत द्ोने की भावना करते हैं। विष्सुरूप से 
विष्णु का शिव से उत्कर्ष उन्होंने कहीं नही लिखा। विष्णु स्वरूप 
का उपासक घैसा कह सकता है, रामकृष्ण आदि सब को विष्णु के 
अवतार व्‌ समान रूप मान सकता है। किंतु गोखामी जी केवल 
रममसखरूप के अनन्य भक्त हैं, वे ओर जगह त्रह्म-भावना नहीं करते । 
अतएव कृष्ण मंदिर मे जाकर राम की भावना से प्रणाम करने की 
ओर कृष्णुरूप के रामरूप हो जाने की उनके खंबंध की कथा खुप्र- 
सिद्ध है। अस्तु, तात्पय यही निकला कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव को 
उपाधिविशिष्ट रूप भर इन तीनों से पर एक तुरीय रूप गोखामी 
जी ने यहाँ रुपए माना है, जो कि शांकर अछेत सिद्धांत के सर्वथा 
अनुकूल हुआ वैष्णव दशेनों के अनुसार विष्णु को 'परतत्त्वः कहा । 
वे इन दोनों को एक कोटि में मानते हैं और अपने उपास्य 
राम को “विधि-हरि-शस्प्तु नचावनहारे? कहते हैं। उनके विचार 
में राम विष्णु के अ्रघतार नहीं, परत्रह्म का रुप-अहण हैँ । ये रथ 
विचार शांकर सिद्धांत में ही उपपन्न हो सकते हैं, और मर्तों में 
इन विचारों की कोई उपपत्ति नहीं | 
आगे वाल्मीकि मुनि ने कद्दा है कि राम ! आपको वही जान 
लकता है, जिसे आप स्वयं अपना स्वरूप जनाते हैं | यह ५ यमेवैष 
चुणुते तेन लभ्यः » इस श्रुति का अनुवाद है, और “आपको जानते 
दी वह जाननेवाला आप रूप द्वी हो ज्ञाता है ” यह “ब्रह्मविद अहोच 
भचति” इस श्रुति का स्पष्ट अनुवाद है। राम ( ब्रह्म ) का जानने 
चाला राम ( ब्रह्म ) ही द्ो जाता है, इससे बढ़कर भला अद्वेत- 
चाद का सिद्धान्त गोस्वामी जी क्या दिल सकते थे ! 
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शान के साधनों में गोस्वामी जी भक्ति फो सब से उत्कृष्ट अब- 
श्य समभते हैं, कितु भक्ति से ईश्वर की प्रसश्नता संपादित कर 
शान प्राप्त करते ही मुक्ति हो जाती है, यद्द सिद्धांत उक्त चौपाई से 
प्रस्फुटित हो गया है। 'जिसको आप जनाते हैं, वद्दी जानता है” 
यहाँ तक भक्ति ज्ञान का साधन रहो। ओर “श्रापको जानते दी 
आपरूप हो जाता है! यह शान फा फल बताया गया। शान फे अर्न- 
तर किसी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं रहती, न <ाधन 
उस समय हो द्वी सकता है, यही शांकर सिद्धांत है। सो इस 
सिद्धांत का भी यहाँ गोस्वामी जी ने पूर्ण अनुगमन किया। और 
आगे भी आपकी कृपा से भक्त लोग,आपको जान सकते हैं, झाप 
का स्वरूप चिदानन्दमय, विकार-रदित है । उस स्वरूप को उसके 
अधिकारी द्वी जानते हैः--इत्यादि कद्दते हुए शान व उसके अधि- 
कांयी फी भ्रेष्ठता र्फुट रूप से बताई दै। 'मुकसे आप पूछते है कि मैं 
कहाँ रहें--सो इसका उत्तर देने में मुझे बडा संकोच है में नहीं 
जानता कि आप कहाँ नहीं हैं। यदि कहीं न होते तो बह रदने फा 
स्थान बतातए इत्यादि उक्ति चातुरी से आगे सी भगवान वाह्मीकि 
के वाक्यों में राम को व्यापकता का ही वित्तार बताया गया है। 
किंतु आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के 
कारण उन पर विस्तार से लिखना अनावश्यक है। 

यों अयोध्या काएड में अद्वेतवाद के दो एक निद्शन दिखाकर 
अब हम अपने पाठकों का अरणएय काएड पर दृष्टिपात कराना चाहते 
हैं। अरणय कारड में एक तत्वशान का खास प्रकरण है, जहाँ लक्ष्मण 
के प्रश्ष पर स्वयं भगधान्‌ रामचंद्र ने भीमुज से जीव, ईश्वर, माया 
आदि का स्वरूप समझाया है। कहने की आवश्यकता न होगी कि 
यद प्रकरण भी अच्षरशः शाइरसिद्धांत के अनुकूल है। अध्यात्म रा- 
मायण फे अरण्य काणएड में तत्वजश्ञान विषय पर राम लच्मण का पेसा 
शकाबाद मिलता है; उसी के आधार पर भ्रोगोस्वामीजी ने भी 
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अरगण्य कांड में यह संवाद लिखा है । इसमें संदेह नहीं कि गोस्वामी 
श्री तुललीदासजी ने अध्यात्म रामायण के इस तत्व ज्ञान के प्रकरण 
को श्रति संक्षिप्त कर दिया है, जैसा कि प्रायः भ्रंथ विस्तार से बचने 
के लिये वे सर्वन्न ही करते हैं। किंतु फिर भी खच्छ दर्पण की तरह 
इसमें अ्रद्लेतवाद के मुख्य तत्त्व स्फुट प्रकाशित हो रहे हैं। अब पाठक 
डस प्रश्नोत्तर की ओर सावधान होकर दृष्टिपात करं-- 
एक बार प्रभु सुख आसीना | लछिमन बचन कहे छुलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साईं। में पूछों निज प्रभु की नाई ॥ 
मोहि समुझाइ कददहु सोइ देवा । सब तजि करों चरण-रज-सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग शअरु माया | कदृहु सो भगति करहु जेहि दाया॥ 
ईश्वर जीवहि भेद प्रभु कहहु सकल समुझाइ | 
जाते होइ चरन रति खोक मोह भ्रम जाइ॥ 
प्रश्न के शब्द अत्यंत स्पए्ठ हैं। एकांत में बेठे प्रभु रामचंद्र से 
लक्ष्मण ने ज्ञान, वेराग्य, माया, भक्ति, जीव, ईश्वर ओर उनके भेद्‌ 
तथा उन सब का खरूप समझाने की प्रार्थना की है। श्रथ भगवान. 
रामचंद्र का उत्तर सुनिए :--- 
थोरेहि महुँ सब कहों बुझाई। खुनहु तात मति मन्नु चित लाई ॥ 
में अरू मोर तोर ते माया ।जेदि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥ 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ।॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ। बिद्या अपर अश्रषिद्या दोऊ॥ 
एक डुए्ट अ्रतिसय दुखरूपा ।जा बस जीव परा भव-क्ृपा ॥ 
एक रचे जग गुन-बस जाके । प्रभुप्ेरित नहिं. निज बल ताके ॥ 
ग्यान मान जहूँ एको नाही। देख अह्म समान सब माहीं ॥ 
कदिश्न तात सो परम विरागी | तृन-सम सिद्धि तीनि-गुन-त्यागी ॥ 
माया ईस न आपु कहूँ, जान कहिश्न सो जीच । | 
* बन्ध मोच्छु-प्रद्‌ सर्वेपर [माया प्रेरक सीव ॥ 
धर्म ते दिरति जोग ते झ्ाना। ग्यान मोच्छुप्रद्‌ जेद बलोना ॥ 
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जाते वेगि द्ववों में भाई।सो मम भगति भगत-छुखदाई॥ 
सो छुतत्र अवलबव न आना | तेदि आ्रधीन ग्यान विग्याना ॥ 
भगति तांत अलुपम सुखसूला। मिले जो संत दोहि अनुकूला ॥ 
यह प्रकरण अत्यंत गस्भीर और अति संक्षिप्त द। सब तत्वों 
को बहुत थोड़े में समझाया गया है। आरमभ में भगवान 
प्रतिष्ठा भी यही करते हैँ कि में थोडे में सब समझमाऊर कद्दता 
हूँ, तुम मन, चुद्धि ओर चित्त तीनों चृक्तियों को एकाग्र फरके छुनो । 
अश्ष के क्रम फो छोड़कर सब से पद्दले भगवान्‌ रामचंद्र ने माया 
का निरूपण किया है, क्योंकि माया सब का कारण है, इस हेतु माया 
के निरूपण के बिना औरों का निरूपण फठिन है। माया का खरूप 
संक्तेप में यो बताया गया है कि मैं-मेय और त-तेरा यद्द माया 
है, जिसने सब जीवो को वश में कर रक्खा है । तात्पर्य यह हुआ 
फि अहंबुद्धि (अहकार) ममबुद्धि (समता) और मैं-तू , मेरा-तेरा 
आदि भेवद-बुद्धि ये सब माया के परिणाम हैं, इन्हों चुद्धियों फे दारा 
भाया का परिचय दो सकता है। तरह स्चे-व्त्ति-शत्य, सर्चे-भेद्‌-शत्य, 
खतत्र एक रस है; वहाँ न अददंचृत्ति हो सकती है, न मम वृत्ति हो 
सकती दै। अपने से भिन्न कोई दे दी नहीं, फिर ' मम? (मेर/) फिसको 
कहा जाय १ ओर बिना भेद के मेरा और तेरा आदि भेद फी प्रतीति 
भी सर्वथा नहीं बन सकती | ऐसी स्थिति मे भी जो एक विलक्षण 
अनिरवेचनीय शक्ति अद्दता, ममता और भेद आदि फी सब प्रतीति 
करा देती है, धही माया है। इस माया के बंधन में आकर हो जीच 
संसारी दोता है। इसी प्रकरण में अध्यात्म रामायण में माया का 
निर्बेचन यो किया गया है। 
अनात्मनि शरणीरादावात्मचुद्धिस्तु या भवेत्‌। 
सैव भाया तयैधासो संसारः परिकल्पयते ॥ 
अर्थात्‌ आत्मारूप न होने पर भी शरीरादि में जो आत्मचुद्धि 
दे, वद्दी माया दै; और वही संसार की कल्पना करती है । अहंबुद्धि 
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सदा शरीर, इन्द्रिय आदि को अन्तर्गत अवश्य रखती हे; शरीर, 
इन्द्रिय, मन सब को छोड़कर शुद्ध ग्ात्मा अहंचुद्धि का विषय नहीं 
होता; क्योंकि वह निग्मुण, निष्क्रिय है, ओर अहंबुद्धि श॒ुण, क्रिया 
को साथ लेकर ही प्रवृत्त होती है | सत्य तो यह है कि शरीर आदि 
का झात्मा के साथ एकीकरण वा अध्यास करानेवाली यह श्रहंतुद्धि 
ही है । इसी से जहाँ अध्यात्म रामायण में अनात्मा मे आत्माभिमान 
को माया फह्दा गया था, वहाँ गोखामीजी ने अहंवुद्धि को ही माया 
कद दिया। शब्द में भेद है, बात एक ही है । इस पर किसी को यह 
संदेद हो सकता है कि फेवल अंतःकरण दृत्ति को ही माया कहते 
हैं, और जगत्‌ की धनानेवाली प्रकृति कोई और ही है । इस संदेह 
को सर्वथा निराकृत करने के लिये आगे श्री गोखामीजी स्पष्ट कर 
देते है कि गो-गोचर अर्थात्‌ इंद्रियों का विषय जो कुछ हो सकता 
है और न फेचल इंद्रियोँ का, प्रत्युत्‌ मन भी जहाँ तक जा सकता है, 
अर्थात्‌ मन का.भी जो कुछ विषय हो सकता है, जहाँ तक इंद्वियाँ 
की और मनकी पहुँच है, उस सब को माया ही समझभो। इंद्रियों 
के विषय, नाम और रूप, एवं मन के विषय, इनके संस्कार, इन सब 
, को यहाँ स्पष्ट शब्दों में माया वा मायिक कहा गया है, यह सब 
शांकर-सिद्धांत के अनुसार है। आगे कहते हैं कि उस भाया के दो 
भेद हैं-एक विद्या, दूसरी अविद्या। एक अ्रर्थात्‌ अविद्या जिसे 
अकज्ञान वा अन्यथा ज्ञान भी कहते हैं, अत्यंत दुए्ठ और डुःखरूप 
है, जिसके वश में आकर ' जीव संसार-रूप कूप में गिरा हुआ है। 
ओर एक अर्थात्‌ दूसरी (अविदय्या से भिन्न) विद्या खंखार की रचना 
करती है। उसके वश में शुण ( सत्त्व, रज, तम ) हैं, किंतु वह 
प्रश्तु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, अपना वल उसके 
पास कुछ नहीं है । वेदांतशास्त्र में ईश्वर की उपाधि को शुद्ध सत्त्व- 
प्रधान माया भर जीव की उपाधि को मलिनसच्वप्रधान अविद्या कहा 
गया है। यहाँ श्री गोखामीजी ने ईशवर की उपाधि का विदा शब्द 
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से उल्लेंज़् कर दिया । अविद्या से विलक्षण होने फे कारण व सत्त- 
प्रधान होने के कारण ही संभवतः उसे विद्या कद्दा गया है। पहले 
लिखा जा छुका है कि अ्रध्यात्म रामायण के आधार पर ही यह 
तत््व-निरूपण है। और अध्यात्म रामायण में--- 


रुपे द्वे निश्चिते पूंच मायायाः कुलनदन | 
विक्षेपावरण तत्र प्रथम कल्पयेजगत्‌॥ 
लिंगाद्रत्रह्मपयत॑. स्थूलसूच्मविभेद्तः । 
अपरं त्वखिले शानरूपमादृत्य तिष्ठति ॥ 


इत्यादि के दारा एक विक्तेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति यही 
माया के दो रूप बताए गए है | आवरण शक्ति खरूप शान नहीं होने 
देती, और विच्षेप शक्ति आद्वत वस्तु में जगत्‌ की कहपना कराती 
है । इस भकरण के साथ गोखामी जी की प्रकृत चौपाई की तुलना 
करने पर यह सिद्ध होता है कि यहाँ भ्रीगोखामी जी ने आवरण शक्ति 
का अधिद्या पद से और जगदुत्पादक वि्षेप शक्ति का विद्या पद से 
उल्लेख किया है। क्योंकि गोखामीजी के बताए विद्या और अ्रचिया के 
लक्षण इन्हीं दोनों शक्तियौँ में स्पष्ट मिलते हैँ। यद्यपि विक्षेप शक्ति 
का विद्या पद से व्यवहार अन्यन्न वेदांत प्रंथों में देखा नहीं गया, 
किंतु प्रकरण और लक्षण की अनुकूलता से यहाँ विद्या पद से उसी 
शक्ति का ग्रहण समंजस हो सफता है। अपिया से चिलक्षणता 
और ईश्वरीय शक्ति द्ोना ही उसके विद्या व्यवहार का देतु हो 
सकता है । विद्या, जिसे शान कहते हैं, इसी दिक्तेप शक्ति के अंत- 
गंत है; इसलिये भी इसे विद्या कहना ठीक दो खकता है । 
अथवा एक दुसरी भी व्याख्या उक्त चौपाइयों की हो सकती 
है। पहले भाया का लक्षण बताकर आगे उसके दो भेद किए गए-- 
“बिच्या अपर अबिद्या दोऊः अर्थात्‌ माया का पक भेद है विद्या और 
दूसरा भेव्‌ दे 'दोऊ अधिद्या! अर्थात्‌ दोनों प्रकार की अधिद्या । इनमें 
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से विद्या को छोड़कर दोनों प्रकार की श्रविद्या का ही खरूप पहले 
बताते हैं-- ' 
पक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा घस जीव पर भवकूपा। 
एक रखे जग गुन-बस जाके। प्रभु पभेरित नहि निज बल ताके ॥ 

ये दोनों अ्रविद्या के ही स्वरूप हैं, जिन्हें अध्यात्म रामायण में 
आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति कहा गया है। एक“जीव को 
भवकूप में गिराती है, और दूसरी जिसके वश में गुण है, प्रभु 
की प्रेरणा से संसार को रचती है। यो दो प्रकार की श्रविद्याएँ 
चताकर अब विद्या का स्वरूप आगे कहते हैं--- 

ग्यान मान जहाँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 

तात्पर्य यह कि इन दोनों अ्विद्याओं में से जहाँ एक भी न रहे, 
ओर जिसके द्वारा सब में ब्रह्मरूप का दर्शन हो, उसे शान अर्थात्‌ 
विद्या समको | ज्ञान और विद्या शब्द का एक हीघर्थ जुप्रसिद्ध 
है। चह अविद्या का सबेथा विरोधी है। शान का उद्य दोने पर उसी 
क्षण अविद्या का 'आवरण दूर हो जाता है, ओर विक्षेप शक्ति 
द्वारा उत्पादित जगत्‌ भी क्रमशः प्रारब्धक्षय होने पर लीन हो जाता 
है। यो विद्या यद्यपि अ्रविद्या की विरोधिनी है, कितु चह भी अंतः- 
करण की दृत्ति ही है । और अंतःकरण माया से बना है । झुतरां 
यह जश्ञानरूप विद्या भी माया के ही भीतर आ गई । इसलिये ध्रगो- 
स्वामी जी ने इसे भी माया के भेदों में लिखा। यह व्याख्यां सर्वाश 
में चेदांत अंथों के व अध्यात्म रामायण फे अनुकूल होती है, और 
गोस्वामी जी के शब्दों का स्वारस्य भी इसमें अच्छा होता है। इसे 
पर पाठक सज्जन विचार करे। अस्तु, कोई भी व्याख्या की जाय, 
लक्षण और प्रकरण की विशुद्धि से शांकर मत की अनुकूंलेता इसमें 
सुस्पष्ट है। 

आगे वैराग्य का स्वरूप बताया गया है कि जो तरिगुणात्प्रकं 
इसत्त्व, रजस्तमोमृंलक) सिद्धि का तृएं के समने परित्याग कर देखे, 
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है, वद परम वैराण्ययुक्त समझा जाना चाहिए। आगे के दोदे में 
जीव और ईश्वर का खरूप बताया गया दै। उसका तात्पर्य दे कि 
जो अज्ञानवश अपने को मायां का खामी नहीं समभता, प्रत्युव्‌ 
अपने को माया के अधीन मानता है, और वैसा ही कहता है, चह 
जीव है। और जीव को वंध मोद्ध देनेवाला, सबसे पर ओर 
माया का प्रेरक सीच--शिव अर्थात्‌ ईश्वर समभना चाहिए । इस 
दोद्े से चहुतों को शंका द्वोती है कि गोखामी जी ने 'जीव और सीब? 
(शिव, ईश्वर) को भिन्न भिन्न बताया, तब अद्वेत कद्दों रहा ? यह तो 
स्पष्ट द्वेत वाद है। किंतु यद शंका निर्मूल है। जीव का जीव भाव, 
ओर ईश्वर का इऐश्वर भाव रहने तक व्यवद्यारिक भेद शंकर सिद्धांत में 
भी साना जाता है। हम पहले लिख चुके हैं कि जीवभाव और ईश्वर- 
भाव दोनों दूर होकर जब केवल शुद्ध चैतन्य का भाव होता है, तब 
अद्वेत होता है। वद होता है अविया हटने पर | जब तक शविया है, 
तब तक भेद भी है। यही यहाँ गोखामोजी ने सी कद्दा है कि जो माया 
केचश में है, वह जीव, और जो माया का प्रेरक है घद्द ईश्वर है। इससे 
माया के द्वारा ही तो भेद्‌ बताया गया; खरूप में कोई भेद नहीं हे । 
और जान मान जहँ एकौ नाहीं । देख त्रह्म समान सब माहोीं ।! इस 
घाव में स्पष्ट ही फह दिया कि ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश दो 
जाने पर भेद नहीं रहता, सब अह्मरूप भाखित होता है। अत: यहाँ 
भेद-भाव का संघ भी नहीं। यद् सब शांकर सिद्धांत के अनुसार है। 
इसके आगे कहते हैं कि धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, योग 
से क्वान होता है, और शान को चेद्‌ ने मोच्चदाता घताया है। जिसके 
द्वारा मैं (रामचंद्र) शीघ्र द्ुत अर्थात्‌ कृपालु दो जाता हैँ, चह भक्त 
को छुज़ देनेबाली मेरी भक्ति है। यद भक्ति खतंत्र है, अपनी सिद्धि 
में किसी दूसरे को अचलंब नहीं बनाती, किंतु शान और विज्ञान 
इसके अधोन हैं। इस कार्य-कारण भाव पर विचार करने से भी 
यही तत्पर्य निकलता है कि यद्यपि गोखामी जी भक्तिमार्ग के अनन्य ु 
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शरण है--अपने उपयुक्त समककर उसी मार्ग का उन्होंने श्राश्नयण 
किया है--तथापि दार्शनिक सिद्धांत उनका यही है कि भक्ति से ज्ञान 
होता है, और शान से मोक्त होता है। यही शांकर-वेदांत का भी 
सिद्धांत है। आगे भक्ति की प्रशंसा और उसके साधनों का निरूपण 
है, जिसका प्रकत विषय में विशेष उपयोग नहीं । शस्तु | रामायण 
में तत्वज्ञान का यह सर्वमुख्य प्रकरण है; ओर यह अच्तरशः शांकर- 
सिद्धांत का अचुगामी है। तब रामायण में किसी दूसरे सिद्धांत का 
प्रतिपादन होगा, ऐसी संभावना भी नितांत अ्प्रयोजक होगी । 

यो रामचरित मानस के श्रनेक स्थलों की विस्तृत व्याख्या करके 
गोखामी भ्री तुलसीदास जी की दारशनिक-तत्व-प्रतिपादन शैली और 
उनका शांकर सिद्धांतानुयायी होना दोनों स्पष्ट प्रदर्शित किए जा 
चुके हैं। अन्यान्य सी ऐसे प्रकरण रामायण में बहुत हैं, जिनमें 
तत्त्व-श्ञान का थोड़ा बहुत प्रसंग आया है, और वह सब शांकर- 
सिद्धांत के अच्चुकूल ही है। किंतु अ्रव यह लेख बहुत विस्तृत 
हो गया, अतः अधिक कहना हम अनुपयुक्त समभते हैं । हाँ, उत्तर- 
कांड फा उत्तर भाग तत्वज्ञान का एक ओर बहुत बड़ा खजाना है । 
उसमें से स्थल-विशेषों की कुछ चोपाइयाँ यहाँ और उदघ्ृत कर दी 
जाती हैं । उनकी विशेष व्याख्या अब न की जायगी | पाठक सज्ञन ' 
ही विचार कर देख लें कि ये सब शांकर खिद्धांत का किस प्रकार 
अनुसरण कर रही हैं। प्रायः ऐसे प्रकरणों की व्याख्या विस्तार से 
चहले हो भी चुकी है, अतः अब अधिक पिप्टपेषण अनावश्यक हे । 
अस्तु, रामराज्याभिषेक के अनन्तर जब वेद्‌ स्तुति करने को आए हैं, 
तब उन्होंने अंत में कहा है;-- 
. अच्यक्त-घूल-मनादि# तरु त्वच चारि|। निगमागम भने। 


बज 





# माया संसार-टक्ष को जड़ है। १ चार प्रकार फे क्रायुन, अण्टज 
स्वेदज, उद्धिज प्राणी या चारों वेद ससार-टक्ष की त्वचा हैं। 


ब्रा. हे 
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बट स्कंघ# साखा पंचवीस। अनेक पर्न सुमन घने॥॥ 
फल ज्ुगल विधि फड़ु मधुर वेलि अ्रकेलि जेदि आर्ितत रहे 
परलवत फूलत नव मनित संसार बिदप नमामहे॥ 
जे ब्रह्म अजमद्धेत-मनुभवगस्थ मन पर ध्याचद्दी। 
ते कहृहु जानहु नाथ हम तव सग्ुन जस नित गावहीं ॥ 
यहाँ संसार-चृत्ष जिसका स्वरूप है, उस सगुण प्रह्म को प्रणाम 
करके आगे बताया गया है कि अहेत-ब्रह्म फेबल अनुभवगम्य है, चदद 
कहा नहीं जा सकता, इससे सगुण ब्रह्म का यश ही वेद बताते है । 
निर्मुणु ब्रह्म का विचार कठिन द्वोने से सग्रुण ब्रह्म सब का उपास्य 
दोता है और होना भी चाहिए | यह अन्यत्र भी वष्॒ध्रा गोस्वामी जी 
लिखा करते हैं। जैसा कि अरणएय फांए्ड में सुतीदण मुनि कहते हैँ--- 
जे जानहि ते जानहु खामी | समन अगुन उर अन्तरजामी | 
जो कोसलपति राजिवनयना । करी सो राम हृदय मम अ्यना ॥ 
पव॑ घहीं आगे अगस्त्य ऋषि फहदते है-- 
जयपि ब्रह्म अखंड अनता | अनुभवगम्य भजहि जेहि सता। 
अस तव रुप घज्ानों जानों। फिरिफिरि सगुन ब्रह्म रति मानो ॥ 
निमुणरूप फेघल विशेय है, भक्ति का आधार सगुण हो सकता है। 
इत्यादि । 
उत्तरकाण्ड मे सनकादिक फी स्तुति भें लिखा है--- 
जय निर्गुत जय जय गुनसागर | सुख मदिर झखुदर अति आगर ॥ 
जय इन्दिर-रमन जय भूधर | अजुपम्त अज अनादि सोभागर ॥ 
ग्यान-निधान अमान[: मानप्रद । पावन खुजस पुरान बेद घद ॥ 
त्तग्य छृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
से सर्वेगत सर्व-उरालय | घससि सदा दम कँद परिपालय ॥ 
0920 2 22740 0८725 302६5 कक 25008 (4060 * 8 


# शान, अज्ञाम, शीत,उप्ण, सुख, दुःख ये छू अथवा छू- शार्ू स्कन्च हैं । 
पै सांझय प्रसिद २५ तत्व शास्राएँ हैं । 
| भो किसी प्रमाण सेन शाना जाय, किन्तु सब के जानने के किये प्रमाण रुप हो । 


| 
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यहाँ ब्रह्म को निुंण और अनाम कहते हुए भी गुगसागर और 
अनेक नामवाला कहा है। उसकी उपपत्ति वेदान्त के अनुसार माया 
रहित और माया शवलित अवस्थाओं में ही होती है । 
आगे श्री रामचन्द्र अपने श्राताओं को उपदेश देते हैं-- 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संस्ति दुख जाने ॥ 
त्यागहि कर्म सुभासुभदायक | भजहि मोदि झुरनरमुनिनायक ॥ 
खुनहु तात मायाकृत गुन अरू दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि देखिआ सो अधिवेक ॥ 
यहाँ वेदान्ताभिमत सर्वे कर्म-त्याग, गुण और दोषों की मायि- 
कता व परमार्थ दृष्टि म॑ं दोनों का अदर्शन बताया गया है | 
आगे गरुड़ के प्रति काक के उपदेश में ब्रह्म का वेदान्ताभिमत 
विस्तृत निरूपण है। उसमें से कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं। 
ब्यापि रहेड संसार मई माया-कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भटद दंभ कपट पाखेड ॥ 
सो दासी रघुबोर की समुझे; मिथ्या सोपि। 
छुटे न राम-कृपा विज्वु नाथ कहाँ पद रोपि ॥ 
ब्यापक व्याप अखरणड अनन्ता । अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता ॥ 
सोइ सब्विदानन्द्धन रामा। अज विग्यान रूप यलधामा॥ 
अग्रुन अदघ्न गिरागोतीता । समद्रसी शअनवद्य अजीता ॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा | नित्य निरञ्धन सुखसंदोद्दा ॥ 
भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तनु भूप । 
किए चरित पावन परम प्राकृत-नर-अनुरूप ॥ 
जथा अनेकन वेष धरि नृत्य करे नटद कोदइ। 
सोइ सोइ भाव देखाबे आपनु होश न सोइ ॥ 
आगे भी इस करण में बहुत फुछ वेदान्त विषय है। ऐसे स्थलों 
को व्याख्या बहुधा हो चुकी है। इस प्रकरण में यद्द विशेषता है कि 
यहाँ भगवान्‌ रामचन्द्र के पाकृत-चरितरों का समाधान इसी रूप 
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में किया गया है. कि अशानियों को भगवान्‌ राम में प्राकृत चरित्रों 
का आभास दोता है । यथार्थ में घे चरित हँ दी नहीं । इससे वढ़ 
कर मायिकता का सिद्धान्त कया कहा जा सकता दे। 

आगे भी लिखा हैः--- 
शान अखंड एक सीतावर | मायावस्य जीव खसचराचर ! 
जो सब के रह ग्यान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥! 
मायावस्य जीव अभिमानी । ईऐस  यस्थमाया शुनणजानी ॥ 
परवस जीव खबस भगवन्ता | जीव अनेक एक शभ्रीकन्ता ॥ 
मुधा भेद जद॒पि कृत माया। विन्नु हरि जाइ न फोटि उपाया ॥ 

ऐसे स्पष्ट शब्दों में अद्वेतवाद और मायाचाद के प्रतिपादन 
के शतशः खल हैं। दर्शनों में रुचि रखनेवाले पाठकों से हमारा 
सानुरोध निवेदन है कि वे अवधानपूर्वोक श्री गोखामी जी के तत्त्व- 
निरूपणो को देखे। उन्हें वहुत लाम होगा। श्री गोखामी जी महाराज 
ने न केवल रामचरित लिखा है, वल्क्रि 'राम-तत््वः भी समझाया है । 
और उपासना, अवतार चाद, रामचरित आदि पर जो शबद्दाए अज- 
कल द्वोती हैं, उनका दाशेनिक प्रौढ़ युक्तियाँ में सुस्पष्ट उत्तर दिया 
है। इसी से उनका 'रामचरित मानस! एक शास्त्र है और मनो- 
योग से पढ़ने की वस्तु है । 

उप्तर काएड में गरुड़ और काकशुशुर्ड के संचाद में भरी गोखामी 
तुलसीदास जी ने तत्त्वज्ञान फा बहुत कुछ अंश स्थान ध्यान पर दिया 
है। काकसुशुरड जी भक्तिमार्म के अजुयायी हैं, उनका सिद्धान्त 
भक्ति-प्रधान है। भक्ति बिना थे शान, विज्ञान की कोई कीमत नहीं 
समझते । इस बात पर उनका अपने शुरू लोमश ऋषि तक से 


भमगड़ा द्वो चुका १ उसी के फल-रूप में उन्हें काफदेहः 
घारण करनी पड़ी थी। [यह सब होते हुए भी काकभुशुंड जी 
तत्वनिरूपण में थे मायाधाद का ही प्र्यापन करते हैं । 


इसके दो एक अवतरण हम हाँ उद्धृत करते हैं। भ्रीरामचन्द्र 
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'भंगवान्‌, काकभुशुरड को वर देते हुए आज्ञा करते हैं:-- 
मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए | सबतें अधिक मनुज मोहि भाण ॥ 
इत्यादि । 
यहाँ संसार का माया से उत्पन्न होना तो स्पष्ट है, किन्तु माया 
शब्द के अन्यान्य अर्थ करके कई एक वादी ऐसे सख्लो से पार पा 
जाते हैं। वे कद्द देते है--माया नाम ईश्वर की शक्ति का या प्रकृति 
का है, वह सत्य!ही है, अतः माया-जन्य होने पर भी जगत्‌ में मिथ्या- 
त्व मानने का कोई प्रमाण नहीं मिला; इत्यादि । किन्तु गोखामी 
तुलसीदास जी ने माया शब्द का व्यवहार ठीक उसी श्रथ में किया 
है, जिस अर्थ में कि शाइुर सिद्धान्त में किया जाता है। इसके कई 
प्रमाण उनके ग्रन्थ में है, कुछ ऐसे प्रकरण पहले इस लेख में आ भी 
चुके हैं। इस प्रकरण में भी आगे चलकर काकभुशुरड जी को उक्ति 
में यह बात स्पष्ट कर दी गई है फकिचे माया किसे समभतते हैं। 
अस्तु । आगे कल्लि-धर्म के निरुपण में कलियुगी जीवों की दुर्दशा 
ओर अनाचार का चित्रण कर काकभुशुण्डजी कहते है--- 

, बुध ज्ञुगधर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म-रति धर्म कराहीं । 
कालधर्म नहि व्यापहिं तेही। रघुपति चरण प्रीति रति जेही। 
नटकूत [किपट विकट खगराया। नट्सेवकहि न ब्यापै माया। 

हरिमायाकृत दोष भुन विन्ु हरिभजन न जाहिं। 

भजिश्र राम सन काम तजि ,अस विचार मन भाहिं ॥ 
इसका अथ यह है कि पंडित लोग इसयुग-घर्म को सन में समझ 
कर, अधम को छोड़कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि 
ऋषि, मुनि, आचायों ने कलियुग की दशा का जो चित्र खींचा है, 
डसका यह आशय नहीं कि लोग आलसी वन जायेँ। धार्मिक सज्ञन 
भी यद्द विचार लें कि युग के अनुसार अधर्म-प्रवृत्ती तो होनी ही 
: है? फिर हम धर्मानुष्ठान वा धर्म-प्रचार का वृथा प्रयत्ष क्यों करें। 
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भक्कों के लिये दुर्वोध नहीं। विस्तार-भय से इसकी पूरी व्याक्या हम 
यहाँ नहीं लिखेंगे । इसमें ब्रह्म के निर्गुण, निविकवंप, ( साधारण 
बुद्धि का अविषय-) चिदाकाश ( शानलरूप ), ठुरीय, ( त्रिविध 
उपाधि से अतीत ) गिरा-शान-गोतीव ( वाणी, मन, इंद्रियां का 
अविषय ) आदि विशेषण सब शांकर-सिद्धांत के अजुसार हैं; शोर 
मर्तों में इनकी ठीक उपपत्ति नहीं हो सकती । श्रीर 'कराले मद्दाका- 
लकाले! इत्यादि मायाविशिष्ट ईश्वरावस्थापक्ष अह्म का निरूपण हे, 
उसे दी समस्त शुर्णो का अधार कहा गया है, जैसा कि शांकर 
सिद्धांत में माना जाता है। शुद्ध श्रह्म ओर मायाविशिष्ट चह्म की 
स्तुती मानकर शांकर सिद्धांत में निर्मुग, सग्रुण दोनों वादों की 
डपपत्ति हो जाती है, और चस्तुत' दोनों मे भेद न होने के कारण 
एक ही प्रकरण में दोनों की स्तुति असंगत भी नहीं होती। चिच- 
क्ञामात्र का ही भेद है, बस्तु रूप से तो दोनों एक ही हैं । कित॒ 
अन्य मतों में निगृंण-चाद्‌ फी उपपत्ति नहीं होती। अतः यह 
स्तुति-प्रकरण भी शांकर अद्वेत सिद्धांत के ही अनुकूल है। 
आगे लोमश ऋषि जहाँ फाकभुशुंड जी को शान का उपदेश देने 
लगे हैं, वहाँ का सब प्रकर्ण अद्वेत का श्रक्षर अद्वर अनुगामी है-- 
काकभुझुंड जी गरुड़जी से कहते हैं कि-- 
ब्रह्मग्यानरत मुनि विग्यानी | मोहि परम अधिकारी जानी । 
लागे करन त्रह्म-डपदेशा | अ्ज अद्धेंत अगरुण हृदयेशा ॥ 
अकल अझनीद अनाम झरूपा। अनुभवगस्य अखंड अनूपा | 
मनगोतीत अमल अधिनासी । निर्विकार निरचधि सुखरासी । 
सो तें ताहि तोहि नहिं मेरा । वारि बीचि इव गावदि बेदा ॥ 
श्रथात्‌ ऋक्मज्ञान मे निरत परम शानवान मुनि मुझे परम तत्त्व 
का अधिकारी समझकर ब्रह्म का उपदेश देने लगे कि 'हृद्य श्र्थात्‌ 
मन पाणु आदि का ईश (स्वामी) ब्रह्म, श्रजन्मा, द्वितीय-रहित थ 
शुण-शुल्य है। म उसका सजातीय दुसरा कोई है. न विजातीय, न 
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उसके स्वरूप में अवयचकृत स्वगत भेद्‌ ही है; जो कुछ है वही एक 
है । चह प्राण, भरद्धा आदि उपनिषत्पमतिपादित फलाओं से रहित है, 
न उसमें किसी प्रकार की इच्छा है, न उसका फोई नाम-रूप है। 
कोई शब्द भी उसे नहीं बता सकता। वह तो केवल अपने अनुभव से 
संवेद्य है; क्योकि वह्‌ खंडरह्ित ओर उपमान-शस्य है। मन और वाणी 
उसे प्राप्त नहीं करते, उनसे वह अतीत है, मल रहित है, अविनाशी 
च निर्विनार है, ओर सर्वोत्कष्ट निःखीम आनंद की वह निधि 
है। शिष्य | यथार्थ में वद्दी तू है, तुक में ओर उसमें कोई भेद 
नहीं, जैसे कि जल में और तरंग में भेद नहीं । ऐसा ही चेद्‌ बता 
रहे है। 
अब इस प्रकरण पर कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं। वेदांत-शासत्र में जिनका कुछ भी प्रवेश है, वे स्पष्ट समक सकते 
हैं कि यह प्रकरण अक्षरशः शांकर-सिद्धांत का अजुवादमात्र है ; 
ओऔर गोस्वामी जी ने तत्त्वज्ञान के उपदेश-प्रसंग में यही उपदेश 
लिखा है। दूसरी बात यह है कि भ्ुशुंडी जी भक्तिमाग के अधिकारी 
थे, वे सगुण-भक्ति में रुचि रखते थे, अतः उनको अपने अधिकाराजु- 
खार न होने से यह रशोपदेश रुचिकर न हुआ, और उन्होंने ऋषि से 
चाद्‌-विचाद कर शाप पाया । जैसा कि दम पूर्व के प्रसंगो में दिखा 
चुके हैं, गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी यही सिद्धांत माना है कि 
चात्तिक तो निमुंणाहद्वेत है, किंतु भक्तों का मनोविध्राम सग्ुण, 
साकार मूर्तियों में होता है। यह मत शांकर सिद्धांत के प्रतिकूल 
नहों | भगवान भ्रीशंकराचार्य भी उपासना का संबंध समुण ब्रह्म 
से मानते हैं । जो अपने को ज्ञान के अयोग्य समभकर डपासना 
के अधिकारी समझे, वे खुशी से सगुण ब्रह्म की उपासना करें | 
यही गोस्वामी जी ने सी अपने लिये चुना | किंतु तत्त्वनिरूपण में ये 


भगवान्‌ शंकराचार्य के समान उपनिषत्पतिपादित अ्रद्वेत सिद्धांत के 
ही अनुयायी रहे। . ह 
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आगे लोमश ऋषि फो क्रोधयुक्त देखकर भुशुंड जी मन में 
विचार करते हैँ कि-- 
हैठ चुद्धि चिन्ु कोध किमि हेत कि विज्ञु अ्ग्यान । 
मायावस॒परिद्िप्त जड जीउ कि ईस-समान ॥ 
इस दोहे को बहुत से लोग श्रढ्गेंत के प्रतिकूल बताते हैं; वर्योंकि 
इसमें जीव, ईश की समानता--एकता--का स्पष्ट अक्तर्रो में खंडन 
है। कितु किचित्‌ भी विचार दृष्टि से काम लेने पर रुपए हो जायगा 
कि प्रतिकूलता का इसमें गंध भी नहीं । यह पूर्ण रीति से अद्वेत 
सिद्धांत के अनुसार है | इसका तात्पय यह है. कि लोमश ऋषि को 
क्रोधयुक्त देखकर भुशुंडजी मन में सोचते हैं क्रि-द्वेत घुद्धि विश्व 
क्रोध किमि! अर्थात्‌ बिना देन को बुद्धि के क्रोध्र कैसा ? यदि 
लोमश ऋषि सघेथा अ्रद्देत-निष्ठ हो चुके, तो फिर इन्हे क्रोध फैसे 
हो रहा दै ? क्रोध तो सदा अपने से भिन्न, दूसरे पर होता है । 
अद्देतनिष्ठ अपने से भिन्न किसी को देखता ही नहों, और अपने 
आप पर किसी को क्रोध होता नहीं । खुतरा, सिद्ध हुआ किये 
ऋषि अद्वेत का उपदेश तो करते हैँ, कितु स्वयं अद्नेतनिष्ठ नहीं, इनके 
मनमें छेत ( भेद ) शान मोजूद है, तभी क्रोध करते हैं | आगे कहते 
हैं कि 'हेत कि बिलु अग्यान! बिना अज्ञान के द्वेत है ही नहीं। यदि 
ऋषि का अशान सर्वथा निवत्त हो जाता, तो इनको छत बुद्धि 
कदापि न रहती । इससे इनमें अशान का भी अतुमान दोता है। या 
कोध से द्वैत-बुद्धि का और द्वेत बुद्धि से अज्ञान का लोमश में अनु- 
मान किया । 
जब अज्ञान है, तब ये था के वश हैं। माया के वश हैं. तो 
परिच्छिन्न ( एएकदेशी ) हैं, भर अंशत: जड़ भी हैं । फिर ऐसे जीव 
ईश्वर के समान कैसे हुए ? जब उपदेश देनेवालों की यद्द दशा है, तव 
दमारा इस्र उपदेश से उद्धार कैसे दोगा ? यही विचार उस समय 
भशेद जी के मन में उदित हुए । पर वस्तुतः बात और थी। लोमश 
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ऋषि अज्ञानी नही थे; भुशुंड जी की परीक्षा के लिये ईश्वर ने उनकी 
चुद्धि को उस समय आदत कर दिया था। यद आगे भ्ुशुड जी ने 
स्पष्ट द्वी कह दिया है-- 

झखुनु खगेस नहिं कछु रिपि दूसन | 

उरप्रेरक * रघुवंस-विभूषन + ॥ 

कृपासिंधु मुनिमति करि भोरी। 

लीन्हों प्रेम-परीछा मोरी ॥ 

अतएव शाप देने के श्रनंतर ही ऋषि को इन पर दया हो आई 
और उहोने इन्हे अधिकाराजुसार भक्ति का, रामचरित का, उपदेश 
दिया । और यों तो प्रारब्ध-कर्मवश शरीरबंधन जब तक हैं, तब 
तक अंशतः अज्ञान और हेत-बुद्धि की अन्ञवृत्ति रहती दी है। सुने 
हुए धान की तरह वह अज्ञान आगे अज्ञान के ' अंकुर नहीं उगा 
सकता, किंतु निःशेप नियृत्ति शरीर त्याग द्ोने पर दी होती है; यद्द 
सिद्धांत शांकर अंथों में सुस्पष्ट है। 
तात्पर्य यह कि यह दोहा अद्वेतवाद के प्रतिकूल नहीं | क्योकि 

मांया के वश है, अतएव परिच्छिनत्न ओर जड़ जीव की ईश्वर 
के साथ समानता नहीं, यह इसमें वताया गया है। और अद्वेत 
सिद्धांत भी ऐसी दशा में जीव की इेश्वर से समानता वां एकता 
नहीं मानता। माया-वंधन से निवन्नत्त होने पर ही अक्ेत बुद्धि 
होती है, तभी एकता का भान होता है। बस, भांया के कारण ही 
यह भेद दृढ़ किया है, स्व-खरूप से भेद की कोई चर्चा 
ही नहों । प्रत्युतू्‌ ख-खरूप से भेद मानने पर इस दोहे को 
लगाया जायगा, तो “जड़! विशेषण सर्वथा अशुद्ध हो जायगा। 
छ्वेत, विशिष्द्देत आदि कोई भी वादी जीव को जड़ नहीं 
मानते । और यहाँ स्पष्ट जड़ लिखा है। इसकी उपपस्ि के 
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लिये यही कददना होगा कि जीव में खतः जाड॒प ( जड़वा ) नहीँ, 
माया के संबंध से पद जड़ है। तो बस जैसे जड़त्व माया के संबंध 
से है, चैसे भेद या असमानतां भी माया के संबंध से दी दिखाई 
गई है, ख-स्वरुप से न जड़त्व है, न भेद है; खरुप से तो वह प्रह्मरूप 
ही है। इस दोदे को अह्वेत के प्रतिकूल द्वेत-पतिपादक घतानेवाले 
सज्नों फा ध्यान हम दोहे फे द्वितीय चरण फी झ्ोर विशेष रीति 
से आकृष्ट करते है, 'ठेत कि बिनु अशानः अर्थात्‌ बिना अणान के 
ड्वैत कहाँ ? जब द्वेत को स्पण्ट अशान फहा गया, तब इससे अधिक 
शह्वैत फी अलुकूलता भला और क्या दो सकती है ? इससे तो स्पष्ट 
ही हो गया कि जब तक श्ज्ञान है, तभी तक छेत है, और तभी तक 
काम, क्रोध, लोभ, मोह भी हैँ। अज्ञान के हटते द्वी ये सब हट जाते 
हैं। यही शाॉंकर दर्शन फा मुख्य सिद्धांत है। 
इससे पहले एक चोपाई में भुशुंड जी के शब्दों में श्री- 
गोखामी जी कहते हैं-- 
चवस कि रद्द द्विज अनद्वित कीन्दे। कर्म कि होहि खरूपहि चीन्‍हे। 
अर्थात्‌ त्राह्यण का अद्वित करने पर क्या वंश रद्द सकता है? 
कदापि नहीं ! और खरूप को पद्दचान लेने पर क्या कर्म दो सकते 
हैं ? अर्थात्‌ कदापि नहद्दीं | अब पाठक देखेंगे कि आत्मशान हो जाने 
पर सर्वे-कर्मे संन्यास का जो भ्री शंकराचार्य का सिद्धांत है, चह भी 
यहाँ भ्री गोखामी जी ने इढ़ता से माना है। आत्मजान हो जाने पर, 
द्वेत-चुद्धि निनतत्त दो जाने पर कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्वियाँ 
में अहं, ममासिमान के बिना इंद्रियों की प्रेरणा ही न होगी, और वे 
कर्म में प्रदत्त ही न दागी, यह भ्री शंकराचारय ने मानो है। 'नहान- 
च्यस्तात्मभावेन देद्देन शक गन इत्यादि उनके भाष्य में 
लिखा है। तब आत्मशानी का पारब्ध कपम्ते की समाप्ति तक जो कुछ 
भी आदर, शयनादि आचार देखा जाता है, घह केवल पूर्वाभ्यास- 
चश अनिच्छा-कृत देद्द व्यापार मात्र है, अभिनिवेश के घह कोई 
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कमे कदापि नहीं करता। यह शंकराचाये का मुख्य सिद्धांत है 
और इसका भी यहां इस चोपाई में उल्लेज हुआ है। 

, अब हम अंत का एक विस्तृत प्रकरण उद्ध्गृत कर इस लेख. को 
पूर्ण कर देते हैं । उत्तरकांड के अंत में परम प्रवीण श्री गोखामी जी 
ने शान और भक्ति का घड़ा अद्भुत, मार्मिक ओर मनोश विवेचन 
किया दहै। यह सर्वेसम्भत है कि गोखामी श्रीतुलसीदास-जी भक्ति- 
मार्ग के अनुगामी थे। अपने अधिकार और रुचि के अनुसार इस 
मार्ग को ही उन्होंने अपने लिये श्रेय:प्रद्‌ माना , यह हम अनेक स्थानों 
पर स्पष्ट फरते आए हैं। किंतु यह सब होने पर भी शान-मार्ग को 
वे निया निकम्मा या आजकल के सांप्रदायिकों की तरह “असुरूया- 
मोहनाथ” मानते हो, सो बात नहीं है | वे शान और भक्ति दोनों को 
कल्याण का सुख्य साधन मानते हैं; केवल इतना ही भेद करते हैं कि 
ज्ञान मार्ग में क्नेश अधिक है, ओर भक्ति-मार्ग सुलभ है। सो जिस 
मार्ग का जो अधिकारी हो, वह अपने अ्भिमत मार्ग को ही सुलभ 
' मानता है; इसमें कोई विशेषता नहीं। अद्वेत सिद्धांत के बड़े बड़े 
सहारथी भ्रीमघुसूदनसरखती आदि ने भी ऐसा ही माना है। अतः 
भक्ति-मार्ग के अनुगामी होने के कारण गोखामी जी को कोई भी 
अह्वेत सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं सिद्ध कर सकता | कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि छान-मार्ग गोखामी तुलसीदास जी डसे ही कहते 
हैं, जी भ्रीशंकराचार्य का अ्भिमत “निर्विशेष अतः कहकर प्रसिद्ध 
है। इन सब यातो का स्पष्ट शब्दों में निरूपण निम्नलिखित प्रकरण 
में मौजूद है | देखने को दष्टिमात्र चाहिए । 

गरुड़ जी भ्री काकभ्ुझुंंड जी से पूछते हँ:-- $ 
एक बात थम पूँछी तोही। कहो बुकाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहहिं संत मुनि बेद्‌ पुराना । नहिं कछु दुलेंस ग्यान समाना ॥ - 
सोइ मुनि तुम सन कद्देड गुसाईं । नहिं. आदरेहु भगति की नाईं॥ 
ग्यानहिं सगतिहद्ि अंतर केता । सकल कहो प्रभु रूपानिकेता ॥ 
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चौपाइयों का तात्पर्य स्पष्ट है कि वेद, पुराण, ऋषिसंमत दुलेभ 
शानका, भुशुंडीजी ! आपने आदर नहीं फिया, ओर भक्ति को उससे 
अधिक मान दिया, तो शान और भक्ति में कितना अंत्तर है, यह 

मुझे वता दीजिए । 

इस पर भुश्डजी उत्तर देते है-- 
भगतिहदिं ग्यानहिं नहिं फछु भेदा | उमय हरि भवरसंसव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कदृह्दि कछु अंतर। सावधान होइ झछुनहु विहंगवर ॥ 

अर्थात्‌ चस्तुतः शञान और भक्ति में कोई अतर नहीं है, वर्योकि 
दोनों ही संसार के क्लेश का नाश करनेवाले हें। तथापि मुनियों 
ने कुछ सार्ग-भेद कद्दा है, वह गरुड़ जी ! आप सावधान होकर 
छुन लीजिए । 

इसके आगे पहले फेचल आलंकारिक भाषा में ज्ञान और भक्ति 
का बड़ी चतुरता से भेद बताया गया है। कद्दा है कि ज्ञान, विराग, 
योग, विशान ये सब पुरुष हैं (हिंदी भाषा में ये सब शब्द 
पुल्लिंग द्वी माने जाते हैं, अतः इनके वाच्य अथे को भी पुरुष समझ 
लिया गया ) और माया स्त्री है | पुरुष स्वमावतः स्री को देखकर 
विम्ुुग्ध दो जाता है, कभी कोई विरला ही उस पाप से निकल 
सकता है। अतः ज्ञान विज्ञान आदि का मोया के फंदे से बच निक- 
लना कठिन बात है । किंतु भक्ति स्वयं भी स्री है ( भक्ति शब्द के 
स््रीलिंग दोने के कारण भक्ति को ख््री मान लिया गया ) | स्त्री, स्री 
के रूप पर कभी मुग्ध नहीं होती, अतः भक्ति माया के बंधन में 
कदापि न फँँसेगी, और घह साधक का अवश्य माया से उद्धार 
कर देगी । 

फिर भी भक्ति माया को क्यों हटाचेगी, वही इसे क्यों न हटा 
देगी, इसका उत्तर उसी प्रकार का दिया जाता है कि भक्ति श्रीराम 
की प्यारी है, अतः एक प्रकार से गृदस्वामिनी हुई । और माया 
. चर्तेकी (नदी ) की तरह है। बस, शहस्वामिनी को देखते ही नटी 
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अपने आप संकुचित दो जाती है। बद्द स्वामिनी के आगे अपनी 
परश्षुता नहीं फैला सकती | इसलिये भक्त लोगों पर माया का कोई 
प्रभाव नहीं चल सकता। 
या चातुर्य का उत्तर देकर आगे यथार्थ उत्तर देने को बंध और 
मोक्ष का स्वरूप, एवं मोक्च-साधन का विवेचन आरंभ कियो है-- 
सुनहु ताव यह अकथ कहानी । समुझत घने न जाइ बखानी । 
ईस्वर-अंस जीव अ्विनासी। चेतन अमल सहज सुखराखी ॥ 
सो मायावस भयेड गुसाई। वँधेड कीर मरकट की नाई । 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई | जद॒पि मझूषा छूटत कठिनई। 
तब ते जीव भयेड खंखारी | छूट न अ्ंथि नहोइ खुखारी। 
श्रुतिपुरान चहु कहेड उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
जीवहद्य तम मोह विसेखी | त्रंथि न छुटि फिमि परे न देखी । 
अर्थ स्पष्ट है कि यह एक ऐसी न कहने योग्य कहानी हे, जो 
केघल मन से समझ लेने की है, वर्णन नहीं हो' सकता ( इससे 
अनिर्वंचनीयवांद स्पष्ट किया )। यथाये में तो जीव॑ श्श्वर का अ्रंश 
है, शैश्वर से भिन्न नहीं । श्रतणव यह खय॑ भी ईश्वर की तरह ही 
अवधिनाशी, चेतन, निर्मल ओर झुखराशी अर्थात्‌ आनंद्घनस्वरूप 
है। परंतु यह माया के घश में पड़कर तोते या बानर फी तरद्द बँघ 
गया। माया के प्रभाव से जड़ ओर चेतन आपस में इस प्रकार छिल- 
मिल गए कि मानों उनमें एक दुखरे से वेधकर गाँठ सी पड़ 
गई । यद्यपि यह प्ंथि ( गाँठ ) मिथ्या-क्ूठी है, क्योकि न गाँठ देने- 
चाले की कोई स्वतंत्र सत्ता है, न गाँठ ही सूत्र से सिन्न कोई वस्तु 
दो सकती है; किंतु मिथ्या होने पर सी उसका छुटना कठिन है। 
( इसका उपपादन पूर्व कर छुके हैं कि स्वप्त में खिर कटने से भी 
डुश्ख होता है, और दिगूम्नम जलदी नहीं मिटता ) बस, इस अंथि 
के कारण द्वी जीव संसारी यत् गया। इसी से आननंदमयस्वरूप 
होने पर भी यह दुखी होगो । न गाँठ खुलती है, और न वह खुखी 
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दोता है । वेद, पुराण में इस प्रंथि के जोलने के बह्डत से उपाय कहें 
गए हैं, किंतु आश्चर्य है कि गाँठ खुलती तो नहीं, उलदे अधिक 
उलभती जाती है। कारण इसका यह है कि जीव के हृदय में मोहरुप 
अंधकार विशेष है, और यद्द प्रसिद्ध वात है कि अँधेरे में प्रंथि 
सूभ ही नहीं पड़ती, फिर उसके खुलने की कथा ही प्या ? 
जिन्होंने कमी शंकर्मताजुयायी वेदांत श्रथों का कोई अंश भी 
सुना है, वे स्पष्ट समझ जायेंगे कि गोस्वामीजी का यद्द वंधनिरुपण 
अच्तुरशः उन ग्रंथों के अनुकूल वा उनका अ्रज्ञवादमात्र हैँ। जड़ 
चेतन अंधि की यह मीमांसा, ओर स्पष्ट शब्दों में उस अंथि को 
मिथ्या कहना अन्य मत में उपपन्न हो ही नहीं सकता। 
अच्छा, तो क्या यह गंथि खुल ही नहीं सकती, भौर जीव सुखी 

हो ही नहीं सकता ? इसके उत्तर में कद्दा जाता है कि जब प्रकाश 
हो, तब अंथि खुले, और प्रकाश की सामग्री यों हछुटे, तब प्रकाश 
दो । कैसे, सो खुनिए-- 
अस संजोग इस जब करई। तबहु कदायित सो निरुषरई॥ 
खात्तिक श्रद्धा धेजु लवाई। जो हरि-कृपा हृदय घसि आई ॥ 
जप तप प्नत जम नियम अपारा।| जे श्रुति कह छुमधर्म अचारा ॥ 
तेह ठूण हरित चरे जब गाई। साव-बद्ध सिसु धेत्चु पेन्दई ॥ 
नोइ निन्ृत्ति पात्र घविस्वासा। निर्मेत् मन अद्दीर निज दासा ॥ 
परमधरममय पय दुह्ि भाई। अ्रवदे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छुमा जुड़ावै। धतिसम जावन देइ जमावे ॥ 
सुदिता मथे विचार मथानी। दम अधार रज़ु खत्य झुबानी॥ 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। बिमल बिराग सुपरम पुनीता ॥ 

जोग अग्रिनि करि प्रगट तब कम उुभाउुस लाइ। 

चुद्धि सिरावइ ग्यानेघृत ममता मल जरि जाइ ॥ 

तब बिग्यात्' निकुपिनी घुद्धि बिसद घृत पाइ । 

चित्त दिया भरि धरे दृटद समता दियदि बनाइ॥ 
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. तीनि अधस्था तीनि गशुन तेदहि कपास ते काढ़ि । 
तूल तुरीय सँवारि पुनि याती करे झुगाढ़ि ॥ 
, सो०-इद्दि विधि लेसे दीप तेज राखि दिग्यानमय। 
जातहिं जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥ 

सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीपखिखा सोदइ परम प्रचंडा॥ 
आतम-अनुभव-खुख सुप्रकाला । तब भवसूल भेद-श्रम नासा ॥ 
प्रबल अबियया कर परिवारा। मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तब सोइ वुद्धि पाइ डँजिआरा | उरण॒ह बैठि ग्रन्थि निरुआरा ॥ 
छोरन अंथि पाव जो कोई । तो यह जीव छृतास्थ होई ॥ 
कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग आ पड़े, तब 
कदाचित्‌ वह अंथि निपदे (खुले)। कैसे ? सा बताते हैं कि 
सत््वगुणमयी शभ्रद्धारूप गो भगवान की कृपा से हृदय में आकर 
बसे | जप, तप, इन्द्रियनिग्नद, नियम, वेदोक्त धर्म आचार ये सब 
हरी धास उस गो को चरने को मिले, और शुद्ध भाव रूप बछुड़ा प्राप्त 
कर वह गो पाउसे । निवृत्ति ( विषयों से हटाना ) रूप पाद्वन्धनी 
( न्‍्याना ) लगाकर, विश्वासरूप पात्र में निर्मल मन रूपी अददीर 
( गोपाल ) उस गो से परमधम ( मोक्षधर्म ) रूप दुग्ध निकाले । 
' निष्काम रूप अग्नि से वह दूध ओटाया जाय | संतोष की वायु से 
क्षमा द्वारा ठंढठा करके चैये का जामन देकर उसे जमाया जाय । 
फिर मुद्ति# नाम की चित्तवृत्ति, दम रूप आधार पर रखकर, 
विचार की मथानी में उसे मथकर निर्मल वेराग्यरुूप मक्खन निकाल 
ले। -तब योग की अस्नि जलाकर, शुभ अशुभ कर्मों को उसका 
इंधन बनाते हुए, ममतारूप मैल को जलाकर शानरूप घृत को चुद्धि 
उसमें से पृथक्‌ छाँट ले। फिर उस शुद्ध, घृत को चित्तरूप दीपक में 
भरकर समता-रूप दीवट पर रक्खा जाय । जाप्रत्‌ , खप्त, सुधुप्ति- 


* मुदिता नाम की चित्तद़ति योगशात्र में प्रसिद्ध है। किसी को. पुरय करते 
देखकर स्वयं सब प्रसन्न होना । ह 
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तीनों अवस्था रूप कपास से सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों फो (बिनीले 
की तरह) अलग छॉटकर, तुरीया # रूप रुई ठीक फी जाय, उसी 
की हृढ़ पत्ती हो | ऐसा दीपक जब जलेगा तब मद (अमिमान, दर्पे) 
आदि पतहइ़ उसके पास जाते दी जल जायेंगे। 'सो5दमस्सि! ( में 
च्रह्म 9ैँै) यह एकरूपा छुक्ति ही उस दीपक की परम प्रवल शिखा 
(लौ ) होगी। आत्मा ( अपने स्वरूप का अज्ुभव होना ) उस 
दीप का प्रफाश है, और ससार फे मूलभूत भेद श्रम का ( में और 
हैँ, तू भर है, ईश्वर और है, यद्द जो भेद की प्रान्ति फैल रद्दी है, 
उसका) इस प्रकाश से नाश हो जाता है। अविद्या के प्रवल्ल परि- 
चार, मोह, आदि अन्धकार इस प्रकाश के शआते दी उड़ जाते हैं । 
तब इस उजाले मे अ्न्तःकरणुरूप घर में बैठकर बुद्धि उस गॉठ 
को खोल सकती है। यदि या यह ग्नन्थि खोली जा सफे, तो जीच 
रूताथ दो जाय । 

इस गम्भीर विज्ञान को झुनकर भी जिनको यह सन्देह चना 
रदे कि गोस्वाजी तुलसीदास जी शाइ्टर अद्वेत को ठोक जानते और 
मानते थे या नहीं, तो उनकी बुद्धि का [इलाज कठिन है। अस्तु, 
पाठक समझ गए होगे कि भ्रीशद्राचायांभिमत ज्ञान को दी गरोसुवा- 
'भीजी शान कहते हैँ, और उससे जीव फे क्तार्थ होने में इनको 
किसी प्रकार फा सन्‍्देद नहीं । किन्तु इस सा में ये इतना ही दोष 
समभते हैं, कि इसके पथिक को विध्न-बाधाएँ बहुत फ्ेलनी पड़ती 
हैं और बहुधा वद मार्ग भूलकर भटक जाता है । 

यही सब आगे की चौपाइयों में बताया गया है कि बुद्धि को 
अंथि खोलते देखकर माया बहुत विप्न करती है । पदले बद ऋद्धि+ 

. #चोथी,गुयातीत-भवस्था।..................ः 


इन ऋद्धि-सिद्धियों का विभूत्ति रूप से योग शाज् में विस्तृत वर्णन 
योग-मा्ग के अनुगामी को ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और उनके परत 
पढ़कर झागे के ज्ञान-मार्ग को छोड़ दे गा ता वेह कचयश्रष्ट हो माता है। अत ये 
सब गोस्वामी नी के दिखाए दोष योगमार्ग पर घटते दिल्लाई देते हैं । 


' निबंधावल्ी | १२१ 


सिद्धि को भेजती है, वे आकर वुद्धि को लोम दिखाती हैं। कई 
अकार के छुल वल से यदि वे बुद्धि के पास पहुँच गई तो अपने 
चखस्र की वायु से फट दीपक बुझा देगी; ओर गाँठ बिना खुली ही 
रह जायगी । यदि बुद्धि खुब चतुर समभदार हो, और उन्हें अपना 
शत्रु समझ उनकी ओर देखे ही नहीं, न अपने पास उन्हें आने दे, 
तो उनसे बच सके। यो यदि उनसे दीपक बच गया, तो फिर 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता उपद्रव मचाते हैं। इन्द्रिय द्वार रूप ररो- 
खो में अपना अपना स्थान बनाकर ये देवता वैंठे हैं। जब ये विषय 
रूप वायु को आता देखते हैं, तब कट से उलदे कपाट खोल देते हैं । 
यदि वह चायु अन्तःकरणु रूप घर में चला गया, तो विज्ञान-दीपक 
को जरूर बुझा देगा । तब तक गाँठ न खुले ओर दीपक बुक जाय, 
तो बुद्धि विकल दो जाती है। फिर जीव खसंसार-चक्र भें पड़ जाता 
है। इत्यादि कारणों से यह मार्ग कहने, छुनने, साधन करने में सब 
तरह कठिन है। विघ्न बहुत हैं, कहीं कहीं फलित होता है । 
ग्यानपन्‍्थ  कृप्रान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जो रविघन पन्थ निरवहई। सो कैवल्य परम-पद्‌ लहई ॥ 
अति दुलंभ केवलय परम पद । सन्त पुरान निगम आगम चद ॥ 
अर्थात्‌ शान का मार्ग तलवार की धार है, इल पर चलनेवाले 
को गिरते देर नही लगती। यदि निर्विन्न इस मार्ग से कोई चला 
जाय, तो वह केवह्य रूप परम पद्‌ को पा लेता है। किन्तु चह 
केवल्य पद उुलेभ है, यह खन्‍त लोग, पुराण, वेद, शात्र सभी 
कहते हैं । 
इस कारण साधक को छुगम उपाय भक्ति-मार्ग का आश्चय लेना 
चाहिए, यह भरी: गोस्वामी जी का अ्रभिमत है। भक्ति द्वारा 
ओराम का आराधन करने से उनके प्रसन्न होने पर सब विध्न वाघाएँ 
स्वतः दूर दो जायेगी, वे पास भी न फटकेगी और ,्रीराम की रूपा 
से मुक्ति दथ जोड़कर सामने खड़ी रहेगी । 6५ हे 


श्श्र तुलसी-प्रंथावली । 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसतिमूल अविधानासा ॥ 


अर्थात भक्ति करने पर बिना यल और परिभ्रम के संसार को 
मूलभूत अविदया नष्ट हो जाती है। इससे यद सिद्ध होता है कि 
झन्‍्त में अविधा का नाश होकर पूर्वोक्त 'सोडहमसिमः द्वत्ति प्राप्त 
होना भक्तिपक्ष में भी श्री मोस्वासी जी को अभीष्ट है । इससे शान 
रूप चरम फल में तो कोई विवाद द्वी नद्दीं | विना ईश्वरोपासना के 
केवल श्रद्धा, संयम आदि योग-मार्ग में मुक्ति मानी जाती हे।उस 
मार्ग में अधिक क्लेश की विप्रतिपत्ति गोस्वामी जी ने दिखाई हे। 
थञ्तः यद्द विप्रतिपत्ति अह्वेत सिद्धांत के साथ नहीं, केवल एकेद्शी 
योगमार्ग फे साथ है, यह स्पष्ट है। इस विप्रतिपत्ति का तात्पर्य 
इतना दी है कि बिना ईश्वरोपासना के केवल अभ्यास से ज्ञान प्राप्त 
करना बहुत कठिन है। अतः ई्श्वरोपासना द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । अब सिद्ध हो गया कि मुख्य शान के साथ इस प्रकरण 
का विसंवाद नहीं | घिना उपासना के योग मार्ग को 'शानमार्गः कहद्द 
कर यहाँ कठिन बनाया गया है, सो ठीक ही है । 


आगे भी भक्ति-मार्ग पर जोर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं. कि. 
भगवान्‌ के साथ सेव्य-सेवक भाव के बिना संसार से निस्तार 
नहीं दो सकता। ध्रीराम की कृपा से जड़ चेतन चन जाता है और 
चेतन जड़ बन सकता है। उन राम को भजनेवाले ही धन्य हैं । 
आगे कद्दा गया है कि शान-दीपक की बात कद छुके, अब भक्ति- 
मणि का प्रभाव छुनो। 


राम भगति चिंतामनि खुंदर। बसे ग़रुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकासरूप दिन-राती | नहिं कछु चद्दिश्न दिया छत बाती ॥ 
मोद द्रिद्र निकट नहिं. आवा। लोस बात नहिं ताहि घुकावा 
अचल अविद्या-तम मिटि जाई। हारहे सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कांम्रादि निकट नहिं जाहीं। बसे भगति जाके उर माहीं ॥ 


निबंधावली । श्श्झे 


अर्थात्‌ शानरूप दीपक से प्रकाश करने में बह्डुत सामग्री चांहिण्ट; 
कितु रामभक्ति रुप चिन्तामणि जिसके अंतःकरण में रहे, वहाँ 
बिना दीवट, घृत और बत्ती के ही ( मणि के प्रभाव से ) दिन रात 
धकाश रहेगा। मोहरुप दरिद्र पास न फटकेगा; ( मणि रहने पर 
द्रिद्रता कहाँ?) खोभ-रूप पवन उसे बुका नहीं सकता । अविद्या का 
प्रबल अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, मद आदि शलस हार जाते 
हैं, कामादि खल पास नहीं आते। रामसक्ति मणि रहने पर दुःख 
का लव-लेश भी नहीं रहता, इत्यादि । इससे भी सिद्ध है कि भक्ति 
द्वारा अविद्या का नाश होने पर और जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाने पर 
'सो5हमस्मि? वृत्ति जो ज्ञान का फल है, वह भक्ति से भी अवश्य॑- 
भावी है; अ्रथांत्‌ उच्च क्लेल्न-मार्ग को छोड़कर भक्ति-सार्ग पर चलने 
से खुलभता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यद् श्रीमोस्घामी जी का श्रभि- 
मत है । तात्पर्य यद्द कि शान की अजुपादेयता नहीं बताई जांती, 
ज्ञानप्राप्ति का मार्ग भेद-मात्र बताया जाता है । अतएव शआगे भी 
भक्तिप्राप्ति के उपाय बताते हुए शान की भी आवश्यकता मानते है-- 
पावन पर्वत वेद पुराना । राम-कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सजन सुमति कुदारी | ग्यान विराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजे जो प्रानी | पाध सगति-मनि सब खुखखानी ॥ 
मोरे सन पश्चु अ्रसल बिखासा । राम तें अधिक राम कर दासा॥ 
अर्थात्‌ वेद पुराण बड़े बड़े प्वत है। उनमें विविध राम-कथा-रूप 
मणि की खाने हैं। सज्न उसका मर्म जाननेवाले हैं, छुमत कुदारी 
( खनिन्न, भूमि खोदने के लिये ) है, शान ओर वैराग्य नेत्र हैं। जो 
कोई प्राणी भाव से खोदेगा, उसे भक्तिरूुप मणि अवश्य मिलेगी । 
ओर मेरा विश्वास है कि वह राम का दास राम से भी अधिक 
हो जायगा | 
यहाँ भक्ति धाप्ति में ज्ञान वेराग्य की आवश्यकता सुस्पष् 
गई हे। शान, वैराग्य गोख्वामौजी. जैसे मानते 


१२७४ घुलसी-अ्रंथाचली ! 


स्फुट द्वो छुका है। अतः अंतिम फल में शांकरसिद्धांत से गोखामी 
जी के श्रभिमत का कोई भेद्‌ नहीं रहता । बिना उपासना के शुप्क- 
मार्ग से ज्ञान प्राप्ति के लिये यल्ल नही फरना, किंतु उपासना हारा 
ही शान प्राप्त करना, ओर आगे भी उपासना-जनित इैश्वर-प्रेंम की 
अनुत्त्ति रज़ना, यह मार्ग -भेद-मात्र गोखामीजी को श्रभोष्ठ है । सो 
अछेत सिद्धांत के अनुयायी भो बहुधा इससे सहमत हूँ । अतः इस 
प्रकरण में यदि विप्रतिपत्ति मानी जाय, तो योग-मार्ग फे एकदेशीय 
मत के साथ ही क्लेशाधिक्य की विप्रतिपत्ति है, अष्गेत-सिद्धांत का 
तो यह प्रकरण छुस्प्ट अ्रतुयायी हैं। अतिम फल के संबंध में भी 
भ्रीगोखामी जी बड़ी चतुरता से ज्ञान के साथ मिल गए हैं। शान 
मार्ग में चह्मरूप दो जाना ( मोज्त ) अंतिम फल माना जाता है। 
कितु इस ज्ञान से भो भक्ति उत्तम है, इस वात फा समझाने फे लिये 
गोखामीजी भक्ति का फल कद्दते है-- 
'राम ते अधिक राम कर दासा! 

अर्थात्‌ राम का दास ( भक्त ) राम से भी ऊपर है। ज्ञान से 
'तो पुरुष रासरूप ही घनेगा, किंतु भक्ति द्वारा राम से भी श्रधिक 
चन जायगा, यह साधारण पुरुषो को समझता दिया गया। फलतः 
विचार करने पर राम से अधिक तो फोई हो दी नहीं सकता, 
प्योकि राम फा महत्त्व परिच्छिन्न नहीं, चदोँ निरचधिकोत्कर्ष है। 
फिर अपरिच्छिन्न मद्दत्व की अपेक्ता अधिकता हो दी नहीं सकती । 
सब राम से अधिक कहने का अभिप्राय यही दो सकता है कि राम 
सक्त भी रामरूप ही द्वो जाता है। सो फल में भी विचार करने पर 
शान और भक्ति में थे भेद नहीं रखते । तात्पर्य यही है कि भक्ति 
( उपासना ) ठार ज्ञान प्राप्त कर रामरूपता ( ब्रह्मरूपता ) भाप्त 
कर लेना द्वी अंतिम पुरुषोर्थ है 

यो भ्री गोखामी जी के रामचरित मामस में दार्शनिक गू ढ़ विचारों 
के बहुत प्रसंग हैं; और उनमें दरशैनों के गढ़ सिद्धांतों को बड़ी 


निवंधावली । श्श्प 


रोचकता और सरलंतां से छुस्पण्ट किया गया है। हमने कुछ खलों 
की संत्षिप्त आलोचना की है। ध्यान से पढ़ने पर पाठकों को ओर 
भी बहुत से ऐसे स्थल प्राप्त होंगे। सब पर सूदम विचार फरने पर 
हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्रीशंकराचाय के अमिमत 
अद्वेत सिद्धांत के विरुद्ध दाशंनिक विचार गोखामी श्री तुलसीदास 
जी ने कहीं प्रकट नहीं किए । ऐसे कुछ खत्र हैं, जो दूसरे मर्तों में 
भी लग सकते हैं; सो बहुत स्री वात्ते सव सिद्धांतों में समान हैं ही । 
कितु शांकर अद्भेत के अनुसार जिसकी संगति न हो, ऐसा कोई 
स्थल रामायण में हमें नही मिला। खाथ ही ऐसे वहुत से स्थल हैं 
( जो कि इस लेख में स्पष्ट प्रदर्शित हो चुके हैं) जिनकी संगति 
शांकर सिद्धांत की शरण गए बिना दूसरे वादों में हो दी नही 
सकती। अतणव गोखामी भ्रीतुलसीदासजी के अद्वेत-खिद्धांतानुयायी 
होने में कोई विवाद नही रह जाता । 

इस पर कई विद्वानों का कथन है कि 'गोखासी भ्रीतुललीदास 
जी ने अपने 'रामचरित-मानसः में श्री शंकराचायाँसभिमत अद्नेतवाद 
के अनुसार विचार तो प्रकट किए हैँ, कितु वह उनका अपना मत 
नहीं है। जैसे दूसरे के मत का अच्ुवाद ग्रंथकार बहुधा किया 
करते है, ऐसे ही अनुवादरुूप से रामायण में अद्वेत-सिद्धांतों का 
उल्लेख है।! कई विशिष्ट प्रश्ष खत्नों का यह भी कथन है कि अपने 
अंथ को सर्वेप्रिय वा 79 +० १४६९८ बनाने के लिये श्रीखामी जी ने 
अद्वेतवाद की बातों को अपने अंथ में ले लिया है दोनों ही प्रकार 
के सज्नों की युक्ति यह है कि 'गोखामी जी परम रामभक्त थे । 
उनके पद्‌ पद्‌ से रामभक्ति का प्रवाह वहता है। इसमें संदेह करना 
इतना ही असंभव है, जितना कि प्रखर-किरण मध्याह के सू्य में 
खंदेह करना । तब यदि गोखामी जी अछ्ेतवादी होते, तो वे भक्त 
न हो सकते, राम नाम वा रामसक्ति को ही अपना आधार न 
मानते। भेदवाद में ही भक्ति दो सकती है। .यदि सब एक ही हो 
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तो कौन किस की भक्ति करे ? खयं ही ईश्वर हैँ तो अपने को दास 
किसका मानें ? खुतरां अद्वेतवाद में भक्ति नहीं दो सकती | और 
गोखामी तुलसीदास जी परमभक्त हैं, इसलिये वे अद्वेतवाद के 
अनुयायी नहीं कद्दे जा सकते । तब उनके पंथ में श्रद्वेतवाद के 
जो विचार आप हैं, वे दूसरों से उधार लिए हुए ही हैं ।? 

इस पर हमको अधिक फहने की आवश्यकता नहीं; फ्योकि 
हम फेवल यही सिद्ध करने को प्रतत्त हुए थे, कि गोखामी भ्रोत्ुल- 
सीदास जी ने अपने रामचरित-मानस मे जहाँ जहाँ दाशनिक विचार 
लिखे हैं, वे शांकर अ्रद्वेत के अनुसार ही है। सो इस बात फो हमारे 
मित्रों ने मी मान लिया । अ्रय वे विचार उनके अपने हैं, वा दूसरों 
से उधार लिए हैं, इस पर मतभेद है। यह मतभेद्‌ श्रपने विश्वास 
के अनुसार रद्द सकता है। जिन सज्जनो ने अपने अंतःकरण में दढ 
निश्चय कर रक्‍्खा दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी अवश्य द्वी सांप्र- 
दायिक पैष्णव थे, वे अपना विश्वास कभी न बदलँगे | तव यद्दी 
समाधान फरेंगे; और उपाय द्वी क्या है। किंतु किसी आपद में न 
पड़कर केवल प्रमाण के श्राधार पर जो किसी बात को मानने फे 
'लिये तैयार द्वोते हैं, वे गोस्वामी जी के अंथों में अद्वलेत के अज्जुसार 
विचार देखकर उन्हें अ्रद्वेतवादी दी कहेंगे। दुसरी बात बिना 
प्रमाण फे उनकी बुद्धि में उपचित हो ही नहीं सकती । 

फिर दुसरे के अजुवादरूप से किसी फोने में गोस्वामी जी ने 
अद्वेतवाद के कुछ टूटे फूटे घिचार लिख दिए हो, ऐसा भी नहीं 
है। इसी लेख में हम धर एक स्थान पर दिखाते आए हैं कि खुले 
बाज़ार, डंके की चोट गोस्वामी।जी दर एक जगह अद्वैतवाद के 
मार्मिक विचार लिखते हैं, और खूब जी खोलकर लिखते हैं; उन्हीं 
के अनुसार सब याता की उपपत्ति वे स्वयं लगाते हैं। विचारशैली 
की परीक्षा का जिन्हें कुछ भी अभ्यांस है, वे कम्मी मान नहीं सकते 
कि ये विचार 'डघारः लिए हुए हैं। उन्हें स्पष्ट फद्दना पड़ेगा कि ये 
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घिचार गोस्वामी जी की अपनी पूँजी हैं: ये उनके श्रांतरिक उद्गार 
हैं। इनके आलोक में उनका हार्दिक भाव विस्पष्ट प्रकाशित हो रहा 
है, उसे लाख प्रयल करके भी कोई छिपा नहीं सकता । 

फिर पूर्व पक्ष रूप से योखामी जी अद्धेत विचारों को स्थान 
देते, तो कद्टीं उनका खण्डन भी तो करते । यदि अन्थकार पूर्व पक्त 
रूप से दूसरों के विचार लिखते हैं, तो स्वयं उनका जण्डन भी करते 
है। जाने दोजिए । यदि खए्डन न भी करते, तो कम से कम कहों 
अपने सिद्धांत के कट्टर विचार भी तो प्रकट करते । कितु दांवे के साथ 
कहा जा सकता है. कि शाइर अद्वेत के विरुद्ध पड़नेवाले सांप्रदा- 
: िक विचार रामायण में है ही नहीं । बहुत सी घाते सब के मत 
में एक जैसी द्वोती हैं, जो कि शास्त्र में 'सर्वंतन्त्र सिद्धांत! कहलाती 
हैं, वे किसी के विरुद्ध नहीं पड़तीं । ऐसी बातें रामायण में श्रवश्य 
मिलेंगी जिनकी उपपत्ति विशिष्ठाद्वेत आदि वैष्णव सांप्रदायिक 
मतों में भी हो सकती है, और शाइर अद्वेत सिद्धांत में भी हो 
सकती है। किन्तु, शाइूर-अ्रद्धेत के प्रतिकूल केवल सांप्रदायिक चाद्‌ 
में ही उत्पन्न होनेचाले सिद्धांत गोस्वामी जी की रामायण में कहीं 
उपलब्ध नहीं होते। इसके विपरीत सांप्रदायिक मतों के प्रतिकूल 
पड़नेवाले, केवल शांकर अदछ्लेतवाद या मायावाद में ही संगत होने- 
चाले विचार वहुधा प्रदर्शित हुए है; जैसा कि इस लेख में अनेक 
जगद स्पष्ट दिखाया जा चुका है। तव फिर अद्वेतवाद फो चहाँ पूर्व 
पक्ष रूप से केसे माना जाया ? और ऐसी दशा में यदद सी मानना 
चुद्धि की गवाही के विरुद्ध है कि केवल अन्धथ को सर्वेप्रिय वा 
एक ५० १०४७ बनाने के लिये ही गोस्वामी जी जैसे महात्मा अपने 
अनमभिमत विचार लिखते गए, ओर अपने सिद्धांत के मार्मिक 
विचारों को उन्होंने स्यान तक न दिया। यह काम कफेचल सर्वप्रियता 
आप करने के लिये लालायित, लोक-विद्ग्ध पुरुषों का हो सकता है, 
अक्त भद्दात्माओं का नहीं । फिर यह भी याद रखने को बात दे कि 
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गोस्वामी तुलसौद्वास ने 'स्वान्तःसुखाय! रामचरित मानस लिखा दे । 
ए५ ६७ १४५८ बनाने फी आवश्यकता उन्हें नद्दीं थी । इसलिये उसमें 
उनके अनभिमत विचारों फा घ्रावल्य दो ही नदीं सकता। श्र न 
केवल रामचरित मानस में, किन्तु बिनयपत्रिका आदि में श्रीर भी 
स्फुट रूप से गोस्वामी जी ने अहेत सिद्धांत वा मायावाद का प्रति- 
पादन किया है | एक यह भी विचारने की वात है कि गोखामी 
श्री तुतललोदास जी का समय सांप्रदायिक उपासनाओं को प्रवलता 
का खमय था । डस समय सर्वप्रियता के लिये 'अछ्ेद सिद्धांतः के 
ही शरण जाने की आवश्यकता नहीं थी। पत्युत्‌ साम्पदायिक मत 
लिखने से दी उनको सर्वेश्रियता प्राप्त हो सकती थी । फिर भी गोस्वामी 
जी अ्रक्षेत सिद्धांत का विशेष उल्लेख करते है, यह उनका अपने 
सिद्धांत पर दृढ़ निष्ठा का प्रमाण है | अत' विचार करने पर चे स्वयं 
इस सिद्धांत के अज्ञुयायी थे, यद्दी मानने को विवश द्वोना पड़ेगा । 
रद्दा यह श्राक्षेप कि 'अद्वैववादी होने पर गोखामी जी रामभक्त 
न हो खकते? सो इस पर दमारा नम्न निवेदन यह है कि जिन महा- 
ज्ुभावों के अन्तःकरण में अद्वेतवाद के लिये दूसरी ही वासना इढ़ 
दो चुकी है, उनके मनमें यह प्रश्न उठता है। ये डसे 'प्रच्छन बौद्ध? 
'नास्तिकवांदः 'कर्मे-भक्ति छझत्यः आदि कहते कद्दते अपने संस्कार्स 
को वैसा दी बना बेठे हैं। किन्तु अछत सिद्धांत का माननेवाला 
आत्मसाज्ञात्कार” वा “अ्विद्याबीज निवृत्ति? से पूर्व दी कर्म वा 
भक्ति छोड़ दे, ऐसा कह्दी नहीं लिक्षा। '्यावहारिक सत्ता में 
रहते हुए अद्तेतवादी फर्म, उपासना, भक्ति आदि का पूरा परिपालन 
करते हे ? खर्य भगवत्पाद श्रीशड्डराचाय के भक्ति-रसाप्लुत-स्तोत्न 
मिलते है, अद्वैतवाद के धुरंधर आचार्य श्री मधुसदन सरखती- 
अक्तिमार के पूर्ण पोषक हैं। भक्ति का मर्म जैसा उन्होंने प्रकट किया 
कई कंगन सी बोत के बी 
* उत्तम भक्त होते हैं । फिर गोखामी 
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जी के संबन्ध में”ही क्यों यद आपत्ति उठाई जाय ? इसकी उपपत्ति 
के लिये और पझंथो मे न भटककर गोखामी जी के ही-- ह॒ 
जद॒पि असत्य देत दुख अहईद। ( बालकाण्ड ) 
सो दासी रघुबीर की सम्तुझे मिथ्या सोपि । 
छुटै न राम कृपा वि्ठु नाथ कहां पद्‌ रोपि ॥ [उत्तरकाण्ड] 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल खहज सुखरासी ॥ 
सो मायाबस भयेड ग़ुसाई | बंध्यो कीर मरकट की नाई॥ 
[ उत्तरकाणड | 
' इत्यादि प्रकरणों को ध्यान से देख लिया जाय ( जिनकी कि 
व्याख्या घहुधा इस लेख में हो चुकी है ) तो फिर कोई संदेह न 
रहे। अ्रद्देत होने पर भी भक्ति की क्यों श्रावश्यकता है, यह खर्य॑ 
विदित हो जाय। गोखामी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया हैकि केवल 
वाचिक ज्ञान से श्ञानी बनकर कोई कृतार्थ नहीं हो सकता | दमने 
खुन लिया और मान लिया कि माया ओर मायिक जगत भ्कूठा है। 
यों ही सुख से कह भी दिया कि 'सवब झूठा ससार! किंतु काम पड़ने 
पर एक पैसे फे लिये प्राण देते रहे, या हर एक से लड़ाई झगड़ा कर 
दूसरों की भलाई बुराई की चिन्ता में रात भर सोए त्गे यह शान 
नहीं कददलाता। ज्ञान वह हे कि प्रत्यक्ष आत्म-साज्षात्कार दी से 
दोष हट जाय, चित्त निर्मल हो जाय। इसीके लिये कर्म उपासना 
मार्ग सब आवश्यक हैं। यही शांकर सिद्धांत हैं और यही गोखामीजी 
ने लिखा है। बिना देखे और विचारे हुठ करने का तो फिर कुछ उपाय 
ही नहीं है। अस्तु। तात्पर्य यह कि अ्रक्षेतवादी होते हुए भी 
गोखामी जी भक्ति को क्यों उत्कृष्ट मानते है, यह उन्होंने खयं लिख 
दिया है, दूसरे के विचार की वहाँ आवश्यकता नहीं । 
कुछ सज्ञन यह भी संदेह करते हैं कि गोखासी जी अ्रद्धेतवादी 
होते तो शेष द्वोते, वैष्णव न होते। किन्तु यद्द भी पूर्ण भ्रान्ति है। 
अद्वेतवादी शिव वा विप्णु की उपासना में किसी खास एक पर कभी 
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जोर नहीं देते। रुचि और अ्रधिकार के अनुसार थे इध्वर के किसी 
पक रूप की उपासना फरते हैँ। खयं भगवान्‌ शद्दृरचाये अधिकतया 
विष्णु की दी स्तुति करते हैं। फिर गोखामी तुलसीदास जी तो 
सांप्रदायिक वेप्ण्वों फी तरह विष्णु को परतत्त्व मानते भी नहीं, ये 
शिव विष्णु आदि ओऔपाधिक ( माया-गुणघिशिप्ट ) झूपी फो समान 
भाव से भज्जते हैं. और 'राम? को परतत््व समझते हैं। राम उनके 
मत में विष्णु के अवतार नहीं, परत्रह्म के श्रवतार हैँ। थे 'विधि- 
हरि-सम्भु नचावनहारे! हैं, ओर उनका बल पाकर 'विर्वि हरि 
ईसा, पालत खुज़त हरत हैं)। इस सब की व्याख्या इस लेखमाला में 
ही विस्तार से दो चुकी है; इसलिये अब पिए्टपेपण व्यर्थ है । आशा 
है कि भावुक सज्जन श्रीरामचरित से अद्वेन सिद्धात-अमृत का 
परनकर तृप्त होंगे ओर हमारा परिधम सफल फरेंगे। 


गा ८2: 0::: ला 


. (८) श्री गोखामी जी ओर राजनीति 
[ ले्ॉक--पंडित रामचंद्र दूवे ] 


प्रजा-तन्त्र शासन का शंख-नाद दसो दिशाओं में प्रतिध्चनित दो 
रहा है। जिन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, वे भी इसके नाम 
की माला जपते दिखाई देते हैं। सभी इसके नशे में चूर हैं । प्रजा- 
सत्तात्मक प्रणाली की डुंढुभी वज रही है। चीन जैसा कट्टर लकोर 
का फकीर भी इस मदिरि के पान से उन्मच हो गया है। शता- 
व्दियों का राज-सिंहासन जनता की कोपाप्ि में जलकर भस्म हो 
चुका है। देखते देखते ज़ार जैसे निरंकुश सम्नाट्‌ का मुकुट पद्‌-दलित 
प्रजा के पदों में घूल-धूलरित हो गया । आज सभी छोटे-घड़े देशों में 
प्रजा-सत्तां का डंका छुनाई दे रहा है | प्रजा अपने जन्मसिद्ध अधि- 
कार्यों की घोषणा कर रही है। राज्य प्रजा का स्वत्व है, शासक 
केवल टस्टी के समान हैं। इस प्रजा-शासन प्रणाली में आज सारे 
गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं। किसी दोष की इसमें संभावना ही 
नहीं | दोष हो भी तो वे क्षम्य हैं; उपेच्तणीय हैं । हम भी आज इस 
प्रजा-तंत्र-शासन के नशे में ऐसे चूर हैं, कि हमको उसके गुण ही 
गुण दृष्टि-गोचर हो रहे हैँ। हम भी उसके यशोगान में पूर्ण योग दे 
रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई एक-तंत्र-शासन-प्रणाली के महत्व का 
दवी जबान से भी वर्णुव करने का साहस करे, तो उसे उल्नटी सीधी 
सुननी पड़ेंगी | अ्रतएव प्रज्ञातंत्र के इस नक्कारखाने में किसी पुरानी 
तगी के एक-तंत्र-शासन के गुण-गान की मधुर-ध्यनि का किसी के 
नो तक पहुँचना कठिन ही है । भ्री गोसाई ज्ञी एक-तंत्र-शा सन के 
तिपादक है। पर उस शासन का आदर्श आजकल के पक-तं 
पासन से मेल नहीं ज्ञाता। उसमें ओर आजकल को हर: * वैसे 
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प्रणाली में आकाश पाताल का अंतर है। पर है वह एक-तंत्र 
शासन ही | 

सिन्न मिन्त शासन-प्रणलियों की परीक्षा जैसी योरप में हुई दे, 
वैसी इधर नदी हुई। यद्यपि वहाँ लोक-प्रवृत्ति प्रजा-सच्तात्मक शासन 
की झोर ही है, पर पेसे विचारवान्‌ भी है जो प्रजा-सत्तान्मक 
प्रणाली फो सर्च सुखशांति का दार नहीं मानते, जो पएकतंत्र प्रणाली 
के उच्च आदर्श को खीकार करते हैं । मिस कारेली अ्रंगरेजी की 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका हैं । उनके उपन्यास में मजुप्य समाज की 
अच्छी आलोचना है । 

श्रीमती के टेस्पोरल-पॉवरः? (7'९४9०07४] ?0फ़९:) नामक डप- 
न्यास में क्रांतिकारी समिति की नेत्नी, उसकी पथ-प्रदर्शिका, समिति- 
संचालिका प्रजातंत्र राज्य तथा एक तत्र-शासन की तुलना करती 
हुई इस प्रकार अपने हृदयोदुगार प्रकदय करती हे--“दम यह 
बखूधी जानते हैं. कि कोई ऐसा राजा हमारा शासन करे, जो वास्तव 
में राजा हो, जो दुल्न-बदियां के द्ाथ की कठ-पुतली न दो; जो दुष्ट, 
अत्याचारी पूँजी-पतियों के संकेत पर न चले; जो उनके आदेशाज्ु- 
सार जिधर ले जाना चाह, उसी मार्ग का अनुसरण न करे, तो 
ऐसे नरेश के शाखन के अंतर्गत प्रजातंत्र शासन की अपेक्ता जनता 
को श्रधिक लाभ है । सब को उन्नति के समान श्रवसर और समान 
अधिकार विशेष रूप से ध्राप्त होते हैं |? 

इने वावधों को उद्ध्त करने से हमारा केवल इतना ही अभि- 
प्राय है कि एफ-तंत्रःशासन कोई ऐसी प्रणाली नहीं जो केवल 
हुगुणों की समष्ि-मात्र हो। पाश्चात्य सभ्यता के पक्तपाती कहते हैं 
कि यह ' प्रणाली तुल्ला में तुल चुकी और दृल्की उतरी है। अब इसकी 
दाह-क्रिया का समय आ चुका है। आजकल वेद, पुराण, शास्त्र 
'भौर ऐतिहासिक आख्यायिका के पघाक्यों की बहुत खींचज़ाच यह्‌ 

'ररने के लिये दो रही है कि प्राचीन काले में श्रार्य्यावत्त में 
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प्रजातंत्र राज्य और गण राज्य विद्यमान थे। हमारे इस भारतवर्ष 
में भी प्रजा-तंत्र-शासन प्रचलित था। इस विषय पर अनेक लेक 
निकल छुके हैं। इस पर शायद्‌ एक-दो पुस्तक भी प्रकाशित दो 
चुकी हैं। इनकी समालोचनां करना हमें इष्टि नदीं। न हम यही 
कहते हैं कि आय्ये-जाति प्रजा-तंत्रशासन से एक दम अनमभिज्ञष थी। 
हमारा केवल इतना द्वी कहना है कि हमारे देश में पूर्ण प्रतिष्ठा इ सी 
प्रणाल्ली की थी। बड़े बड़े साम्राज्य की योजना इसी के अंतर्गत हुई । 
एक तंजत्री-शासन कोई होआ नहीं | इसमें भी अनेक गुण हैं; और 
प्रजा-तंत्र शासन में अनेक छुटियाँ हैं। यूनान और रोम से बढ़कर 
प्रजा-तंत्रवादी देश अभी तक नहीं हुए | यूनान में एक समय था, 
जब एक एक नगर म॑ प्रजा-सत्तात्मक राज्य था । नगर की सारी 
जनता को राज्याधिकार प्राप्त थे। डख समय प्रतिनिधि-प्रणात्नी का 
सूत्रपात नहीं हुआ था| पर क्या उसी यूनान देश ने उच समय जब 
कि प्रजा-सच्चात्मक राज्य का वोलवाला था, महात्मा छुकरात को विष 
का प्याला नहीं पिलाया था? क्या प्रजातंत्रवादी रोम ने अनेक 
देश-भक्तो को तलवार के घाट नहीं उतारा था ? क्या “भयंकरता के 
राज्य” (रिश्ष४४0 ०६ 7८४००) ने फ्रांस को कलंकित नहीं किया ? 

अ्रतः यह नहीं कहा जां सकता कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली चिर- 
काल के लिये स्थिर हो गई । इसके दोष जिस समय चरमापस्था 
को पहुँचेंगे, उस समय इसका भी परित्याग होगा और फिर एक- 
तंत्र झ्लासन की ओर श्रद्धा बढ़ेगी । कालचक्र के भीतर: द्वी सृष्टि के 
सब व्यायार दोते हैं। अतः कोई लोक-यवस्था स्थिर नहीं कही 
जा सकती । एक-तंत्र शासन में उच्च आदशों की जो प्रतिष्ठा हो चुकी 
है, घचह प्रजातंत्र में कमी संभव नहीं । | 

गुसाई जी के सभी पंथ धर्म-भाव लिए हुए हैं, वे भक्ति रस से 
पूर्ण है। राजनीति के विषय को लेकर उन्होंने कोई अलग ग्रंथ नही 
लिखा। थे विरक्तू साधु थे। फिर भी राजनीति विषय में ऐसे 
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मद्दाकचि के कुछ घिचार ज़रूर थे, और वे किसी अंश में प्रकट 
भी किए गए हैं। उनका सबसे बड़ा पंथ 'रामचरित-मानस! है 
जिसमें उन्होंने अपने इछ्देघ के चरित्र को साधारण धर्म और 
विशेष धर्म दोनों के आदर्श के रूप में श्रंकित किया है। अत. 
उसमें राजधर्म का झुंदर खरूप स्थान खान पर भलफाया गया 
है। गुसाई जी एक-तंत्र-शासन के समर्थक थे। पर जिस एक तंत्र- 
शासन का उन्होंने वर्णन किया है, उसका आदेश आजकल के निरं- 
कुश शासन से इतना ऊँचा हे कि हम लोग, जो श्राजकल फे निरंकुश 
शासन से ही परिचित हैं, अपने मन में उसकी सम्यक्‌ भावना ही 
नहीं कर सकते | फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि चह केवल 
कचि की कटपना है। गोखामी जी ठारा निरुपित आदर्श राज्य हवाई 
मद्दल नहीं है। यह वह शासन है, जिसने कभी इस पवित्र भूमि को 
धन-घान्य, घस-वैभव से पूर्ण किया था | यह वद शासन है, जिसकी 
छुखद्‌ छाया के लिये युरोप आकुल हो रहा दे । यह चद शासन है, 
जिसके नियमानुसार एक तुच्छ व्यक्ति की सम्मति ने पति-परायणा, 
दु/खिनी सप्नाक्षी को सिंदासन से उतारकर जंगल में मिजवा 
दिया। यह पद शासन है जिसमे प्रजा के दुःखों की पुकार के नरेश 
के कर्णकुद्दर में पहुँचने में देर नद्ों लगती थी। यदि वाल्मीकि- 
रामायण रूपक मात्र नहीं है, तो यह राज्य-प्रणाली भी वास्तविक 
ओर व्योवद्दारिक माननी पड़ेगी । जिस आदशे-प्रणाली का सूत्रपात 
मर्य्यादा पुरुषोत्तम भ्रीरामचंद्र जी ओर उनके पूर्वपुरुष कर गए थे, 
घद्द उनके साथ ही घिखीन नहीं हुई, वरन्‌ दीघे काल तक भारत की 
भूमि को छुलशांतति प्रदान करती रददी । है 
गीता में श्री भगवान्‌ रृष्णुचंद्र ने अजुंन से कहा है कि-" मजुष्यो 
, में में राज। हूँ” । हिंदुओं का इस वाक्य में अदल पिश्वास रहा है । 
पर इसमें और पाश्चात्य देशो के डिवाइन राइट ([)9376 7९29/) 
में आकाश पाताल का अंतर है | युरोप में नरेन्द्र-मंडल समझता था, 
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कि यह पद ईश्वर-प्रदत्त है.। इसे लेने का किसी को अधिकार नहीं | 
पर भारतीय राज-नीतिशों ने गीता-वाक्य का यह श्रर्थ समझा 
है, कि राजा ईश्वरीय गुणों से सम्पन्न होता है। प्रजा का पालन, 
डुश का दुलन, सदाचार की उप्नति, सदुगुर्णा का उत्तेजन उसका 
कर्तव्य है। उसका हृद्य दया और क्षमा से परिपूर्ण रहता है। जहाँ 
इन गुणों का लोप हुआ, कि राजत्व नष्ट हुआ | हमारा सिद्धांत है 
कि जो प्रज्ञा का रंजन करे, वही राजा है। पर किंग (!(।72) उसी 
को फहना चाहिए, जो चतुर हो। इसी धातु से कनिग((१४०४१०९) 
बना है, जिसका श्रर्थ धूतें है। अस्तु | 

गुसाह जी ने महाशज दशरथ तथा रामचंद्र जी की सभा का 
तथा प्रजाजन से वार्ताल्ञाप का जो वर्णन किया है, उसको देखकर 
एक समालोचक मद्दाशथ लिखते हैं, कि गुसाई जी ने राजा-महारा- 
जाओ की सभा नहीं देखी थी। वे विरक्त थे, श्रपनी कुटिया में पड़े 
रहते थे। उनको नहीं मालूम था कि राजाओं की सभा में किस 
प्रकार बातचीत और व्यवह्दार होता है; इसी लिए उन्होंने ऐसा वर्णन 
किया जैसा कि साधारण जमींदार का दं।ता है। थद्यपि इनकी 
मित्रता खानखाना, मानसह आदि से थी, पर यह हम नहों कह 
सकते, कि इन्होंने किसी राजा महाराज का द्रवार देखा था या 
नहीं | पर यह हम जरूर कहेंगे, कि इन्होंने राजा का जो आदश 
अपने सामने रफ्खा है, उसी को आय्योपांत निवाहने के लिये ही 
ऐसा वर्णन किया है। वे राजा को दौशा नहीं बनाना चाहते थे। 
उन्द्देने उसका चित्रण मनुष्य रूप में किया है जो कि कवि का 
कत्तंब्य है । वे उसको भनुष्यत्व से हटाकर कोई विचित्र जीव नहों 
बनाना चाहते थे। राजा का कृत्रिम रुप भारतीय नहीं, विदेशी हे । 
शुसाई जी ने राजा-प्रजा में पिता-पुत्र का संबंध दिखाने का प्रयल 
किया है । प्रजा में नम्नता हे, राजा में सोजन्य है। 

एक झोर महत्व को झोर आकर्षित होनेदाद्ी प्रजा है, 


जन 
हज 
हे ६३ 


० जा 


श्श्द तुलसी प्रंधावली । 


ओर अपने शरीर तक फो देकर उस मद्दत्व की रक्ता करनेवाला राजा 
है। जिन ग॒ुर्णों से लोक अपना मंगल समभता है, उनका पूर्ण विकास 
राजां में देजकर वह मुग्ध होता है श्रीर सदाचार फी श्रोर उत्तेजित 
होता है। राजकुल मनुप्य-कुल द्वी है। फवि उसके उन्हीं ब्यवद्वारों फो 
दिखाकर अपना प्रधान लद्य साधता है जो मजुप्य फे उच्च भावों के 
उत्तेजक हैं | रुखे सूखे रुढ़ व्यवद्दार या असामयिक हृदयशत्य संभा- 
पण से फवि की अर्थ-सिद्धि नहीं हो सकती । 


यह कहना अलुचित न होगा कि राजमद्दलो का जीवन दी 
अब बिदकुल अखाभाविक दो गया है । राजसो जीवन दाम्पत्य और 
गाईस्थ्य भावों से सर्व था शत्य है। राज प्रासाद को महिलाएं गृहस्बो 
के व्यवद्वार से अनभिश्न द्वोती हैं; औए पति-पुत्र आदि फी सेवा 
खब दूसरों के हाथ में रहती है। इधर गुखाई जो की नायिका भारत 
की सप्राशी आदि शक्ति का अवतार थीं । सीताजी के चरित्र का 
सित्न देखिए-- 


। सेवत चरन फमस मन लाई।॥ 
जद्यपि श॒द्द सेचक सेचकिनी। सब प्रकार सेवा विधि फीनी ॥ 
निज कर शह-परिचय्ये। करहीं | रामचन्द्र आयछु अनुसरदीं ॥ 

आजअकल्ल महारानी साहिबा एक महल में विराजती है, तो 
माँ जी साहिबा एक फर्लांग दूर । पर पुराना दृश्य देखिए तो-- 
सीक्ष सासुप्रतिवेष बनाई | सादर करदि सरिस सेवकाई ॥ 
सौभथ् साखु सेवा-बस कीन्दी । तिन्द्र लद्दि खुख सिख आसिए दीन्ही॥ 


सीता जी वनवास जाते समय सास के चरण कमल में प्रयाम 
कर कहती हैं,-- 


| “५ खुनिञ्य सास में परम अभागी ॥ 
सेवा-समय देव घन दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्दा ॥ 
तजब छोम जनि दाँड़ब छोट्ट । फकरम कठिन कछु दोष न मोह ॥ 


नियबंधावली । १३७ 


इधर सास का कैसा अगाध प्रेम था-- 
नयनपुतरि करि भीति बढ़ाई। राखेड प्रान जानक्रिह लाई ॥ 
कलपवबेलि जिमि बहु विधि लाली | सींचि सनेह-सलिल प्रतिपाल्ी ॥ 
जिश्ननमूरि जिसि जोगवत रदऊ। दीपबाति नहिं दारन कहऊँ।॥ 
कहिए, यद सरल स्वाभाविक |जीवन वतेमप्षान कृत्रिम राजसी 
जीवन से शष्ट है या नहीं | 
गुलाई जी की राज्य-प्रणाल्षी एक-तंत्र-शासन का एक रूप है, 
पर चह निरंकुश नहीं। मजत्रियां तथा चिहन्मडली, ऋषि-महर्पियों फा 
' अंकुश राजा के सिर पर सदा लटकता रहता है। पहले आश्रम धर्म 
ही नरेश को मार्ग विचलित होने से रोकता है। पुत्र के वयस्क होने 
'पर राजा वानप्रस्थ आभ्रम में भश्रवेश करने पर बाध्य होता है। श्रीराम - 
चन्द्रजी के चनचास गमन के समाचार सुनकर माता कौशर्या जी 
कहती हैं--. 
अंतहु॒ डच्चित नृपहि बनवास्‌। बय बिलोकि द्वित होत दृरास्‌ ॥ 
यह आश्रम विभाग ही एक बड़ा अंकुश था। मानो राज्य एक 
अकार को धरोहर थीं। एक नियत समय के लिये शासन फी घाग- 
डोर राजा के द्वाथ में रहती थी। सुयश और सुकीर्सि उपारजन करना 
ही उसका उद्देश्य था। आजकल का समय नहीं था, कि मृत्युशय्या 
पर पड़े हैं, पर फिर भी राज्य-शासन की लालसा पिएड नहीं 
छोड़ती । स्वायंभ्रुव मनु को राज्य करते बहुत दिन हो गए । चुद्धा- 
चस्था के आगमन की सूचना मिली । 
होइ न विषय बिराग, भवन बसत भा चौथपनु। 
हृदय वहुत दुख लागि, जनम गयड हरि भगति बिनु ॥ 
चरवस राज खुतहिं तब दीन्हा। नारि समेत गवन वन कीन्दा॥| 
महारानी मन्दोदरी कहती हैं--- 
येद्‌ कहहि श्रस नीति दसानन । चउथेपन जाइअ नृप कानन ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र साघारणुतः राज्य का उतराधिकासे होता था। 


श्भ्द छघुलसी-अंथावली । 


शोर अपने शरीर तक फो देकर उस मद्दत्व की रक्ता करनेवाला राजा 
है । जिन गुणों से लोक अपना मंगल समभता है, उनका पूर्ण घिकाछ 
राजां में देखकर वह मुग्घ दोता है श्रीय सदाचार फी शोर उत्तेजित 
होता है। राजकुल मनुप्य-कुल दी दे। फवि उसके उन्हीं ब्यवद्वार्य फो 
दिखाकर अपना प्रधान लद्य साधता है जो मनुष्य फे उच्च भावों के 
उत्तेजक है । रूखे सूखे रुढ़ व्यवहार या असामयिक दृद्यशस्य संभा- 
पण से फवि की शअर्थ-सिद्धि नहीं दो सकती । 


यह फ्दना अनुशित न होगा कि राजमदहलो का जीवन दी 
अब बविहकुल अखाभाविक हो गया है | राजसी जीवन दाम्पत्य शीर 
गाईस्थ्य भावों से सर्व था शत्य है। राज-प्रासाद को महिलाएँ गृद्ृस्थो 
के व्यवद्ार से अनभिश्ञ द्योती हैं; औए पति-पुत्र आदि की सेवा 
खब दूसरों के हाथ में रहती है। इधर गुसाई जी की नायिका भारत 
की सम्राशी आदि शक्ति फा अवतार थीं | सीताजी के चरित्र का 
चित्न देखिए-- 

आल ' सेवत चरन-फमल मन लाई ॥ 
जय्यपि शृह सेवक सेवकिनी। सब प्रक्तार सेवा विधि फीनी ॥ 
निज कर गृद-परिचय्ये। करदीं | रामचन्द्र आयछु अनुसरदीं ॥ 

आजकल महारानी साहिबा एक महल में विराजती हैं, तो 
माँ जी साहिबा एक फलाग दूर | पर पुराना दृश्य देखिए तो-- 
सीक्य साख्ु॒प्रतिवेष बनाई | सादर करंहि सरिस सेवकाई ॥ 
सीश्र सासु सेचा-बस कीन्ही । तिन्ह लह्दि सुख सिख झ्ासिष दीन्ही॥ 

सीता जी वनवास जाते समय सास के चरण कमला में प्रशाम 
कर कहती हैं,-- 

हि ““““*ग खुनिश्च सासु मैं परम अभागी ॥ 
सेचा-समय दैव घन दीन्दा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोम जनि छॉँड़ब छोट्ट । करम कठिन कछु दोष न मोह ॥ 


निवंधावली । १३७ 


इधर सास का केसा अगाघ प्रेम था-- 
नयनपुतरि करि प्रीति बढ़ाई। रांखेड प्रान जानकिदि लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहु विधि लाली | सींचि सनेह-सलिल प्रतिपाली ॥ 
जिश्रनमूरि जिमि जोगवत रहरऊँ। दीपबाति नहिं दारन कहऊँ ॥ 

कहिए्ए, यहद्‌ू सरल खाभाविक |जीवन वर्तमान कृजिसम राजसी 
जीवन से शोष्ट हे या नहीं | 

गुलाई जी की राज्य-प्रणाज्षी एक-तंत्र-शाखन का एक रूप है, 
पर वह निरंकुश नहीं। मत्रियां तथा विद्वन्मडली, ऋषि-महूर्पियों का 

' अंकुश राजा के सिर पर सदा लटकता रहता है। पहले आश्रम धर्म 

ही नरेश को मार्ग विचलित होने से रोकता है। पुत्र के बयस्क होने 
पर राजा वानप्रस् आश्रम में प्रवेश करने पर बाध्य दोता है। भ्रीराम- 
चन्द्रजी के चनचास गमन के समाचार सुनकर माता कौशढ्या जी 
कहती हैं. 
अंतडु॒ उचित न्ृपहि बनवासू। बय बिल्लोकि हित होत दरास्‌ ॥ 

यह आश्रम विभाग द्वी एक बड़ा अंकुश था। मानो राज्य एक 
अकार की धरोहर थी। एक नियत समय के लिये शासन की घाग- 
डोर राजा के हाथ में रहती थी। छुयश और सुकीत्ति उपार्जन करना 
दी उसका उद्देश्य था। आजकल का समय नही था, कि मृत्युशय्या 
पर पड़े हैँ, पर फिर भी राज्य-शासन की लालसा पिएड नहीं 
चछोड़ती । स्वायंभुव मज्र॒ को राज्य करते बहुत दिन हो गए । चुद्धा- 
चस्था के आगमन की सूचना मिली । 

होइ न विषय विराग, भवन बसत सा चौथपनु। 
हृदय बहुत दुख लागि, जनम गयडउ हरि भगति बिन्ु ॥ 

चरबस राज झछुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्द्दा ॥ 

महारानी मन्दोदररी कहती हैं-- 
वेद कहृहिं अल नोति दुसानन | चउथेपन ज्ञाइअ जप कानन ॥ 

ज्येष्ट पुत्र साघारणुतः राज्य का उतराधिकारी होता था | 


श्श्८ ठुलसी-प्रंथावली । 


विमल बंस यह अनुचित पएकू | अनुज बिहाइ बड़ेद्वि अमिपेकृ ॥ 
पुतः 
जेठ स्वामि-सेवक लघु भाई। यद्द दिनकर कुल रीति छुद्दाई ॥ 
पुनः 
लोभ न रामद्दधि राज कर, बहुत भरत पर प्रीति | 
में घड छोट विचार कर, करत रहेउ न्रप नीति ॥ 
पर उस में भी मंत्रियाँ तथा प्रजाजन की सम्मति की श्रावण्य- 
कता थी | 
महाराज दशरथ चुद्ध हो चले । वानप्रस्थ आश्रम का समय थ्रा 
गया । युवराज की नियुक्ति आवश्यक हुई। ज्येप्ठ पुत्र द्वानहार हे । 
५8 भये रास सब विधि सब लायक । 
सेवक सचिव सकल पुरचासी। जे हमार अरि मित्र उदासो॥ 
सवहि रामप्रिय जेद्दि विधि मोदी । 
यह सब कुछ है, पर राजाज्ञा घोषित नहीं होती। पहले गुर 
“ महाराज वशिष्ठ जी का मन टटोला जाता है श्रीर सकुचाते हुए मद्दा- 
राज अपना उद्देश्य भकट करते हैं। गुरु की सम्मति मिलने पर भी 
राजाजा एक दम नहीं हो जाती | मंत्रियों की सभा द्वोती है ओर 
उसमें प्रस्ताव उपखित द्ोता है । 


कक ++ 


। सेघक सचिच छुमन्त बुलाये ॥ 
कददि जय जीव सीस निनन्‍्द्र नाये। सूप खुमंगल बचन खुद्दाये ॥ 
पर राजा अब यह प्रस्ताव अपनी ओर से नहीं करते। कहते है-- 
अप्लुदित मोद्दि फद्देड गुरु आजू | रामहि राज देहु ज्ुवराजू ॥ 
जो पॉचहिं मत लागहि नीका। करहु दरषि छ्विश्ल रामहि टीका ॥ 
पंच और सचिव स्वयं ही राजकुमार के सद्ाधरण पर मुग्ध हैं। 
भ्स्ताव खछुनते ही-- 


*। अभिमत विषय परेउ जनुपानी ॥ 
. और निवेदन करते हैं--- - 


 निर्वधायली । श्शे६ 
जग-मंगल भल काज बिचारा। वेंगहि नाथ न लाइआअ बारा ॥ 
इतना होने पर तब कहीं राज-आजा होती है । 
कहेड भूप मुनिराज कर, जो जो आयखु दोइ। 
रामराज अभिषेक हित, वेग करहु सोइ सोइ ॥ 
आजकल कम से कम भारत में राज-पद्‌ वास्तविक झूप में कोई 
भार नहीं समझा जाता। धार्मिक विचार तो ज्ञाते ही रहे । उत्तरा- 
घिकारी को सिद्दासन पर बैठा, एक दो मंत्र पढ़ टीका कर दिया, 
बस समाप्ति हो गई। 
राज्याभिषेक की तैयारियाँ दो रहो हैं | पर-- 
तब नर-नाह बशिष्ठ चुलाये । राम धाम सिख देन पठाये ॥ 
और गुरु जी जाकर राम को शिक्षा देते हैं--- 
राम करहु सब संयम आजू। जौ विधि कुसल निवाहै काजू ॥ 
यह तो हुआ । पर भरी रामचंद्रजी बन को गए.। महाराज स्वर्ग 
को खिधारे | मदारानी कैकेयी स्वपुञज को सिंदासनासीन देखने की . 
कामना में हैं। महाराज-कुमार भरत ननिहाल से आते हैं। स्वर्गीय 
नरेश फे झतक संस्कार से निवृत्त होकर राज़-परिवार शुद्ध होता 
है। राज-सिंहासन खाली है। उत्तराधिकारी का प्रश्न तै करना है। 
सभा बेठती है। पर कौंसिल अकेले इस गुत्थी को सुलम्काने में अपने 
को असमर्थ समझती है। अ्रतएवे-- 
सचिव महाजन सकल वबुलाये। 
मंत्री-मरडल द्वारा साम्राज्य के सब गर्य मान्य नागरिक निम॑- 
जित किए गए। 
श्रीरामचंद्र जी युवराज पद के लिये स्वीकृत दो चुके हैं। अत- 
एव वे स्वर्गीय गरेश के उत्तराधिकारी भी माने जा छुके है। इस लिये 
शुरु पशिष्ठ जी यह कहते हुए भी कि-- 
बेद्‌ दिद्ित सम्मत खब ही का। जेहि पितु देश सो पाचहि टीका ॥ 
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सुर पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहँ परै दुसद दुख साझ। 
रहहु करहु सब कर परितोषू | नतर तात होइदि बड़ दोषू। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो उप अवसि नरक अधिकारी | 
बन जावे समय भीरामचंद्र जी के साथ प्रजा भी दो जाती है । 
जब समझाने से भी लोग नहीं लौटते, तब रघुनाथ जी सब को 
सोते हुए छोड चल देते हैं। प्रजा जागती है और उसकी क्या 
दशा होती है--- 
मनहें वारि-निधि वृड़ जहाजू। मयउठ बिकल सब वनिक-जहाजू | 
रघुनाथ जो के इस प्रकार चले जाने का वे प्या कारण सममभते हैं-- 
तजे राम हम जानि कलेस । 
कैसा श्रच्छा। भाव है| प्रजा को विश्वास है कि हमारा भाषी 
राजा हमारे कर को नद्दों सह सकता | जिस राजा के प्रति प्रजा 
का यह भाव हो, चद्दी चास्‍्तव में राजा है 
भरतजी को राज्य देने के लिये सभा बैदी । वशिष्ठजी राजनीति 
का सार इस प्रकार कद्दते हैं-- 
सोचिश्र चुपति जो नीति न जाना । जेहद्दि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । 
उुराज्य के संबंध में गुसाई जी कद्दते है. कि जिसमे प्रजा छुखी 
हो, वह्दी सुराज्य है । 
छुज़ी प्रजा जनु पाई छुराजू | 
डइति भीति जनु प्रजा दुलारी | त्रिबिधि ताप पीड़ित ग्रद्द भारी! 
पाद छुराज छुदेश खुख़ारी | 
प्रजा सुराज्य पाकर बढ़ती है, यह सार्वमौम सिद्धांत है | 
विधिध जंतु संकुल महिं ध्राजा। बढ़े प्रजा जनु पाई छुराजा। 
आजकल “ पब्लिक-ओपीनियन” की पड़ी कृद्र की जाती है। पर 
' हम बसवर देखते हैं कि फभी कभी कह्दी हुई धात चाह्दे कितनी ही सश्ी 
क्यों न हो, पर उसका कहनेवाला क़ानून फे चक्कर में पड़ दी जाता है। 
यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की आलोचना पर दृतक इज्जत का दावा 
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चक हो जाता है। इधर गुसाईं जी का आदर्श देखिए | एक 
ठच्छ व्यक्ति राजेश्वरी पर वद्द आक्षेप फरतां है, जिससे बढ़कर 
स्त्री के लिये कोई घोरतम आक्षेप हो ही नहीं सकता। पर उस पर 
कोई दफा नहीं लगाई ज्ञाती । बटिक-- 
सिश्न निन्दक अघ ओघ नसाये | लोक बिसोक बनाय बसांये ॥ 

कैसा उच्चादर्श है ! चह समय षहुत दूर है, जब पब्लिक ओपी- 
नियन का इतना आदर दो सकेगा। वल्कि सदेह है कि पाश्चात्य 
सभ्यता, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सब कुछ है, कभी उस 
आदणशे को पहुँच भी सकेगी या नहीं | 

राजा का कत्तवय स्थापन ओर विनाश दोनों है। जिस प्रकार 
सजनों का पालन और शांति का स्थापन राजधर्म है, उसी प्रकार 
दुणों का विनाश और बाधाओं का निवारण भी । 
अरक जचास पात विज्ु।भयऊ | जिमि खुराज खल उद्यम गयऊ।॥ 

ओर भी देखिए--- 

प्रथम अविद्या निसा सिरानी | 
अधघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैरव सकुचाने॥“ 

'मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्हकर हुनर न कचनहु ओरा॥ 

भजा में अविद्या न फेलने पाए, इसका ध्यान राजा को. रखना 
चाहिए | प्राचीन राजा यज्ञों में जो बड़े बड़े दान देते थे, उनका 
उपयोग विद्यादान में ही ऋषियों द्वारा होता था। 

आजकल के बहुत से राजा-मुसलमान शासकों का भाव भ्रहरणा 
कर अपने सरदारों, उमरावों और प्रजा-जन के चैभव-प्र दर्शन को देष- 
दष्टि से देखते हैं। हमने किसी इतिहास में देखा था, दिज्ली-आश्रित 
किसी नरेश ने सम्राद के दीवान-खास के समान अपने यहाँ एक 
दवान-स़ाख वनवाया। सम्रादू को इसकी सूचना होते ही वेचारे 
पर आफृत आ गई । पर गुसाईं जी इस विषय में कहते हैं-- 

सूर सचिव सेनप बहुतेरे। तप ग्रह सरिस सदुन सब केरे ॥ 


्क 
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इस आदर्श राजनीति से प्रजा कैसी फली फूली रहती थी, दे खिए-- 
पुर नरनारि छुभग छुचि संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ 

अपने आदशे नायक के राज्य-काल में डनकी उदार नीति का 
फल देखिए--- 

वैरन कर काह खन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 

क्या सास्यवाद अभी तक उस आदर्श को पहुँच सका है ? 

चर्याअ्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पाचहि सुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥ 

दैहिक दैविक भौतिक तापा | रामराज नहिं काहुहि ब्यापा 0 
सब नर करहि परस्पर प्रीती। चल्रद्दि खुधरम निरत श्रुति रीती ॥ 
चारिऊ वरन धरम जग माद्दी | पूरि रह खसपनेहुँ अघ नादीं ॥ 
राम भसगतिरत नर झरु सायी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु नहि कवनिठ पीरा। सब सदर सब निरुज शरीरा ॥ 
नहिं द्रिठ्र कोड दुस्ली न दोना | नहि कोड अवुध न लच्छुण द्वीना ॥ 

यह त्तो आर्थिक दशा देखी | अब आचार की ओर देखिप-- 
खब निर्देस्स धरम रत धरनी | नर अरु नारि चतुर छुभकरनी ॥ 
सव गुणग्य सब पडढित ग्यानी। सब कृतग्य नह कपट सथानी ॥, 
एक नारिब्रत रत सब भारी । ते मन बच क्रम पति-द्वितकारी ॥ 

'... दंडज़ तिनन्‍्ह कर भेद जहेँ, नर्तेक चुत्य समाज ॥ 

जीतहुमन श्रस सुनिश्र जग, रामचंद्र के राज ॥ 

समाज का कैसा अच्छा चित्र है। इससे सभी प्रकार की उन्नति 
इृष्टिगोचर हो रही है। पाठक कह सकते है कि यह सब कषि के 
मन की गढंत है। पर “रामराज्प" गुसाईं जी के समय से हजारो 
वर्ष पूर्व विख्यात हो चुका था| 

जब आदश राज्य ऐसी उदार और उन्नति शील नीति पर चलेगा, 
ओर इस प्रकार प्रजा-हितकर होगा, तय इसका प्रभाव प्रजा कीशार्थिक 
दशा पर क्या पडेगा, यह राजधानी के वर्णन से विदित दहोगा। 
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पुर रम्यता राम जब देखी। हरपे अनुज समेत विसेखी। 
यापी कूप सरित सर नाना। सलिल खुधा सम मनि सोपाना। 
ग़ुंजत मंजु मत्त रस भगा | कूजत कल बहु बरन ,बिहंगा। 
बरन बरन विकसे वनजाता। त्रिदिध समीर सदा खछुजद (ता । 
सुमन वाटिका घाग वन, विपुल बिहंग निवास । 
फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहूँ पास । 
बने न वरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहँद लोभाई। 
चारु वजार विचित्र श्रेयारी । मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी। 
धनिक बनिक बर घनद्‌/समाना । बैठे सकल धस्तु ले नाना। 
चौहट सुंदर गली खुदाई । संतत रहहि छुगंध सिंचाई। 
मंगलमय मंदिर सब कफेरे। चित्रित जनु रति-नाथ चितेरे। 
पुरनर नारि सुसग सुचि संता | धरमसील ग्यानी ग्ुनवंता। 
नगरी का कैसा अच्छा वर्णन है। प्रजा के आमोद प्रयोद के स्थत्न 
वर्तमान हैं। .सब प्रकार का कारवार [खूब चलता है। नगर की 
सफाई का प्रबंध भी बढ़िया है। राजा-प्रजा में पारस्परिक कैसा 
प्रेम, केसा घरेलू भाव था। राजा प्रजा दोनों मिलकर अपने को 
एक कुंटुब के भीतर समभते थे । * 
देखिए, महाराजकुमार का जन्म हुआ है। प्रजा में यह समा- 
चार फेलते ही उनमें केसा उत्साह छा जाता है | 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा । 
बुन्द्‌ वृन्द्‌ मिलि चलीं छुगाई। सहज सिंगार किए उठि घाईं 
कनककलस मंगल भरि थारा | गावत पैठहि. भूप-दुआरा। 
करि आरति नेवछावर करदहीं। बारवार सिसु चरनन्दह परहों। 
सरबस दान दीन्ह सब काठ | जेहि पावा राखा नहिं ताह । 
गृह शह बाज बयधाव खुभ; प्रगटे खुखमाकंद। 
हरपवंत सब जहेँ तहँ, नगरनारि-नर-बंद | 
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झाजकल विशेष आज्ञाएँ निकालकर जो उत्सव मनाए जाते 
हैं, उनमें स्वाभाविकता तथा'हार्दिकता कहाँ । 
असभ्य जातियाँ स्वाभाषिक विशुद्ध और सरल प्रकृति की 
होती हैं। वे फेवल दो मीठे शब्दों से घश में हो जाती हे । 
श्रीरामचंद्रजी ने चनाथ्ित द्वो चित्रकूट में डेरा जमाया | वहाँ 
के फोल-किरात आदि उनके पधारने के समाचार सुनकर दौड़े 
आते हैं । 
५राम सनेह मगन सब जाने। कट्दि प्रिय बचन सकल सनमा ने । 
“ब्चन किरातन के झुनत, जिमि पितु बालक बैन... । 
#राम सकल घनचर परितोषे। कहि मस॒दु बचन प्रेम परिपोषे । 
राज-पाद छूट जाने पर भी असद्दाय नरेश प्रवास में किस 
भकार अपने शुभवितक पैदा कर सकते हैं, यही इसमें द्रसाया 
है। राजाद फे लिये भी मधुर भाषण उतना ही प्रयोजनीय है, 
जितना औरों फे लिये। इन भील आदि जातियाँ से जो मित्रता 
ध्रीरामचंद्रजी ने स्थापित की, यदि मेवाइ-नरेश उनके वंशज माने 
जायें, तो आज तक उसका दृष्ांत पाया जांता है। यह मित्रता 
आपत्ति के अवसरों पर परस्नी जा चुकी है और ख़री उतरी है। 
मेवाड़ का इतिहास इसका साज्ञी है कि कैसे कैसे कुद्िनों में भील 
इस चंश के आड़े आए हैं । 
आजकल मेलौ-उत्सवों में जब खूब भीड़ भाड़ होती है, तब 
पुलिस के लाल पगड़ीवाले दशकों पर अपने सोंदे फटकारते हैं ! 
अब यह भी देखिए कि हमारे फवि ने इस अवसर फा प्रवध किस 
खूबो से किया है । 
महाराजकुमाण सीता-देवी का स्वयंवर है। दर्शकों के कुड के 
मुड उमड़े पड़ते हैं । 
देखो जनक भीर से भारी | खुचि सेवक सब लिए हँकारी । 
ठुण्त सकल लोयन्द पढें जाह। झासन उचित देहु सव काह । 


, निबंधावली । १४७ 


; यहाँ तक तो ठीक है। आज भी उच्च पद्र्य शासक सॉटेबाज़ी 
के लिये शायद दी कहते हो, पर उनकी आशा का पालन: प्रायः 
इसी रूप में होता है। पर जनकपुर में देखिए क्या होता है-- 

कहि मद बचन बिनीत तिन्ह, बैठारे नरनारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि । 
प्राचीन काल में युद्ध क्या, घोर युद्ध होते थे। राजा-मद्ाराज * 
दिग्विजय फे लिये निकलते थे। पर वे युद्ध राज-अपहरण-के लिये 
कम होते थे, यश और कीर्ति प्राप्ति के अर्थ दी अधिकतर होते थे। 
सप्तद्वीप भुज-बल वस कीन्दे | ले ले दृरड छॉँड़ि नप' दौन्हे। 
आजकल फे सप्तान विजयी राजा विजित राज्यों पर गीध की 
तरह नहीं भपटते थे । राष्ट्रीय-लंघ की स्थापना का डंका श्राज- 
कल चारों तरफ पीटा जाता है ओर कद्दा जाता है कि श्रव डु्वंल 
राष्ट्री को किसी प्रकर का भय नहीं रहा। पर कूट-नीतिज्ञों ने इस 
संघ को भी अपनी राज-लोलुपता का साधन बना लिया है । 
इधर गुसाई जी के आदर्श को देखिए । खरं-दुषण आदि तो 
युद्ध में पराजित होते हैं, रण-शय्या पर सदा,के लिये विश्राम-कुर्ते 
हैं, पर उनका राज्य विजयी को श्राकषित नहीं करता । थे उस 
ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते । आजकल के-रण-विशारद्‌ तथा 
राजनीतिश इसको वज्रसमूजता कह सकते हैं | सुशत्रीव के साथ 
की हुईं प्रतिज्ञा का श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी ओर से .पूलन क्रिया 
पर वानर-राज़ सोग-विलांस में ऐसे निमम्न दो जाते हैं. कि अपनी 
भतिज्ञा एक दम भूल जाते हैं। इस प्रतिज्ञा-भंग से भ्रीरामचन्द्रजी 
को क्रोधाप्नि प्रज्वलित होती है| वे फहते है--- 
जेहि सायक मारा मैं बाली । तेहिसर हतों मूड़ कहँकाली। 
पर यह क्रोध क्षणिक है । यद्यपि राज्य दस्तगत फरने का 
अच्छा अवसर है, पर रघुनाथ जी अंत में यही-झाज्ञा देते-है.-- 
भय दिखाइ ले आवडु, तात सख्ा सुग्रीव 


श्ध्च८ तुलसी-अंधावली । 


महाप्रतापी लंकेश्वर सकुल समर-भूमि में वीरगति को प्राप्त 
होता है। विजय-लद्मी भ्रीरामचन्द्र जी के गले में जयमाला पह- 
नाठी है | लंका का राज्य विजय द्वो चुका । पर क्या रामचन्द्र जी 
उसकी और झाँख उठा कर भी देखते हैं ? वे उस राज्य को ठणवत्‌ 
लुच्छ सममते हैं और शज्नु-वंश के एक राजकुमार को ही दे डालते 
हैं। क्या आजकल की राजनीति इसका समर्थन करेगी ? कहा 
जा सकता है कि विभीषण से पहले ही घतिन्वा हो छुकी थी ।यह 
सही है, पर श्राजकऊल की राजनीति में संधियां और प्रतिन्नाओं 
का कितना सृल्य दंता है ? पर इन आधुनिक चिजेताओं ने अनेक 
विभीषणों को अपने स्वार्थ-साधन के लिये अपनी अदृम्य साम्राज्य- 
ठष्णा के कारण विना काट छॉट किए कव कोई राज्य लौटाया है ? 

राजनीति के चार अंग साम, दाम, दरड, भेद वताए गए हैं। 
कसी न किसी रूप में इनका उपयोग शासन कासय्ये में अब भी 
करना पड़ता है। 

साम दाम अर दरड विभेदा | नत्प उरघसत नाथ कह वेदा। 
नीति घरम के चरन खुद्दाये। अस जिशअ जानि नाथ पेंह झाये । 
घसमहीन प्रभु पद विम्ुज़, काल विवस द्ससीस । 
आये गुन तजि रावणहु, सखुनहु कौसलाघीख ॥ 

कवि ने इसमें यद दरसा दिया है कि इन चार्से का उपयोग भी 
घ॒र्मं के शाधार पर दी होना उचित है। घर्म से विमुज होने पर यह 
साधन मी निष्फल दो जाते हैं । इसी के आधार पर सीसोदियों का 
का यह मंत्र-चिह्द परम्परा से चला आता हैं कि--“जो दृढ़ राखे 
घर्म को तिद्दि राजे करतार । ॥ 

राज़ा के लिये उनन्‍्लादित करना, उत्तेजना देना, आदर-मान 
करना, अच्छी सेवा करने पर शावाशी देना, कृतबता प्रकट करना 
गम जरूरी है। वालि-कुमार श्री अंगदजी दूतत्व-काय्ये सम्पादन 

के आते हैं-- 


निवंधावली । १४६ 


झति आदर समीप बेठारी। बोले बिहँसि रृूपलु खरारी ॥ 
हनुमान जी श्री सीताजी की छुध लेकर आते हैं | जाम्बुवन्त 
उनको समक्ष उपस्थित करते हैं । 
सुनि रूपालु उठि हृदय लगाये। ग्यान खुभद रघुपति मन भाये॥ 
झाजकल ऐसा! करना शायद एक तश्नल्लुकेदार की शान के भी 
खिलाफ समझता जायगा | खेर | श्री महावीर जी से सब समाचार 
सुनकर रामचन्द्र जी कद्दते हैं-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारो । नहिं कोउ छुर नर मुनि तज्ुधारी। 
प्रतिउडपकार कर्सो का तोर | सम्मुख होइ न सके मन मोरा ॥ 
सुनु कपि तोदिडऋण में नाहीं । देखईँ करि बिचार मन माद्दी ॥ 
कैसा अच्छा रृतक्ञता का भाष है ! 
लंका विजय दो चुकी है। श्री रघुनाथ्जी अपनी वानरी-सेना 
को सम्बोधन कर कद्दते हैं-- 
तुम्हरे बल में रावन मारा | तिलक विभीषन कहेँ पुनि सारा ॥ 
उन्होंने इस विजय का सार यश उन्हींको दे दिया है । 
भरत जी चित्रकूट को प्रष्वान करते हुए शंगवेरपुर मे पहुँचते 
हैं। निषादपति को सन्देह होता है कि भरतजी कहीं भ्रीरामचन्द्रजी से 
युद्ध करने न आते द्वों। बह तुरंत मार्ग रोकने का विचार प्रकट 
करता है | उसके सरदार तैयार होकर आते हैं -- 
देखि खुभट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सन्माने | 
भाइहु लावहु धोज्न जनि, ग्राज काज बड़ मोहि । 
इस उत्तेजना और खन्मान का कैसा अच्छा प्रभाव पड़ता है-- 
सुनि सरोप बोले खुमट, वीरु श्रधीरु न होहि | 
रामप्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटकु बिच्चु भट बिन घोर । 
जीबत पार्उ न पाछे धरदीं। रुंड - छघुंड - मय मेदिनि करहां। 
राजाओं को अपने वचन पर कैसा दृढ़ रहना चाहिए, यह राजा 
दशरथ के चरिच्न से प्रकट होता है -- 


१५० तुलसी-पंथावली । 


रंघुकुल-रीति सदा चलि आई। प्रात जाइ यरु चचचु न जाई । 
संधि और प्रंतिशा के विषय में,ऊपर लिजा जा चुका है। यदद 
संघि-प्रतिश भी तुरूसीदासख जी के मतानुसार कोई लिपिबद्ध पत्र 
में न थी, फेचल मौखिक वचन के रूप मे ही थी।पर उसका पालन 
भी कैशी दृढ़ता से हुआ है। 
राजा को हर एक महत्त फे कार्य्य में मंञ्रि-मंडल की सम्मति 
लेनी चाहिए | गुसाई जी के चरित्र-नायक ने दर एक समय ऐसा दी 
किया है। उधर लका-पति ने भी ऐसा दी किया है। पर दोनों के 
मत्रि-मंडल में घड़ा भारी अंतर है। श्रीयमजी के मंत्रदाता निःसंकोच 
खतंत्र भाव से अपनी सम्मति देते हैँं। उधर रावण के परामशे- 
दाता “जी हजूरी” हैं। लंकाधिपति के मंत्रियों के विषय में उसीके 
पुत्र ने कद्दा है-- 
कदहहि सचिव सब ठकुरसोद्दाती । नाथ न पूर आव एहहि भाँती । 
पर-- 
सचिव बैद्‌ गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आर । 
राजधरम तन्नु तीन कर, होहि वेगही नास ॥ 
इस ठकुरसुद्याती की आदत के कारण लंकेश्वर ही थे। वे यह 
कभी सहन नहीं फरते थे कि हमारी चात काटी ज्ञाय | इसी कारण 
विसीपण पर चरण-प्रदार हुआ और वह शत्रु से जा मिला | इसी 
पर माल्यवंत को फटकार मिली और इसी कारण भ्रहस्त को कट 
वचन सुनने पड़े । पर राम की ओर दूसरा ही दृश्य दिखाई पड़ता 


है। समुद्र तट पर रामचंठ्रजी पहुँच गए हैं। समुद्र पार करने का 
विचार है। 


सुनु कपीस लंकापति बीरा। फेदि विधि तरिञ्न जलधि गंभीरा । 
नए लंकेश सम्मति देते हैं-- 
बिनय करिश्र सागर सन जाई। 


नियंधावनी। ६ | रप१ 


केसी भद्दी सलाह है। पर रघुनाथजी जरा भी नाक-भीं नहीं 
खिकोड़ते । 
सखा कही तुम नीक उपाई। करिअ देव जी होइ सहाई। 
यह खुनकर रावण भी अ्रपती हँसी न रोक सका था-- 
सुनत बचन बिहँसा द्ससीसा | जौ असि मति सहायकृत कीसा | 
सहज भीरुू कर बचन टदढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
पर-- नह 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पाया । 
नाथ देव कर कवन भरोसा। सोखिञअ सिंधु करिश् मन रोसा ॥ 
कादर मन केंह एक श्रधारा | दैव देव आलखी पुकारा। 
पर क्या यद्द सुनकर रघुनाथजी लच्मणजी को भल्त। बुरा कहने 
लगे ? नहीं, ऐसा करना उनके बोलने की खतंत्रता को हरण 
करना था । यह 
खुनत विहँलि बोले रघुबीरा। ऐेसइ करव धरहु मन धीरा। 
यदि मंत्री की सम्मति अस्वीकार की जाती है, तो ऐसे ढंग से 
जिससे उसको चुरा न लगे । विभीषण भ्राता को त्याग रामचंद्र के 
शरणागत होता है। सेना में पहुँचते ही उसको शत्रु का दूत समझ 
कर लाग रोक लेते हैं। इसकी सूचना कपीश खुप्नमीध को दी जाती 
है । सुप्रीध महाराज रामचंद्रजी से यह इचांत कहते हैं । 
कद सुग्रीवँ सुनहु रघुराई। आवा मिलन द्सानन-साई । 
उस पर रामचंद्रजी सुम्रीव की सम्मति लेते हैं. और बह निवे- 
दून करते है--.. 
जानि न जाइ निर्सांचर माया। कामरूप केद्दि कारण आया। 
भेद हमार लेन सठ आया । राखिअ्र बाँधि भोहिं अस सावा | 
रघुनाथजी को यह सलाह पसंद नहीं आती । पर देखिए, तो, 
कैसे कोमल शर्व्दों में वे अखीकार करते हैं--- 
सखा नीति तुम्ह निक बिचारी। 


श्पर ठुलसी-प्रंथांचली । 

बे े 

मम प्रन शरनागत-भय-हारी ॥ 
अतपव-- 
उमय भाँति तेदि आनहु, देंसि कद कृपानिकेत । 

यह खब दोते हुए भी मनुष्य फो तथा राजाओं फो परावलबी 

न द्ोकर स्वावलंबी होना उचित है । 
बह के बड़े घड़े नामी सरदार मारे जा चुके हैं। फिर भी 
चह रण को तैयार है । 
निज भ्ुजबल मैं बैर बढ़ावा। देह उतर जो रिपु चढ़ि आचा। 

कैसे वीर शब्द हैं। पढ़कर अंग अग फडक उठता है । लद्त्मण 

जी के घीर-वाक्य ऊपर उद्धृत हो चुके हैं-- 
काद्र मन इत्यादि । 

राजाओं में भी नम्नता बहुत ही आवश्यक है। पर साथ ही 
उसका सीमा से उल्लंघन हो जाना भी अनुचित है। शत्म-गौरव 
की हानि जहाँ तक न हो, चद्दीं तक नप्नता उचित है। 

परशुराम जी धनुष-मंग का समाचार सुन आगघमूला दो कर आते 
हैं। घातचीत,होतो है। भ्रीरामचंद्र जी अत्यंत नप्नता और विनय-पूर्वक 
उनको शान्त करना चाद्दते हैं, साथ द्वी इसका ध्यान दिलाते हुए कि--- 

जो हम निद्रहि विप्र बदि, सत्य सुनहु भ्रगुनाथ | 
तो अस को जग सुमठ जेहि, भयचस नावहिं माथ ॥ 

देव दु्ुुज भूपति भट नाना | समचल अधिक होउ वलवाना ॥ 
जो रन हमदहि भचारे कोऊ। लराहि छुखैन काल फिन होऊ॥ 
उनत्रिय-तज्ु धरि समर सकाना। कुलकलंक तेहि पॉचर जाना ॥ 
कहीं सुभाव न कुलद्धि असंसी | कालहु डरहिंन रन रघुवंसी ॥ 

दूसरे के उपकार फे लिये तो राजा है ही। दूसरे पर अत्याचार 


होते देख उसका हृदय यदि द्ववित न हुआ, तो घद उस डच्च पद 
योग्य नहीं । 


निबंधावली । श्षरे 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछत मुनिन लागि अति दाया ॥ 

जानतह का पूछिश् स्वामी | समदरसी तुम अंतरजामी ॥ 

निसिचर निकर सकल छुनि खाये | छुनि रघुनाथ नैन जल छापे ॥ 

निसिचर दीन करों महि, स्रुज़ उठाय प्रन कीन्ह ॥ 

राजाओं के लिये रूपण होना एक दूषण है । 

सेवक सठ नप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥ 
राज्य किस प्रकार नष्ट होते हैं, यदद भी देखिए-- 

बोली बचन क्रोध भर भारी। देस कोष को खझुरति बिसारी ॥ 

करेखि पान सोबत दिन राती | सुध न तोहि सिर पर आराती ॥ 

राजनीति विनु धन विनु धरमा | हरहि समप बिन्ु सत्करमा ॥ 

संग ते जती कुमंत्र ते राजा | मान तें ज्ञान पात ते ज्ञाजा॥ 

श्रीति धनय बिन्लु मद ते शुनी । नासहिं वेगहि नीति अस खुनी ॥ 

रिपु रुज पाचक पाय, प्रभु श्रद्दि गनिश्र न छोट करि। 

गृह-क्लेश भी राज्यननाश का एक साधन है। चिभीषण ज्येष्ठ 

अआ्राता से रझूठकर शत्रु से जा मित्रता है ओर सोने की लंका को 

राख करा देता है। 

कहाँ विभीषण प्राता-द्रोही | श्राज सठहिं हट मारेहु ओहद्दी ॥ 
इधर भ्रीरामचन्द्र जी को राज-तिलक देना निश्चय हो गया है। 

उधर महारानी कैकेयी अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिये महाराज 

चृशरथ को अपने वागूजाल में फँला चुकी है । भयंकर गद्द क्लेश करो 

' सामग्री उपस्ित है। ऐसे समय में माता कौशह्या किस प्रकार 

इस आपत्ति का निवारण करती है। मंत्री-पुत्न सारी घटना सुनाता है । 

सुनि प्रसंगु रहे सुछ जिमि, दसा वरति नहिं जाइ | 

राखि न सके न कट्दि सक जाह | दहूँ भाँती उर दारुन दाह ॥ 

राखों झुतहि करों अजरोधू | घरसु जाइ अझ बन्धु-विरोधू ॥ 
अतणवच, आशा देती हे-- 

जा पितु भातु कहेड बन जाना । तो कानन सत-अचध-समाना ॥ 


१५४ तुलसी अंथावली । 


राजाओं का यही कर्तव्य है कि जहाँ तक बन पड़े, युद्ध को निवा- 
रण करने का उपाय कर और पृथ्वी को रक्तमय होने से बचाव । रघु- 
नाथ जी लंका में पहुँच गए हैं। अब यह्द प्रश्न है कि क्या करना है-- 
इहोँ. प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
मंत्र कहों निज मति श्रचुसारा | दूत पठाइअ बालि-कुमारा ॥ 
नीक मंत्र सघ के मन माना | अंगद सन कष्ट कृपा-निधाना ॥ 
कफाजु हमार ताछ हित होई। रिपु सन करेट्ु बतकहदी सोई ॥ 
रावण की सभा में कई मन्त्रियों ने रावण को समझाने का 
प्रयल्ल किया । पर उनमें से अधिकांश की सम्मति राजनीति की 
दृष्टि से सार-हीन है। श्रीराम चन्द्र जी फे लंका में पहुँचने पर रायण 
ने मंत्रियों से सस्मति ली । 
सभा शआइ मंत्रिन्द्र तेहि वूका।करव कवन बिधि रिपु से जुका॥ 
कहहधिं सचिव सुत्ुु निसिचर-नाहा । बार बार प्रभु पूँडट्ट कादा॥ 
कहहु कधन भय करिश्र विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 
पर उस मरण्डली में भी एक राजनीतिज्ञ निकल श्राया-- 
बचन सबहि के भ्रवण खुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीतिविरोध न करिश्र प्रझ्ु, मनिन्ह मति अ्रति थोरि ॥ 
प्रथम वसीठ पठच खुनचु नीती | सीता देश करहु पुनि प्रीति ॥ 
नारि पाइ फिरि जाहि जो, ती न वढाइअ रारि। 
नाहिं तो सनमुख समर महि, तात फरिश्न हठमारि ॥ 
दूत पूरा विश्वास पात्र होना चाहिए। उसको पूरा अधिकार 
भी होना चाहिए ओर यद्द विश्वास भी कि जो मै करूँगा, धह स्वीकृत 
दोगा। इसी विश्वास पर अगद्‌ जी को यह साहस हुआ-- 
जो मम धरन सकेसि सठ टारी। फिरहिं राम सीता मैं हारी ॥ 
अँग्रेजी-कद्दावत है कि प्रेम ओर युद्ध में सब दॉव-पेच उचित 
है। राजा का अपनी युद्ध-नीति के संचालन के लिये कभी कभी पेसए 
काय्ये भी करना पडता है जो व्यक्ति-धर्म के विरुद्ध होता है। 


निवंधावली । १५७: 


इसकी ध्वनि शुसाई जी के इस वाक्य में है-- 
यैरी पुनि छ॒ुत्री पुनि राजा। छुल बल कीन्द चहे निज काजा ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फीर्ति-रूपी चन्द्रमा पर शायद्‌ इसी नीति के 
कारण वालि-बध की कालिमा लग गई है। राम-सुन्नीव की संधि 
दो चुकी है । बालि-बध की प्रतिज्ञा सी द्वो गई है । 
सुसु सुम्रीव में मारिहों, बालिह एकदि बान। 
नोति के अज्ुसार मिंत्र का शत्रु भी अपना ही शत्रु होता है। 
बालि को कम से कम अपनी रानी तारादेबो के द्वारा यह सब 
समाचार भो मिल चुके हैं । 
गहि कर चरन नारि समुझावा | 
छुनु पति जिनहि मिला खुप्नीवा । तेड दोड वंधु तेज बल सीवा । 
कोसलेस छुत लछिमन ररामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥ 
इस पर बालि का उत्तर सुनिप-- 
कहा वालि छुनु भीरु प्रिय, समद्रसी रघुनाथ 
जो कदापि मोहिं मारिह, तो पुनि होड सनाथ ॥ 
“समद्रसी रघुनाथ” बालि के ये शब्द ओर भी छुटकी भरते हैं। 
शत्रु की धार्मिकता तथा समदर्शिता पर ऐसा अटल विश्वास ! धन्य 
है, वालि ! तुम्दारे इन शब्दों ने तुमको उस शत्रु से भी ऊँचा उठा 
दिया । रघुनाथ जी की सफाई आजकल के घकौलें की सफाई के 
समान है | गुसाई जो वेचारे वाली से भले ही यह कहला दें-- 
छुनहु राम खामी सुभग, चलन चातुरी मोर । 
प्रभु अजहूँ में पातकी, अन्त काल गति तोर ॥ 
पर वात ज्यों की त्यों रहती है । 
जन्मभूमि के प्रेस को भी गुसाई जी नहीं भूले हैं। रघुनाथ जी 
बनवास से लौटते हैं | श्रवध में प्रवेश करते दी कहते हैं-- 
 छुत्ु कपीस अंगद लंकेसा | पावनि पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
अजयपि सब येकुएटठ यखाना । येद पुरान विद्त जग जाना ॥ 


श५८ तलसी-प्रंधादचली । 


अवध सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ। यह प्रसंग जाने कोड कोऊ # 
जन्मभूमि मम पुरी सुदावनि। रे 

लंका-निवासियों का युद्ध माठृभूमि तथा जाति प्रेम का उज्ज्वल 
दर्शंत है। यद्द जानते हुए भी, कि यद अ्रधर्म युद्ध है, और रामचंद्र 
जैसे शत्रु से लोददा लेवव कठिन है, एक एक कर थे सब चीरगति 
को प्राप्त हुए । 

सुराज्य और स्व॒राज्य दो भिन्न वस्तुएँ बताई ऊाती हैं और 
यह भी कहा जाता है कि प्रायः सभी स्वेच्छाचारी शासन एक 
समय सार्वजनिक शासन में परिणत हुए हैं। यह ठीक है। साथ 
ही यह भी इतना दी सत्य है कि कालांतर में सार्चजनिक शासन 
भी जर्जरित दो स्वेच्छाचारी शासन में परिणत हुए हेँ। इसके 
उदाहरण लेख के आरम्भ में दिए जा छुके है । खराज्य के जितने 
नमूने आज पर्तमान हैं, उनमें से अनेको के लिये वह स्वराज्य अपने 
अतर्गत किसी वर्ग के लिये उतना ही निरंकुश होता है, जितना 
कोई दूसरा शासन दो सकता है। 

एक-तंत्र-शासन में देश-सक्ति का लोप हो जाना भी कहा जाता 
है। पर इसे एक दम खीकार करते नहीं बनता | अठारहवीं शताच्दी 
तक भारत के अनेक हिंदू राज्यों में देशभक्ति की पविन्न धारा अच्छी 
तरद्द प्रावित दोती रही है। मेवाड़ का एक एक स््री-पुरुष इस रंग में 
रेंग रहा था। राठौड़ो ने ओरँगजेब के साथ युद्ध में अद्भुत देश- 
प्रेम दिखाया था । महाराष्ट्र भी इसी नशे में चूर थे | 

पुरुषार्थ का क्लीण दो जाना भी एक-तंत्री शासन का परिणाम 
बताया जाता है | यदि एक-तंत्र-शासन से अशभिप्राय संपूर्ण निरंकुशं 
शासन से लिया जाय, तो यह किसो अंश में ठोक हो सकता है-- 

फोउ जप होइ हमें का दानी। चेरि छाँड़ि अब होव कि रानी । 

पर जिस आदशोें को हिंदू जाति ने स्वीकार किया था और 
जिसका आदर गुसाइजी ने खींचा है, उसमें इसकी आशंका नहीं। 


निरबंधावली । श्पूष 


अर्वाचीन इतिद्दास भी इस बात का साक्षी है कि भारत की भूमि 
सदा ही वी२-प्रसविनी रही है। सिक्ख, मरहठे ओर राजपूत ये वीर 
जातियाँ थीं। यदि आज इनका पतन दो गया है तो यह उस आदर्श 
के कारण नहीं चल्कि उस आदश के मटि्यामेट हो जाने के कारण । 
आज दिंदू रियासतों में जो शासन-प्रणाली प्रचलित है, वह हिंदू 
राज्य-आादश के विरुद्ध प्रधानतः घसुगल-पठान प्रणाली पर प्रति- 
छित है । उनमें अनेक कलमे लग चुकी हैं । 

संत्तेप में गुसाई जी का राजनीतिक विचार सुराज और स्वराज्य 
दोनों को लिए हुए है। एक-तंत्र-शासक होते हुप्ट भी राजा निरंकुश 
नहीं है। उसको हर एक महत्त्व के काय्ये में केवल मन्त्रिमण्डल की 
नही, किंतु राज्य के गएय मान्य पुरुषों की भी सम्मति लेना आवश्यक 
है। राज्याधिकार एक वंश में रहते हुए भी उत्ताधिकारी को चुनने 
के समय प्रजा की रुचि जानना भी ज़रूरी है। राजा के शासन का; 
समय भी नियमित है। इस लोक को छोड़ने के पूर्वा ही उसको 
राज्य-शासन का भार छोड़ना पड़ता है। इस कारण उसके हृदय 
में इस आकांत्ता का बना रहना स्वासाविक है कि मुझे सुयश और 
खुकीति प्राप्त हो। कानून का बनाना भी उसके हाथ में न होकर 
उन वनवासी ऋषियों के हाथ में है, जिनको सांसारिक वैभव और 
अर्थ की तृष्णा आकर्षित नहीं करती | ये सब ऐसे प्रतिबंध हैं, जो 
राजा को पूर्णतयां स्वेचछाचारी नहीं घनने देते । 

राजा-प्रजा का संबंध पिता-पुत्र संबंध के समान पवित्र प्रेम का 
संबंध है और सर्वेधा आडंवर-शल्य है। पुक दुसरे के खुख दुःख में 
साथी होता है । इस आदणशे में राजा कोई भयदायक चिचित्र जंतु 
नहीं । उसमे ईश्वरीय अंश है। उसका हृदय दया-प्रेम से पूर्ण है । 
जिस रथ में वह महारथी आंरुढ़ है, उसका घर्णन देखिए--- 

सौरज धीर जाहि रथ चाका। सत्यसील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
बल विवेक दम परिदित थोरे | छुमा दया समता रज़ज़ोरे ॥ 


श्ृट्ट तुलसी-अंथावली । 


इस-भजन सारधी सखुजाना | विरति चरम सन्तोध कृपाना # 
दान परखु वुधि शक्ति प्रचंडा। धर चिज्नान कठिन फोदण्डा ॥ 
संयम नियम शिलीमुख नाना। अमल अचल मन तूण समाना ॥ 
फवच श्रभ्ेद्य विष्र पद-पूजा | एद्वि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
पेसी आदशे प्रयाली फे शासक प्रजा की सम्दद्धि फो देखकर 
आजकल फे नरेशों फे समान हेप-ईप्या से दग्घ नहीं होते थे घल्कि 
सन्‍्तुण दोते थे। वे अपने सेवक सचिच-गण फो अपने समान दी 
बैमव और पेश्वर्य-पूर्ण देखना चाहते थे । जद्दों तक घन पडता था, 
युद्ध फे रक्त पात से बचने का चे प्रयत्न करते थे। उनके युद्ध भी 
फेवल कीर्ति-पाप्ति के लिये होते थे, राज्य हड़पने के लिये नहीं । 
प्रजा-सत्तात्मक राज्य में भी एक समय ऐसा आता है जब घटना- 
चक्र के कारण शासन की शक्तियों क्रिली एक्र नेता के हाथ 
में केन्द्र्म हो जाती हैं| ऐसे भवसरों पर उनको धरोहर समझकर 
उनका खसदुपयोग करना और आवश्यकता न रहने पर उनसे 
किनारा खींच लेना किसी माई के लाल का ही काम द्वोता है। 
वहुधा इस प्रकार प्रजा-सतात्मक शासन का नाश हो दोता है। 
इतिद्वास में इसके अनेक उदाहरण हैं। रोम में सीजर और आगरस्टस 
ओर फ्रांस मे नेपोलियन इसी कुप्रवृति के उदाहरण हैं । 
अस फो जन्म्यो है जगमाहीं। प्रशुता पाई जाछु मद नाहीं ॥ 
पुनः -«. - जग बौराइ राजपद पाये॥ 
ससिगुद तिञ्र गामी नहुष, चढ़े भूमि-सुर-यान | 
लोक वेद ते विमुख भा, अधम को बेर समान ॥ 
सदसवाहु खसुरनाथ तिर्ंक्ल। केद्दि न राज-मद दौन्ह कलंकू ॥ 
कच्दी तात तुम नीति छुट्टाई। सबाते कठिन राज-मद भाई ॥ 
जो शँचवत धूप मातहि लेई । नादि न साधु सभा जिन सेई ॥ 
मदहाकवि-केवल अपने आदशे का चित्र नहीं दिखाता, कितु 
जिस समय में बह होता है ,उस समय उसके आदर्श से गिरी हुई 


नियंधावली -। श्पद 


दशा का खाक़ा भी खींचता है | गुसाई जी ने भी आदर्श-राज-नीति 
का चित्र खोंचते हुए, अपने समय को प्रचलित राजनीति की भी 
मअलक दिखाई है । 
वह समय मसुखव्मानों के प्रावल्य का था । जिस नीति पर मुसल- 
आनी शासक चलते थे, उसका भी दिग्दर्शन उन्होंने अपने इस महा- 
काव्य में कराया है । 
जिहि जिद्दि देस घेतु छिज पावहिं । नगर ग्राम पुर आग लगाव हि ॥ 
नहिं हरिभगति जग्य जप दाना | सपनेहु सुनिश्र न वेद पुराना ॥ 
बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति भीति,तिन्हके पापहिकवनि मिति ॥ 
भुजबल बिख वस्य करि, राखेलि कोड न सवतनन्‍्त्र । 
मण्डलीकमनि रावन, राज करे निज मन्त्र ॥ 
जपजोग विरागा तपमख भागा, श्रवण छुने दससीसा ॥ 
आपुन उठि धावै रहन न पावेै, घरि सब घाले खीखा ॥ 
अख भ्रष अचारा भा खंसारा, धरम सुनिशञ्र नहि काना । 
'तेद्दि बहुबिधि घरासे, देस निकासे जो कहद्द वेद पुराना ॥ 
पठान-काल का कैसा अच्छा शब्द-बित्र है । 
देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग-कुमारि। 
जीति बरीं निज घाहइ-बल, बहु सुन्दरि वर नारि ॥ 
अलाउद्दीन और अकवर की नीति तथा शासन का अच्छा ख़ाका है । 
आयदछु फरहि सकल भयभीता । नचहि आदइ नित चरन बविनीता ॥ 
आमेर, जैसलमेर,बी का नेर, मारवाड़ आदि एक एक करके सभी 
के माथे मुगल दरबार को चौखट से लगते थे। 
दशरथ की घद् दशा प्रेन्मोमाद की थी जिसमें वे कहते हैं-- 
अनहित तोर पिया केइ कीन्हा | केद्दि दुइ सिर केह्ि जम चह लीन्हा ॥ 
कह केद्दि रंकहि करई नरेसू। कह केंद्वि उपद्दि निकासों देख ॥ 
सो तोर अरि अमरउ मारी | कहा कीट बपुरे नर नारी॥ 


१६० तुलखी-ग्रंथावली । 


मुसलमानी समय में प्रजा इसी दृष्टि से देखी जाती थी। 
जानेसि मोर सुभाउ वरोझ:। मन तब आनेंद चंद चकोरू ॥ 
प्रिया प्रान सुत सरवछु मोर | परिज्ञन धजा सकल बच तोरें॥ 

इसको पढ़कर कोन नहों कहेगा कि प्रेम-रूपी पत्तंग जहॉगीर 
नूरजहाँ वेगम के चरण-कमलों में प्रेम-भित्ता मॉग रहा दै । 

राजा प्रजा में वह प्रेम संबंध नहीं रहा था। प्रजा को इससे 
मतलव नहीं था कि ख़ुसरो उत्तराधिक्रारी हो या सलीम, दारा 
शिकोद्द गद्दी पर बैठे या मूर्ख मुराद. या वदबख्त शुज्ञा या जालिम 
औरंगजेब । 

कोउ नप होठ दमहि का हानी । चेरि छाँडि अब द्ोव कि रानी । 

च॒या नैराश्यपूर्ण शब्द हैं ! 

वीर लद्मण जी को शक्ति सगी है| चैद्य औषघोपचार कर रहा 
है। लंकेश्वर मनुष्यत्व के नाते को मो छोड़ इसमें वाघा डालने फा 
प्रयक्ञ कर रहा है। मारवाड़-नरेश, औरंगजेब के कट्टर शत्रु का 
युवराज द्रगादहे औरंगजेवी में आता है और उसको जहर की 
बुमी ख़िलझत अता की जाती है जिसको पहनकर वह तडप तड़प 
कर मर जाता है| 

विभीषण के रुप में आमेर-अधिपति मानसिंद के दर्शन दोते है ॥ 
द्समुख देखि सकल सकुचाने। ले जड़ जीव सजीव पराने ॥ 

किसी यचन द्याकिम के आने पर हिंदू प्रजा की ऐसी ही दशा 
हो जाती थी। यह बाध्तविक निरंकुश शासन का चित्र है। जिस 
राज-प्रणाली का अजुभध किया था, जिसके गुण-दोषों को 
आँखों देखा था, उसके नेताओं, उसके अधीश्वरो के विषय में भी 
कवि ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं । 
शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिश्र । भूप छुसेवत बस नहदिं लेखिश ॥ 
राखिश्र नारि जद्पि डर माहों। ज्ुबती सास्त्र तुपति बस नाहीं ॥# 


(६) धन्य. तुलसीदास |. 
( लेखक--श्यामविहारी मिश्र ओर शुकदेवविदारी मिश्र ) 


दोदा 
पद तुलली दास है पई उहिन्दी-प्रान । 
पई भगवत-भक्तवर इन सम धन्य न श्रान ॥ १॥ 
धनि सम्बत धनि मास वह, धन्य घरी जब मीत 
लियो जन्म इन आदइद किय भारत-भूमि पुनीत ॥ २॥ 
घन्य मातु पितु गोद जिन ऐसो सुवन खेलाय | 
पावन कुल सब विधि कियो जीवनप्ुक्त कहाय ॥ ३॥ 
भयो न ऐसो कवि दुतिय, अहै न होनहुहार। 
कविता-कामिनि-कंत ये, कवि-कुल के श्॑ंगार ॥ ४॥ 
का हिन्दी उरदू कहा, का अगरेजी मित्र | 
का अरबी का पारसी, भाषा अन्य बिचित्र ॥ ५॥ 
है. जितनी देखीं, छुनों, लिखी, पढ़ीं, ग़ुन आल | 
काह में देख्यो नहों ऐसो झसुकचि विसाल ॥६॥ 
हीन दसाहू में जद॒पि भारतवासी आज । 
पे ठुलली बल करि सकत मस्तक उच्च द्राज॥ ७॥ 
ऐसो कवि देख्यो सुन्यो जग में कतहूँ न आन । 
करत शुनीजन जगत के जाको झुजस बस्तान ॥ ८5॥ 
सवैया 
भारत के कविराजन में अति उच्च है नाम सदा तुलसी को | 
जासु प्रताप दिवाकर के लखे ओरन को जस लागत फीको || 
जुगनू और तरेयन की कहा जो परभा परे मन्द ससी छो | 
धाक छझुने रिपु खाक सदा मिले छूटि परे उत्साद - जसौ को ॥ 


१६२ छुलसी-अंधावली । 


खूर फिरे निज राह टठोवत, देव की चातुरता विसरी है। 
भूलि विद्वारी गयो छरछन्दन, भूषन घीरता छोरि धर हैं ॥ 
विज्षपनो गयो केशव को, मतिराम फी माधुस्ताऊ दरी हैं । 
का कद्दिए हरिचन्द ओ चन्द्‌ कग्रीर फो चात पर्यो द्वोत खरो है ॥२०॥ 
पट्पद्‌ 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्द नाम जब ली जग राजे । 
तब ला तुलसीदास-कीर्ति मद्दि मंडल गामे ॥ 
कविता कर सनमान जहाँ लो एद्दि संलारा । 
फ्षिवर ] तव परताप तहाँ लगु टरे न टारा ॥ 
तुम शेक्सपियर द्योमर तथा 
दान्‍ते ह फे पूज्य द्ो। 
जय तुललिदास, जय जयति जय, 
नमो नमो तुल्लसी नमो ॥ ११ ॥ 


(१०) तुलसीदास ओर जयदेव 
[छेश्नक--पंडित वलदेव उपाध्याय ] 

अँग्रेजी में एक फद्दावत है कि 20९६४ 876 0007, 70६ ग्राधत९, 
कवि पैदा होता है, बनाया नहीं जाता | समग्र प्रतिभाशाली कवियों 
का इतिहास इस सिद्धांत की यथेष्ट पुष्टि करता है । कविता पतिभा 
की सुशढ़ भित्ति पर दी अच्छी तरद्द खड़ी हो सकतो है। जिस कवि 
में इस प्रतिभा फा--नवोन्मेषिणी प्रज्ञा का--अभाष है, जो कवि 
अपनी खाभाधिक फलपना के पंखों पर उड़कर खगीये॑ भाव-छुथधा 
को मत्येलोक में लाना नहीं जानता, भज्ना उसकी फविता-कामिनी के 
हाथ-भाव सहृदयों फे रसीले हृदय को कभी खींच सकते हैँ. ? उसके 
मधुर शब्दविन्यास कभी फर्णंपुरी में खुधा की वर्षा फर खकते हैं ? 
उसके मनोरम भाव क्या कभी .रखिकजनों के चित में खुभ सकते 
है ? क्या उसके ललित अलंकारों की छुटठा कभी इन प्यासे नयनो को 
तृप्र कर सकती है? कदापि नहीं। रख' से सरसाती, चित्त में घांव 
फरनेवाली कविता के लिये प्रतिभा की परमावश्यकता है। संस्कृत 
साहित्य के श्रालंकारिक-शिरोमणि मम्मठाचारय ने भी फविता के 
तिविध साधन बतलाते समय 'प्रतिभ”? को ही सबसे पहल 
स्थान दिया है। इस प्रतिभा का विकास कवि के हृदय में जन्म से 
ही होता हे--पूर्वकालीन संस्कार के बल से इस प्रतिभा की निर्मल 
धार कवि के हृदय में प्रबल वेग से बहने लगती है। वाल्मीकि 
की जिह्मा से अकस्मात्‌ ही कविता का प्रवाह निकलने लगा था | 
अंधे होमर को किसी विश्वविद्यालय को डिग्री नहों मिली थी | 
उसको क्रमबद्ध शिक्षा के विषय में भी झ्ीक इतिद्दास मौनग्रत 
अवलंबन किए हुए है। वह अपनी प्रतिभा के अनुपम विमान पर 
चढ़कर ही सेंकड़ों वर्ष पूर्ष घद्ित द्ोनेवाले द्रोजन संग्राम की 


श्ध्छ तुलसी-प्रंथाचली । 


छोटी से छोटी घटनाओं को देखता था ओर अपने अ्रमर मद्दाकाव्य 
'ृलियड? में घर्णन करता था। मद्दाकवि शेक्सपियर की वह अज्ु- 
पम नाट्व-कला तथा अनमोल कविता उसकी प्रतिभा के बल से दी 
प्रसत हुई थी । श्रतणव यदि आलोचकगण सच्चे कबि फो खरादा 
गया न समझकर, जन्म से दी चमकनेवाला, शेंघेरे को उजेला पनाने- 
बाला, दीरा समर तो वद्द सिद्धांत सत्यता से घशुत दूर न द्वोगा । 
उक्त सिद्धांत की सत्यता को मानते हुए भी दस निम्चयपूर्वक 
कह सकते हैं कि कविगत प्रतिभा फे अंकुर को उपजाने के लिये, 
उसे हरा भरा बनाकर पक्नवित करने के लिये श्रनेक साधन-रूपी 
खाद की आधश्यकता होती है। इन सामग्री फे बिना हृदय में छिपी 
हुई शक्ति फा--सर्वेतोगामिनी प्रचंड प्रतिभा का--सम्यक्‌ विकास 
वास्तव में जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता। यह सामग्री 
उसके उद्वोधन म॑, उसे जनता के नेतन्नों फे सामने प्रकट होने में अनेक 
सहायता प्रदान करती दै। इस सामग्री को हम निषुणतां तथा 
अभ्यास के नाम से पुकारना यथोचित समभते हैं । संसार के 
विभिन्न कार्यों काअधलोकन कर उसका समुचित श्रज्युभव प्राप्त 
करना तथा प्रकृति देवी फे मनोरम मंद्रि को देख उसके वास्तविक 
रहस्यों के पिषय में शान प्राप्त करना 'निपुणता! के नाम से व्यवहृत 
किया जा सफता है | देश और काल का असीम प्रभाव कवि के हृदय 
पर बिना हुए रद द्वी नहीं सकता | सांसारिक अनुसव से कवि की 
प्रतिभा और भी प्रौढ़ बनती है। जिस काल में कवि का जन्म हुआ 
है, उस, समय की विशिष्ट विचार लद्दरी का छींटा उसकी कविता 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उस समय की भांचनाओं की तस्ंग 
उसके काव्य में जरूर दिलाई देगी। उसी भाँति देश का प्रभाव भी 
कदिता के मनोहर चेश में बहुत कुछ चैचित्य पैदा कर सकता है। 
इन साधनों के समान ही प्राचीन ऋविता का अध्ययन तथा मनन भी 
, कवि को झुचारु-रुप में गद़नेवाले पदार्थों में उन्नत स्पान रखता है। 
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नचीन कविता करने का अ्रस्यास तथा प्राचीन काव्य का आलोचना- 
व्मक अध्ययन काव्य-साधनों में एक विशिष्ट साधन है । प्रत्येक देश 
के कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों फे भाव अपनाने में तनिक भी नहीं 
हिचकते; क्योंकि वे तो उनके अध्ययन के प्रधान अंग हैं। इन साधनों 
की सद्दायता से कवि की ईश्वरदत्त प्रतिभा का उद्घोधन हो सकता 
है तथा कतिपय अंशो में नवीन प्रतिभा का जन्म भी दो सकता है। 
अनेक ऐसे कविवर दो गए हैं जिनमें खाभाविक प्रतिभा की न्यूनता : 
की पूर्ति बहिजंगत्‌ के अ्रश्युभव से यथेष्ट की गई है। ऐसे बहुत से 
कवि मिलेंगे जिन्होंने इन्हीं साधनों के सहारे अत्युत्तम कविता की 
है। अ्तण्व वास्तविक कविता चही है जिसमें प्रतिभा के बीज जन्म 
से ही निहित दाो। तथापि यह मानना ही पड़ेगा कि उपयुक्त साधनों 
के द्वारा कवि बनाया भी जा सकता है--उसे देश तथा कालरूपी 
साँचे में ढाला भी जा सकता है । 

यही कारण है कि कवियों में भाव-साहश्य दृष्टिगोचर होता है। 
कहीं कद्दीं तो दो भिन्न देशीय कवियों के एक ही विषय पर मजसून 
चलात्कार , लड़ जाते हैँ। कवि-प्रतिभा की गत्ति प्रायः संसार मेँ 
एक ही संमान रहता है । इस प्रतिभा के बल पर जब एक ही विषय 
पर कविता लिखी जा रहो हो,तब विचारों का लड़ जाना कोई अख- 
स्मव व्यापार नहीं। परन्तु कहीं कद्दीं कबि अपने पूर्ववर्ती कवियाँ के 
अनूठे भावों को--अन्ुपम सूक को जान वूक्कर अपनाता है। जो 
भाव अनोखे होते हैं, जिनमें अलौकिकता की अधिक मात्रा रहती 
हे, वे अध्ययनशाली कवि के खच्छु हृदय पर अपना प्रभाव डाले 
विना नहीं रद्द सकते। ऐसे भाव उसके हृदय पर अपनी छाप बैठा 
देते हैं; वे कवि की निज्ञ की कमाई सम्पत्ति हो जाते हैं। झतपव 
जहाँ समुचित अवसर मिलता है, चहाँ कवि उन भावों को प्रकट किप 
बिना आगे नहीं बढ़ सकता । उन भावों के परकीय होने का विचार 
उसके इृदय से सदा के लिये पृथक्‌ हो जाता है। कबिता लिकते 


श्द्द ठुलसी-प्रंधावली । 


खमय थे भाष खत्तः ही, विना किसी शात परिश्रम के, उसके नेत्रों 
के सामने फिरने लगते हैं । कवि उन्हीं खर्गाय सूदम भावों का सुंदर 
चित्र अपने शब्दों से सर्वसाधारण के सामने खींचता है। यद्द भावों 
का अपनाना “श्रर्थापद्दरणः नामक दोष से सर्चथा मुक्त दे) यदि फचि 
किसी दुसरे फवि फे भाव को लेकर उसकी रमणीयता की रक्षा न 
कर सके, उसके अनूठेपन को घनाए न रखे, तो वह वास्तव में 'कबि- 
वान्त समझते? का लक्ष्य वनाया जा सकता है। परन्तु यदि चद्द उन 
भाव-च्ित्री के गाढ़े रंग में कुछ भी कमी नही होने देता, यदि कवि 
के शघ्दो में उतरकर वे भाव अपनी सरखता तथा अलोकिकता को 
नहीं खो वेठते, तो वह कवि धास्‍्तव में सच्चे कवि का उच्च पद्‌ पाने 
का प्रधान अधिकारी है। पद्दी कवि सच्चा कवि है जो प्राचीन मार्थों 
पर भी श्रपनी अन्नुपम छाप डाल दे, अपनी प्रकृष्ठ भतिभा के वल से 
उन में नई रंगत पैदा कर दे और उनमें कुछ दूसरा द्वी अनोखापन 
ला दे | आलोचकगण इसका ही 'मीलिकता? के नाम से सादर 
स्थागत करते है। कौन ऐसा भाव है जिसे प्राचीन कवियों ने न 
अ पनाया द्वो। तथापि उन्हीं भाधों को श्रपने साँचे में ढाल, अपनी 
अतिभा की विमल छाप लग, उनमें नई चमक पैदा करना ही तो 
मोलिकता है | संसक्तत साहित्य के प्रधान आालोचक आनन्द वर्ध- 
नाचार्य ने कवि की उपमा सरस वसन्‍्त से दी है। वद्दी रूखे सूखे 
पेड़ हैं, घद्दी पन्नों से रहित शाख्राएँ हैं, वही फलो से घिह्दीन टह- 
नियाँ हैं, सब कुछ पुराना है; परन्तु घसनन्‍त के आगमन से भप्रक्तति में 
नचीन परिवतेन उपस्थित हो जाता है। दुक्षों में नूतन, रक्त वर्ण के 
पल्नव हमारे प्यासे नेत्रों को तृप्त करते हैं, शाख्राएँ हरी भरी सी 
दिखाई देती हैं, मंजरी का सौरभ अलिगण के रसिक मन को अपनी 
झोर बलात्‌ ख्रींच लेता है। यद्द नूतन चमत्कार किसने पैदा किया? 
सरस बसन्‍्त ने | उसी भाँति कवि भी पुराने भाषों में नवीनता 
उप स्थित कर उन्हें चोटीले बना देता है। कहीं शब्द बद्स देता 


हर 
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है तो कहीं नवीन अर्थे का पुट दे देता है। वस भावचित्र में 
अनोखापन आ जाता है। अब भाव दूसरे से उधार ली हुई सम्पत्ति 
नहीं रह जाता, बहिक अपना कमाया हुआ निज का घन हो जाता है। 
दृष्टपूर्वा अपि हाथों: काव्ये रसपरिशन्रहात्‌। 
सर्व नवा इवाभान्ति मधुमास इब हुमा ॥ 
कविकुल-शेखर राजशेखर ने आनंदव्धेनाचायें वी हो उदार 
सम्मति को अपने शब्दों में दुहरायां दैः-- 
शब्दार्थाक्तिषु य: पश्येद्हि किश्वन नूतनम। 
उल्लिखेत्‌ किश्वन प्राच्यं मन्‍्यतां स महाकविः ॥ 
समग्र संस्क्तत साहित्य हिन्दी कवियों के लिये पेतृक सम्पत्ति 
है। उन्हें उसका पूर्ण रूप से अपनी कविता में उपयोग करने का 
अधिकार है। यही कारण है कि अनेक द्विदी कवियों पर प्राचीन 
संस्कृत कवियों की छाया स्पष्ठतः कलकती है| परंतु हिंदी के महा- 
कवियाँ ने भाषा को लेकर भी उन्हे अत्यंत रमणीय बना डाला है, 
जिसले वे भाव मोल्कि से जान पड़ते हैं। कविता-कामिनी-कांत 
तुलसीदास ने भी अनेक प्राचीन संस्कृत कवियाँ के भावों को अपना- 
कर अपने 'रामचरित मानस? को सुशोशित फिया हैं। रामायण 
की भूमिका में महात्मा तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है कि इस ग्रंथ में वर्णित सिद्धांत अनेक आगम निगम पुराण 
ग्रंथों से लिप्ट गए हैँ । देखिए, थे लिखते हे।-- 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यदू- 
शमायणे निगदितं क्षचिदन्यतोषपि । 
स्वांतः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा- 
भाषानिवन्धम तिमज्जुलमातनोति ॥ 
ठुलसीदास ने अनेक विमल दाशनिक सिद्धांत गीतांदि धर्मे- 
अंथों से, राम का अधिकांश आख्यान अ्रध्यात्म रामायण से, तथा 


- अनेक कथोपकथन हजुमश्नाटक से लिए है, यह यातं तो सर्व- 
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असिद्ध ही है; परंतु रामोयणीय कथा विपयक एक और अनुपम प्रन्ध 
है जिसकी छाया रामायण के अ्रधिकांश अनुठे भावों पर पड़ी है । 
यद्द अ्रंथ जयदेव प्रणीत 'प्रसन्नराघव” नामक संस्कृत नाटक है । 
अभी तफ इस पथ तथा रामचरित मानस के विव-प्रतिविय भावों 
का घर्णन हिंदी संसार के सामने विस्तृत रूप से कभी नद्दीं फिया 
गया था। हाँ, स्वर्गीय परिडत चंद्रधर शर्म्मा गुलेरी जी ने नागरी- 
अचारिणी पन्निका भाग ३ सं० १ में प्रसन्नराघव के दो पद्यों को 
उद्धृत कर रामायण की कुछ कविता के साथ उसका पिय-प्रतिषिध 
भाव दिखाया था | यद्द पहला दी अवसर है (जहाँ तक मुझे मालूम 
है) कि इन दो फवियोां के विंव प्रतिविंव भावों का वर्णन रामायण- 
प्रेमियों के सामने उपस्थित किया जाता है | 


प्रसन्नराघव का रचना-कालस 


'प्रसन्तराघव” नाटक में, जैसा फि हसका साथ्थंक नाम प्रकट कर 
रहा है, रामचन्द्र के जोबन-बृत्तांत का अमभिनयात्मक चर्णन है। 
नाटक के जितने आवश्यक गुण दोने चाहिएँ, उनमें से श्रनेक 
गुणों की न्‍्यूनता यद्यपि इस नाटक के पढ़नेवालों को खटकेगी, 
तथापि कविता के लिद्दाज से, प्रसन्न-कारिणी शक्तियों की दृष्टि से, 
यद्द नाटक अधिक मूल्य रखता है । इस नाटक के कर्ता का नाम 
'जयदेव! है। यद्द कविवर अमर गीति-फाव्य गीतगोविन्द के कर्ता 
जयदेव से सर्वेथा मिन्न व्यक्ति है । गीतगोपिन्द्‌ के रचयिता के 
पिता का नाम भोगदेव तथा पूज्या माता का रमादेवी था; परन्तु 
प्रसन्नराधव के कतो फे पितृदेव का नाम मद्दादेव तथा माता का 
छुमित्रादेवी था। इनका गोत्र कोंडिन्य था। प्रसन्नराघव फो रचना 
रामचरितमानस से करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले हो चुकी थी। 
सादित्यद्पेण के कर्ता विश्वनाथ कविराज ने ध्वनि-फाव्य फे डउदा- 
दरण में 'कदली कदली करमः करभ» वाला प्रसन्तराधध फा पथ 
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उद्धत किया है जिससे निश्चित है कि जयदेव अवश्य विश्वनाथ (चौद- 
हवीं सदी का उतराद्धे) से प्राचीन थे। चन्द्रालोक में जयदेव ने मम्मटा- 
घाये के काव्य-लक्षय की हँसी उड़ाई है जिससे इनका समय मम्मटा- 
चार्य ( भोज के समकालीन, १९वीं सदी ) से पीछे तथा विश्वनाथ 
के पहले ठददरता है। अर्थात्‌ यदि हम इन्हे तेरहवों सदी का कवि 
कहे तो अनुचित न दोगा । अतपुव जयदेव ने इन समान भावों को 
शामचरित मानस से नहीं लिया; क्‍योंकि वे तो तुलसीदास से 
सेंकड़ो वर्ष पहले हो चुके थे । भाव-समानता इसे सिद्धांत यद्दी |नि- 
कलता है कि तुलसीदाप्त ने ही जयदेव के अनूठे भावों को अपना- 
कर अपने मानस? को खझुंदर बनाया है । 


बिम्ब-पति-बविम्ब भाव 


जयदेव जी ने नाटक की 'बालकाणएड! वाली प्रस्तावना में राम चन्द्र 
के आदर्श चरित्र की भूरि भूरि प्रशंसा की है। चास्तव में मर्यादापुरुषोत्तम 
राम का चरित्र समग्न विश्व के लिये अनुकरण की सामग्री है। आदर्श 
पितृभक्ति, पुत्र-स्मेह, श्रातृ प्रेम तथा पत्नी-प्रेम का श्रज्यपम सस्मेलन 
जैसा यहाँ दिखाई देता है, वैसा संसार के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति 
के जीवन में नहीं मिलत। । अ्रतणव जयदेव जी की राम-विषयक 
प्रशंसा वास्तव में सत्य है। वे कहते है कि ज्यों दी फोई मनुष्य अपने 
अन्तर्गत भावों को प्रकट करना चादता है, त्यों ही भगवती सरस्वती 
उसकी जिह्म पर आ बैठती हेँं--अश्रपने पतिदेव की क्रीड़ा-भूमि को 
भो छोड़कर करोड़ों कोसों से दोड़ती हुई श्राकर उसकी जीभ पर 
विशजमान हो जाती हैं । इस सुदूर मार्ग को प्र करने का परिश्रम 
किसी तरह भी कम नहीं होता । इसके लिये केवल एक ही सुगम 
उपाय है। और चह्द है रामचंद्र के गुणगरिमा चरिन्न का कीतेन । 
रामचंद्र के शुणान॒ुवाद-रूपी (खुधामयी बापी में यदि वह गोता 
न मार, तो - उनका परिश्रम किसी भाँति दूर नहों हो सकता। 


१७० तुलसी-अ्रंथाचली | 


धन्य है राम के शुखों का कीर्तन जोभारती को भी छुख देने में 
समथ है । 
भमिट॒ति जगतीमागच्ठन्त्या पितामद॒विष्टपान्‌ 
मद्दति पथि यो देव्या घाचः श्रमः समजायत | 
अपि कथमसी मुख्ेदेने न चेद्वगादते 
रघुपतिगुणग्रामश्लाघा खुधामय दीर्धिकाम्‌ ॥ 
( प्रसन्नराघव कल्लकत्ता सं० पेज 7 ) 
तुलसीदास जी ने भी अपने आराध्य देव राम के गाथा-कीतत॑न 
के घिपय में अनेक प्रशंसाएँ चालकाएड में की है । वे भी यही 
कहते दैँ:-- 
भगति हेतु विधि-भवन बिद्दाई । सुमिर्त सारद आचति घाई ॥ 
राम-चरित-सर विनु अन्हवाये। सो स्रमु जाइ न फोटि उपाये ॥ 
रखिक पाठक इन दोनों उक्तियाँ को साथ साथ पढ़ें और देखें कि 
इनमें गहरा भाव-साम्य है या नहीं । ज्छोक में रघुपति-चरित की 
ख्छाघा का रूपक खुधामय दौीर्घिका से दिया गया है, मद्दात्मा जी 
ने उपमान तथा उपमेय की एकलिंगता के साहित्यिक नियम की 
रक्षा फे अभिप्राय से, भाव को अपनाकर भी, स्रीलिंग का सहारा 
छोड, रामचरित फा रूपक सर? से बॉधा है। भाव तो एक समान 
है ही, परंतु इस प्रकार श्रलकार का निर्वाह भी ठीक ढंग पर 
किया गया है । 
रामचरितमानस का घाटिका-प्रमण भी हिंदी सादित्य म॑ कविता 
की दृष्टि से अनूठी चीज़ है। साधारण शब्दों म॑ मर्मस्पर्शी भावों 
का वर्णन करना तुलसीदास का दी स्छाघनीय व्यापार है। अंधि- 
कांश रामायणी इस वाटिका भ्रमण को तुलसीदास फे कट्पना-मय 
मस्तिष्क की उपज भानते हैं| परंतु यह वात ठीक नहीं है। प्रसप्न- 
राघव में सीता का अपनी प्यारी सद्देलियों के साथ गिरिजा का 
पूजन तथा उपवन में घबसत की बहार खूब चुने हुए शब्दों में वर्णित 


- निबंधावली । श्जर्‌ 


है। जिस मार्मिक ढंग से तुलसी ने इसका शाब्दिक चित्र खींचा हे, 
वह तो उनका ही खास ढंग है; परंतु लेखक की सम्मति है कि 
वाटिका-वर्णन का विचार प्रसन्नराधव से ही तुलसीदास को मिला। 
रामचंद्र सीता के नू पुर की मधुर ध्वनि खुनकर लक््मण को उधर 
देखने से रोकते हैं; क्योकि पर-खत्री की शंका से ही रघुवंशियों का 
मन संकुचित हो जाता है। 
"परख्रीतिशंकापि संकोचाय रघूणाम” 
इसी भाव पर तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा का छींटा देकर यो 

कहलवाया है :-- 

रघुवंसिह कर सहज खुभाऊ।| मन कुपंथ पशु धरें न काऊ। 

मोद्दि अतिसय प्रतीत मन फेरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी | 


५ >८ ८ ५ 
५ र् ८ ५ 
पाठक उन्द्‌ ! देखिए, एक साधारण वात को भी तुलसीदास ने 
केसे अच्छे ढंग से विस्तृत किया है । 


“नाटक में धज्ुष तोड़ेने के लिये रावन और बाण में अनेक बाक्‌- 
प्रबंध दिखलाया गया है। अंत में वाणाझुर शिवधनुष को उठाने 
लगता है | अत्यंत परिश्रम करता है; परंतु चह जड़ पिनाक टस से 
मस्त नहीं होता । इस विषय पर जयदेव जी एक सुन्दर उदाहरण 
देते हैं कि सती स्रियों का मन कामी जनों के वारंबार प्रार्थना करने , 
पर भी जरा भी अपने प्राकृतिक स्थान से नहीं टलता । यही दशा 
उस धनुष की थी। 

चाणस्य वाहुशिखरे:. परिपीड्यमान 
नेदं॑ धनुश्चलति किंचिद्पीन्दुमौले: । 
कामातुररुथ वचघामिव  संविधाने- 
रभ्यर्थितं प्रकतिचारु मनः सतीनाम । 
(१०२७ , 


श्जरे तुलसा-प्रंधाचली । 


तुलसीदास जी ने भी इस प्रसंग पर इसी अद्भपम उपमा की 
सहायता ली है। 

भूप सहस दस एकहिं वारा । लगे उठावन टरे न टारा। 

» डिगै न सम्भु-लशासन कैसे | कामीबचन सती-मन जैसे । 

कद्दना व्यर्थ होगा कि यह उपमा जयदेवजी के ही नाटक से 
ली गई है। 

रामचरित मानस का राम-परशुराम संवाद सजीवता में अपना 
खानी नहीं रखता। लद्मणजी फी व्यडयोक्ति वास्तव में मर्मेस्प्शिणी 
है। परशुराम को जैसी फवती लक्ष्मण ने सुनाई है, वैसी रामायण में 
और कहीं सुनने को नहीं मिलती। यद्द सम्बाद तुलसीदास फे हास्थ- 
मय हृदय फा पता देता है । यह मद्दात्माजी की निज की फलपना से 
प्रखत माना जाना चाहिए; तथापि इसके अधिकांश भाव प्रसन्न- 
राघव से लिए गए हैं । हाँ, 'कुम्हड़-बतिया? की उपमा आदि अनेक 
चमत्कारिणी उक्तियाँ खास तुलसीदास की ही है; तथापि कतिपय 
भावों पर जयदेवजी की छाया बहुत साफ देख पड़ती है । 


रामचंद्र परशुराम का बड़प्पन दिखाते हुए श्रापस में समर-व्या- 
पार को निद्य ठदराते हैं । वे कहते हैं कि दे भगवन , आप ठहरे ब्राह्मण 
ओर में ठह्दरा च्त्रिय, मेरा बल अत्यंत हीन है; परंतु आप उत्कृष्टता 
के शिखर पर चढ़े हुए हैं; क्योंकि मेरा घल तो फेवल घनुष है जिस 
में केषघल एक दी गुण ( प्रत्यज्ञा ) है, परंतु आप फा श्रत्म--यश्ञोप- 
चीत-नव गुणों ( सता ) से खुशोभित है। युद्ध तो समचल के साथ 
करना समुचित द्दोता है; परंतु मुभमे और आपमें तो आकाश 
पाताल का अंतर है, भला फहिए तो सद्दी, में कमी आपसे लड़ने के 
योग्य हूँ ! । 
भो ब्रह्मनन्‌! भवता सम न घटते संग्रामचार्तायिनः 
सर्वे द्दीनवलाः घयं बलवतां यूयं खितासूर्थनि। 


, नियंधावली । - ; श्ज३े 


यरमादेकगुयं शरासनमिदं खुब्यक्तमुर्वीसुजा- 
मस्माक॑ भवता पु]ननेवशुण यशोपवीत बलम। 
। ( पृ० ८२ ) 
अब जरा देजिए, तुलसी के दृएट राम भी इन्हीं शब्दों में संग्राम- 
वार्ता को बुरा ठहराते हैं +-- 
हमहि तुमहि सरवर कस नाथा। कहहु त कहाँ चरण कह माथा॥ 
देव एकगुन धनुष हमारे। नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छुमहु विप्र अपराध हमारे॥ 
देखिए, पुराने मजमून में कैसी जान डाल दी गई है। 'कहहु न 
कहाँ चरन कहूँ माथा? वास्तव में इस उद्धरण की जान है। यह 
तुलसी की खास कहपना है; मूल में इस विषमालंकार की छुटा देखने 
को नहीं मिलती । हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि 'नवगुन परम पुनीत 
तुम्हारे! में प्रसाद की उतनी मात्रा नहीं जितनी “'नवगुर्ण यज्ोपवीतं 
बलम! में है। 
राम अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं। उनकी राय है 
कि पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया; इसमें हमारा दोष ही क्या ? 
मया स्पृष्ट नथा स्पृष्ट कामुक पुरवेरिणः। 
भगवक्नात्मनैवेदं मभ्यजत करोमि किम्‌॥ (प्र म१) 
रामचरित मानस में भी यही वात कही गई हैः--- 
छुच॒तहि हूट पिनाक पुराना | मैं केद्दि हेतु करों अभिमाना ॥ 
पिनाक को पुराना बतलाकर तुलसीदास ने पद्य के मजमून को 
अपना बना डाला है । 
झुंदर काएड में जितनी समता दृष्टिगोचर होती है, उतनी 
और कहीं नहीं दिखाई देती। पद पद्‌ पर तुलसीदास ने जयदेव 
के भावों को अपनाया है। परंतु ये भाव ऐसे समुचित अवसर पर 


और खुचारु रूप से बैठाएगए हैं कि इन में परकीयता की गंध भी 
नहीं आती | 


१७ छुलसी-प्रंथावत्ली 


राचण के भय दिखाने पर सीता कद रही है कि हे रावण, 
ज्यादा बक रूक मत कर | केचल दो ही चीज ऐसी हे जो मेरे फणट 
को छू सकती'हैं। पदली चीज तो फमल के समान फांतिवाला 
रघुनाथ का भ्रुज, और दूसरी तेरी निर्देय तलवार ! पया खझुंदर 
साव है! 
विर्म विरम रक्षः! कि मुधा जलिपतेने 
स्पृशति नहि भदीयं करठसीमानमन्यः | 
रघुपतिश्ुजद्‌ण्डाडुत्पलं श्यामकान्तेः 
दशमुख ! भवदीयातन्निकृपाह्ा रृपाणात्‌ ॥ 
(पृ. १२७ ) 
तुलसीदास फी सीता भी ऐसी ही शआर्देश प्रत्तिप्राणा है। चह 
साफ शब्दों में राम के बिना मरना खीकार फरती हैः-- 
स्याम सरोज दाम सम झुंद्र। प्रशु-भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सोइ भ्रुज़ कंठ कि तवश्रसि घोरा । खुनु सठ असर प्रमानपन मोरा ॥ 
अब सीता रावण की भयंकर तलवार चंद्रहास से दी अपना 
सिर काठने की धार्थना कर रही है। चद्द कद्द रही है कि चंद्रद्ास ! 
रामचंद्र की विरदाश्नि से उत्पक्न हुए मेरे संताप को मिटा दो । तुम 
में ताप मिटाने की शक्ति अच्छी मात्रा में विद्यमान है; क्योंकि तुम 
अपनी धार में शीतल जल हो धारण करते हो | इसी शीतल जल से 
'मेरे हृदम में सुलगनेवाली आग चुका दो, बस यही प्रार्थना है । 
चंद्रह्याल हर मे परिताप॑ 
रामचंद्र. पिरद्ानलज्ञातम | 
त्वं हि कांतिजित मौक्तिकचूर्ण 
धारया वहदसि शीतलमम्भः। 
( पु, १२७ ) 
रामायण की सीता भी ऐसी दी प्रार्थना खुनाती है;--- 
'उग्नहदाल हद मम परिताप। रघुपति बिरद अनल्त खंतापं | 


निवंधावली । , १७५ 


सीतलनिसि तव असि बर धारा | कह सीता हरू मम दुख भारा ॥ 
देखिए, पिछली चोपाई पद्य के पूर्वा्ध का अ्क्तरशः अनुवाद है। 
नाटक में सीता त्रिजटा से श्रप्नि लाने के लिये कद्दती है; परन्तु 
जिजरा के अप्नि सुलस न होने की बात कहने पर सीता अशोक से 
ही झाग माँग रही है। वह कहती है--हे निदंय अ्रशोक ! मेरे लिये 
असपि की एक चिनगारी भी तो प्रकट करो । विरहियों के संताप दे 
लिये तुम अपने नूतन पल्चवों के रूप में श्रप्मि की शिखावली धारण 
किए दो, जरा एक भी करिका दो तो सद्दी । 
अलमकरुणं चेत: भ्रीमन्नशोक वनस्पते ! 
दह्दननकशिफासेकां त्तावन्मम प्रकटीकुछ 
ननु विरहिणां सन्‍्तापाय स्फुटीकुरुते भवान 
नवकिसलयश्रेणीव्याजान्‌ छृशात्शिक्षावलीम । 
(ए० १२६ ) 
रामायण में सीताजी की भी उरक्ति इसी प्रकार हैः-- 
सुनहि विनय मम बिटप झ्सोका । सत्य नाम करू हरु मम सोका । 
नूतन किसलय अनल खमाना। देहि अगिनि जनि करहु निदाना | 
सीता की विषम दशा देख पेड़ पर छिपे हुए हनुमान ने मुद्विका 
गिरा दी। सीता ने समझता कि वाद्द वाह, मेरी प्रार्थना पूरी हुई, 
अशोक ने अभि की कणिका मेरे लिये गिरा दी है । घद कद्द रही है- 
“हला ! पश्य पश्य निपतितं तावद्स्थ शिखरादज्ञारजण्डकम” 
तुलसीदास जी ने भी यही घात लिखी हैः-- 
कपि करि हृदय विचार दौोन्ह मुद्विका डारि तब। 
जनु असोक अ्रद्भार दीन्ह हरपि उठि कर गहेऊ ॥ 
परतु वह तो थी राम की शँगूटी। कट हचुमान आगे बढ़ आए 
आर सीता से अपने को राम का दूत बताया। सौता बंहुत डरी 
परतु विश्वास होने पर नर और बार के सतयोरय सबसे 


श्७्छ तुलसी-प्रंथावत्री । 


रावण के भय दिखाने पर सीता कद्द रही है कि दे रावण, 
ज्यादा बक फरूक मत कर | फेवल दो ही चीजे ऐसी है जो मेरे कएठ 
को छू सकती'हैं। पहली चीज तो कमल फे समान कांतिवाला 
रघुनाथ का भुज, और दूसरी तेरी नि्देय तलवार ! पया झुंदर 
भाषच है ! 
विरम विस्म रक्तः] कि मुधा जल्पितेन 
स्पृशति नहि सदोयं कण्ठसीमानमन्यः । 
रघुपतिभुजदरुडाड॒त्पलं श्यामकान्तेः 
दशमुख ! भवदीयान्रिकृपाठा कृपाणाव ॥ 
(पृ. १२७ ) 
तुलसीदास फी सीता भी ऐसी ही आदंश प्रतिप्राणा है। वह 
साफ शब्दों में राम के बिना मरना खीकार फरती हैः-- 
स्थाम सरोज दाम सम खुंदर | परभु-भुज कफरि कर सम द्सफंघर ॥ 
सोइ भुज फंठ कि तव असि घोरा । खुछु सठ अस प्रमानपन मोरा ॥ 
अब सीता रावण की भयंकर तल्नवार चंद्रहास से दी अपना 
सिर काटने की प्रार्थना कर रही है। वद कद रही है कि चंद्रहास ! 
रामचंद्र की विरद्या्ति से उत्पन्न हुए मेरे संताप को मिटा दो । तुम 
में ताप मिटाने की शक्ति अच्छी मात्रा में विद्यमान है; क्योंकि तुम 
अपनी धार में शीतल जल हो धारण करते दो । इसी शीतल जल से 
मेरे हृद्म में सुलयनेवाली आग बुका दो, बस यही प्रार्थना है । 
चंद्रह्यत हर मे परितापं 
रामचद्र पिरहानलजातम | 
त्व हि कांतिजित मौक्तिकचूर्ण 
धारया घहसि शीतलमम्भः। 
( पृ. १२७ ) 
रामायण की सीता भी ऐसी दी प्रार्थना खुनाती हैः-.. 
उद्ृदास हद मम परिताप। रघुपति बिरद्द अनल्न संतापं ॥ 


निवंधावली । १७५ 


स्वीतल निखि ततव अ्रसि बर धारा कह सीता हरू मम दुख भार ॥ 
देखिए, पिछली चौपाई पद्य के पूर्वा््ध का अक्षरशः अलुवाद्‌ है। 
नाटक में सीता त्रिज़टा से अश्नि खाने के लिये कहती है; परन्तु 
जिजटा के अस्नि सुलभ न दोने की बात कहने पर सीता अशोक से 
ही आग माँग रदी है। वह कद्दती है--दे नि्देय अशोक ! मेरे लिये 
अस्ि की एक चिनगारी भी तो प्रकट करो | विरहियाों के संताप दे 
लिये तुम श्रपने नूतन पल्नवों के रूप में अस्रि की शिखावली धारण 
किए हो, जरा एक भी कणिका दो तो सद्दी । 
अलमकरुणं चेत: श्रीमन्नशोक चनस्पते ! 
दद्दनकशणिकामेकां तावन्मम प्रकटीकुरु । 
ननु विरहिणां सनन्‍्तापाय स्फुटीकुरुते/भवान 
नवकिसलयश्रेणीव्याजान्‌ है | | वलीम । 
(५० १२६ ) 
रामायण में सीताजी की भी उक्ति इ प्रकार हैः-- 
सुनहि विनय मम बिटप असोका । सत्य करु हुरु मम सोका । 
नूतन किसलय अनल समाना। नि करहु निदाना | 
सीता की विषम दशा देख पेड़ पर * 2 । 
गिरा दी। सीता ने समझा कि वाद वाह, 
अशोक ने अप्नि की कणिका मेरे लिये गिरा 
“हइला ! पश्य पश्य निपतितं तावदस्य 
तुलसीदास जी ने भी यही बात लिखी 5... 
कपि करि हृदय विचार दीन्ह सु (का डारि तथ | 
जज्ु असोक अज्ञार दीन्ह हरपिहंदि कर गहेऊ ॥ 
े परतु बह तो थी राम की अगरूटठी। दचुमान आगे बढ़ आए 
और सीता से अपने को राम का दूत । सौता बहुत डर्स,; 
परंतु विभ्वास होने पर नर और चर के अयोग्य सम्मेलन की 







प्राथना पूरी हुई, 
हैं| पद कट् रही है- 


; 








॥ 


श्कदे ठतुलसी-ग्रंथावली | 


कथा पूछने लगी। जिस प्रकार नादक की सीता केन पुनर्नस्वान- 
राणामीटश सखित्व॑ निर्मितम !” कह रही है, उसी भांति रामायण 
की सीता भी 'नर वानरदि संग कहु कैसे? पूछतो है | 
सम्मेलन फी समस्या दल दो जाने पर सीता राम की दशा फे 
विषय में प्रश्न करती है। तथ इनुमान राम की विषम दशा का मार्मिक 
वर्णन करते हैं। वद् कहते हैं कि हे सीता, तुम्दारे बिना राम को 
दिमांशु सूर्य की त्तरह तापकारी जान पड़ता है; नया मेघ दावानल सा 
प्रतीत द्ोता है, नदियों के जल से संपृक्त वायु क्ुद्ध साँप के निश्वास 
सा जँचता है; कुबलय बन कुंत के जंगल सा जान पडता है; तुम्हारे 
वियोग में राम के लिये यह संसार दी विपरीत हो गया, सुखदायक 
चस्तु से भी डुःख ही उत्पन्न हो रद्दा है'-- 
हिमांशुश्वएडांशुनंबजलघरो... दावदहनः 
सरद्दीचीबातः कुपितफणिनिश्वासपवनः । 
नवामन्ली। भज्नी, कुबलयवनं कुंतगहन 
मम त्वद्विग्लेषात्‌ सुमुख्ति ! विपरीत जगद्दिम्‌ ॥ 
ह ( पृ० १३२२-२३ ) 
तुलसी ने भी ; , बात हसुमान के झुख से कद्दलवाई है। 
पाठक, देखिए तो किए पै घनिष्ट समता है।--- 
राम-बियोग कह्देडउ हतव 3 । मो कहूँ सकल भण बविपरीता ॥ 
नव-तरु किसलय | कालनिसा सम निसि ससिभान्‌ ॥ 
कुबलय बिपिन छुंतवन सरिरू | बारिद तपत तेल जनु वबरिसा ॥ 
जेहि तरु रदे करत तेद पीरा। उरग-खास सम तिविध समीरा ॥ 
हसुमान आगे बढ़ते हैं। दे कहते हैं. कि राम जी चाहते हैं कि 
किसी को मैं अपने ढुग्फ्क को कहानी, प्रेम-कथा सुनाकर किल्ली 
तरह दुभ्ख से मुक्त हो ज।ऊ। परंतु चद्द स्नेह-सार फौन जानता है। 
. मेरा मन दी इस प्रेम तत्व की जानता है; परन्तु चह तो मेरे पास 
१ , ' बच्द तो सदा ते है शप रहता है। प्रिये ) में वया करूँ। यद 
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प्रेम-कहानी कौन किसे कह सुनावे । हृद्य का यद्द सच्चा रहस्य, 
प्रेम की यह नई कसोटी, विरह म॑ मन की दश्शां कितने अच्छे शब्दों 
में व्यक्त की गई है। पाठक, पढ़िए और सराहिए:-- 


कस्याख्याय व्यतिकरमिम॑ मुक्तदुश्खो भवेय॑ 
को जानीते निभ्वतम्नुभयोरावयो: स्नेहसारम। 
जानात्येक ससधरसमुख्रि ! प्रेमतत्व॑ मनो से- 
त्वामेबेतत्‌ चिस्मछुगत तत्मप्रिये कि करोमि॥ 
( पृष्ठ १३३ ) 
रामायण में भी सरल शब्दों के द्वारा यही रहरसुथ व्यक्त किया 
गया है।-- 
कहेहु ते दुख्न घटि कछु दोई। काहि कद्दी यह जान न कोई। 
तत्वप्रेम कर मम अभ्रर८.._ तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा। 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं। जानु भीति रस एतनहिं माँदी । 
ओऔर अनेक वर्णनों में भी प्रसप्तराघव की छाया रामायण में पाई 
जाती है। विभीषण-परित्याग तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर 
राम के विल्ञाप आदि का वर्णन जयदेव के ही ढंग पर किया जाता 
है। परंतु एक ओर भावसाम्य दिखाकर इस लंबे लेख को समाप्त 
किया जायगा | 


लंकाकाणड 


लंका का युद्ध समाप्त हो गया है। सब वीरगण विजय से मत्त 
हो रहे हैं। इतने में पूर्वांकाश के तिलक चंद्रमा का उदय होता है। 
सुझीच, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि के सुख से जयदेव ने चंद्रोदय 
का बड़ा ही आनंद्दायक चर्णुन कराया है। देखिए, विभीषण चंद्रमा 
को एक पराक्रमी सिंह के रूप में देखते हैं। चंद्रमा झूपी सिंह ने 
अपने सयूख-रूपी नखों से अंधकार के मत्त हस्ती को चीर डाला 
है। हाथी के बिखरे हुए मुक्ता की तरदद आकाश में तारे छिटके हैं । 


हक 


श्य 


श्ष् ठुलसी-प्रंधावली । 


यह सिंह झव तक पूर्च दिशा रूपी गुफा फे अंदर सोया हुआ था। 
अब उठकर घद्द आकाश रूपी कानन में घूम रहा है। कैसा सांगो- 
पांग रूपक है । 
मयूज् नखर घुटत्तिमिर कुम्मि कुम्मस्थलो- 
च्छुल्नत्तरलतारका कपटकीर्णमुक्ताकणः । 
पुरंदर  हरिहरी कुद्दागर्म छुप्रोत्थित- 
स्तुपारकर फेसरी गगनकाननं :गाहते ॥ 
(१० १९६) 
पूर्व वर्णन के आधार पर द्वी तुलसीदास ने लंकायुद्ध के पहले 
सुमेरु पर्वत पर घन्द्रोदय का वर्णन किया है। देखिए इस वर्णन 
में पूर्ध रूपक को ही अपनाया गया हैः-- 
पूरव दिसि गिरिगुद्दा निवासी । परम प्रताप तेजबल रासी। 
मत्त नाग तम कुम्भ विदारी। ससि फेहरी गगन घनचारी ॥ 
बिथुरे नम तल मुक्ता तारा। निसि झुंदरी फेर सिंगारा ॥ 
पाठक, आपने दोनों चर्णुनों को पढ़ लिया है। फद्दिए, जयदेव के 
पद्य को तुलसी ने अपनाया या नहीं । येचोपाइयाँ पद्य के ठीक अज्ञु- 
बाद सी जँचती हैं । 


उपसंहर 


जितने भाव प्रसन्नराघव तथा रामचरित मानस में अत्यंत 
सदश जान पड़ते हैं, उनका घर्णन ऊपर किया गया है । लेखक का 
अभिप्राय हिंदी ससार के चंद्रमा फे ऊपर अद्दण लगाने का नहीं 
( न यद्द ग्रहण कभी लग खकता है); न उसका यही अमभिप्राय है कि 
तुलसीदास पर 'अर्थापहरण! दोष लगाया जाय, बल्कि यदद दिख- 
लाने का है कि कितनी सफाई से प्राचीन भाव अपनाए गए हैं--. 
किस तरद्द तुलसीदास ने उन प्राचीन भावों में रमणीयता पैदा कर 


ः दी है।यह काम किसी साधारण थर्ड रेट कवि का नहीं है, परंतु 
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किसी प्रतिभाशाली कवि की ही लेखनी का प्रभाव हे जो प्राचीन 
भाषा में इतनी जान डाल सकती है । महात्मा तुलसीदास ने तो 
स्पष्ठतः अपने भावों फो नाना पुराणों का निचोड़ बतलाया है। 
इस लेख से लेखक का अभिप्राय तुलसीदास को अखीम विदव॒त्ता 
दिखिलाना है | कुछ लोग समझते हैं कि ये केबल भाषा के ही कवि 
थे, अतः केचल हिंदी भाषा का हो ज्ञान इन्हें था | परंतु यह कथन 
ठीक नहीं । तुलसीदास का संस्क्त साहित्य तथा भाषा का भी 
ज्ञान बहुत गहरा था। पुणण, गीता, नाटक तथा महाकाव्यों के ये 
अच्छे शात्ता थे। प्रत्येक कार्ड के आरस्म में रचित सुंदर पद्यो से 
भी इनका चिपुल संस्कृत ज्ञान स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इस लेख 
से भी इसी बात की यथेष्ट पुष्टि होती है। ये महात्मा लोग कवितां 
करने के लिये उद्योग नहीं करते थे, वल्कि इनके स्नेहमय हृदय से 
आप से आप ही कविता फा स्रोत निकन्न पड़ता था| अ्ल्लीम स्ग- 
वदु-भक्ति के कारण ही इनकी कविता इतनी तल्लस्पर्शिनी तथा 
मनोरंजिनी है। ऐसे दी कवियों के लिये महात्मा सर्तंहरि ने कहा हैः-- 

जयन्ति ते सकृतिनः रससिद्धा: कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम ॥ 


पपिने४घ४$9४4-4<*-- 


(११)-गोस्वामी तुलसीदास जी ओर नारि जाति 
[ देखक--पद्चित रामचन्द्र दबे ] 


श्रीयुत मिश्र-यन्घचुओं ने अपने "हिन्दी नवरल्न” में इस विपय 
पर इस प्रकार अपना मत प्रकट किया है-- 

४ प्रोेखामी जी ने स्त्रियों की हर जगह पर निन्दा की है। 
यद्यपि उन्होंने सीता ओर कौशल्या इत्यादि फी स्त॒ति भी फी है 
परन्तु वह स्त॒ति रामचंद्र के सम्बन्ध के कारण की गई है। 
गोस्वामी जी ने स्त्रियों की खहज जड़, सहज श्रपावन, श्रनाधि- 
कारिणी, अश कहकर नारि-चरित्र को गस्भीर समुद्र कहा है और 
लिखा है कि स्वतंत्र होकर यद्द विगड़ जाती हैं । 

४पून्होंने स्त्रियों की जॉच की कसौटी बड़ी कड़ी रक्‍्खी थी। इसी 
से विदित दोता है कि ये उनसे अ्रसंतुष्ट रद्दते थे । 

* गोस्वांसी जी की माता जी इनकी वाल्याव्ा में मर गई थीं, 
और झपनी स्त्री से ये अ्रप्रसन्न हो गए थे। इनके बैरागी दोने के 
कारण उदच्य श्रेणी की स्त्रियाँ इन्हें नहीं मिलती थीं। और फेचल 
निन्न श्रेणी की स्रियों को इधर उधर देखते हांगे, श्रतः सख्रियौ के 
विषय में इनका अनुभव न था। यद्दी कारण है कि उनकी निन्‍्दा की 
है। परंतु फिर भी ऐसे मद्दात्मा और मद्दाकचि को इतनी प्रचएड 
निन्‍दा करना अनुचित था।” 

श्रीयुत वावू शिवनन्दन सद्दाय जी अपनी रचित गोखामी जी 
की बृद्दत्‌ जीवनी में इस विषय पर इस प्रकार सम्मति देते हैं--- 

“कवि ने नारी से ऋतुओं की उपमा तो अच्छी की, परंतु राम- 
चंद्र से स्त्रियों फो अच्छा सर्टीफ़िकेट नहीं दिलिवाया। स््री-गुण- 
गायक फवीश्वर तथा स्री-सक्त पुरुषगण इससे कितना संतुष्ट 
| हं।गे, सो नहीं कद सकते । ग्रुसाईं जी “प्रमदा” से ऐसे क्यों चिढ़े 
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थे? कोई कद्दते हैं कि शुसाईं जी को मातृ-वियोग शेशवाचस्था में 
हो गया था, सत्री का संग चिरकाल तक रद्दा नहीं, श॒ह-त्यागी दो 
जाने के कारण इन्हे उच्च श्रेणी की महिलाओं से प्रसंग नहीं हुआ, 
इसीसे इन्हें स्त्रियों के सद्गुणों की जाँच का सुश्रवसर नहीं मिला; 
ओर इसी से इन्होंने स्त्रियों की खय॑ निन्‍दा की है, और रामचंद्र से 
भी कराई है। सच पूछिए तो यह समस्‍या बड़ी कठिन है। इस 
संबंध में जैला जिसका अनुभव है, वह बैसा ही कहदेगा । 

“रामचंद्र उस समय नायी-विरद से दुःखतित थे; श्रतणव थे उन्हें 
डुश्प्दायिनी कद सकते थे | पर शुसाई जी को तो उनको ख््री ही 
उनके ईश्वर के सन्प्तुख होने का कारण हुईं। उन्हें नारियां से ऐसा 
नाराज़ होना नहीं चाहता था ।” 

बाबू साहब के ये शब्द “सच पूछिए तो यह समस्या घड़ी कठिन 
है | इस संबंध में जिसका जैसा अनुभव हे, वह वैला दी कद्देगा” 
चह्ुत ही विचारपूर्ण है। एक महाकवि के संबंध में इस प्रकार 
सहसा कोई मत स्थिर कर लेना उचित नहीं प्रतीत होता । 

( १) गोखसाई जी की माता का उनकी शैशवावस्था में ही देद्ांत 
हो गया था ( २) स्त्री का प्रसंग भी चिरकाल तक नहीं रहा (३ ) 
“ग्हत्यागो होने से उनको उच्च ओेणी की भद्दिलाओं के प्रसंग फा 
अचसर न मिलने से वह स््री-चरिन्र की जाँच ठीक ठीक न कर 
सके ओर (४ ) नीच श्रेणी को स्रियों को देखकर ही ख्री-निन्दा पर 
कमर कस ली, प्यां इतना कह देना सच्चे महाकषि की जॉच हो गई १ 

जो बातें कवि पर वीती दो, क्या कवि उन्होंका अनुभव कर 
सकता है? कवि सृष्टि के सम्पूर्ण व्यापारों का अनुभव करता 
है। वह लोकदर्शी होता है। पक प्राचीन कवि के चिषय में एक 
आख्यायिका प्रसिद्ध है। किसी राजा की सभा में, एक कवि थे । 
शक दिन रानी के चित्र को देखकर उन्होंने उसकी जाँच पर एक 
तिल बना दिया जो चास्तव में था सी। राजा को इस पर संदेह 
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इुआ और उन्होंने बेचारे को कारागार में डाल दिया। कुछ दिन 
बाद फिर किसी कठिन समस्या को छुलमाने के देतु वे बुलाए गए 
ओर उन्होंने उसको सद्दज ही में सुलभा दिया। राजा क्को 
झाखंर्य हुआ | पूछा--“महाराज, आपने विना देखे यह च्ृत्तांत फैसे 
जान लिया ?” कवि-राज ने उत्तर द्या--"जिस प्रकार रानी की जाँघ 
का तिख ।” शाजा का समाधान द्वो गया। यह आय्यायिका, चादे 
भूठ दो चाहे सच, पर इससे इतना जरुर सिद्ध होता है कि कवि 
की दृष्टि यड़ी तीम होती है। एक साधारण कहावत भी है ५ जहाँ 
न जाय रचि, वहाँ जाय फचि” । ग़ुसाई जी की दृष्टि कैसी पैनी थी, 
इसके विपय में खय॑ मिश्रवन्धु एक स्थान पर लिखते हैं-- 
५ज्िस प्रकार गोस्वामी जी ने कलिधर्म के घिपय में भविष्य- 
'बाणी सी की है, उसी प्रकार भारतंदु जी ने किया है। इन वर्णनी से इन 
कंविस्लों फी पैनी दष्टि तथा संसार-चक्त की गति परखने की शक्ति 
प्रगट दोती है? । यदि वास्तव में देखा जाय तो यद्द शक्ति गुसाई जी 
में मारतेंदु जी से कहीं वढ़ी चढ़ी है। जो वर्णन उन्होंने तीन सौ वर्ष पूर्व 
"किया था, आज वद्द कैसा सच्चा उतर रद्दा है! तब कैसे कद्दा जा 
'खंकता है कि जिस मदाकवि की दृष्टि ऐसी पैनी हो, वह नीच कुलटा 
स्त्रियों फो देखकर स्त्री जाति मात्न को कलंकित करने पर उद्यत दो 
जाय ? ऐसे कवि से कब आशा द्वो सकती है कि उसकी कविता 
मानव व्यापारों को प्रत्यक्ष कर सकेगी ? उसकी वीणा की भ्ंकार 
मलुष्य की हृद्य-तंत्री की कंकार के साथ कव मिल सकती है ? पेसा 
कवि कंदापि रामचरित-मानस का लेखक नहीं हो सकता। 
गुसाईं जी का वास्तविक जीवनचरित्र ऐसे घोर अंधकार में 
“पड़ा दे, जिसमें अन्वेषण और गवेषणा की रश्मि कठिनता से पहुँच 
सकती है। अमान की भीत पर यह इमारत खड़ी की जाती है, पर 
यह रढ़ नहीं । बालू की भसीत केसमान यद्द एक धक्के से गिर सकती 
.  है। केवल अनुमान द्वारा संगहीत चरित्र मानमती का कुनवा, हे 
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जो कहीं की शट, कहीं का रोड़ा जोड़ने से बनता है । पर इसी के 
सहारे एक महात्मा ने गोस्वामी जी को “ज्ञार-पुत्र” तक कह डाला 
है! और भी न जाने क्या ऊटपटांग हॉकी है। उन्हें चारण और 
भाट तक बना दिया है। “शैशवावस्ा म॑ द्वी मातू-वियोग दो गया 
था” यह अनुमाम भी इसी बालू की भीत पर खड़ा है। यदि ऐसा 
ही होता तो गुलाईं जी यह फैसे लिखते कि-- 
“तुलसिदास छ्ित हिय हुलली सी” 

क्या शिशु को मातृ-प्रेम की इतनी स्मृति रह सकती है ? 

भ्रह-त्यागी होने से उनको उच्च श्रेणी की महिलाओं का प्रसंग 
, नहीं मिला। आज धार्मिक भाव उस समय की अ्रपेक्ता बहुत कम 
हैं, जिस समय गुसाई जी थे। फिर भी साधु महात्मारओं के लिये 
श्राज भी राज-प्रासादों के श्रंतःपुर के द्वार खुले रहते हैं। पेसे 
व्यक्तियाँ के किसी नगर या आम में प्रवेश करने पर दर्शकों और भक्त 
जनों की भीड़ लग जाती है जिसमें विशेषतः हमारी कुलांगनाएँ ही 
होती हैं। बड़े बड़े लच्मी-संपन्न प्रतिष्ठित घरों की महिलाएँ भी 
आने में संकोच नहीं करतीं | तीन सो वर्ष पूर्व यद भक्ति-भाव आज 
से कहीं श्रघिक था। साधु वेषधारी महात्माओं में कपटी और दुष्ट 
प्रकृति फे व्यक्ति आश्राज की अपेक्षा उस समय कम थे । उस समय के 
आस पास दी अनेक सच्चे संतों का प्रोठुरभाव हुआ था, जिन्होंने किसी 
न किसी रूप में भक्ति-मार्ग को ही पुष्टठ कर उसकी पतितपावनी धारा 
से देश को एक छोर से दूसरे छोर तक प्लावित कर दिया था। 
मीराबाई ने उसी समय को पवित्र किया। भ्री सूरदास जी ने उसी 
काल में अपने भक्ति रस के पर्दों से जनता को मुग्ध किया। श्रत- 
एव यह समझ में नहीं आता कि हमारी उच्च कुल की ललनाएँ 
गुसाई जो सरीखे महात्मा के दर्शन से वंचित रहीं और उनका 
उपदेशास्त पान न कर सकों, और गोस्वामी जी महाराज को श्रेष्ठ 
'महिलाओं के सदुगुणों के जाँचने का अवसर थ बिक्षा । अगर यही 
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माना जाय कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही चित्रण में सफल 
हो सफा है, तो यद्द भी मानना पड़ेगा कि जिस कवि ने सीता, 
कौशरया, खुमित्रा आदि का मनोहर पध॑ आदर्श चरित्र-सित्रण 
किया है, उसका ऐसी सख्तरियों फा अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
उसको यदि फेवल नीच कुल फी स्त्रियाँ से द्वी मिलने हुलने का 
अवसर मिला द्दोता तो बह फेचल मंथरा,और शर्पणजा के ही मलिन 
चित्र खींच सकता था, न कि सीता, कौशल्या आदि श्रेष्ठ रमणी- 
रो फे । पर रामचरित मानस में हमको दोनों कोटि की छ्लियोी के 
दर्शन दोते हैं। श्रतएप्॒ यद्द मानना पड़ता है कि मद्दाकवि ने दोनों 
प्रकार फी स्तियों फो देखा था, और स्त्री जाति फी उन्होंने जो निन्‍्दा 
की दै, चद्द रागठेंव से नहीं, किसी अनभिजश्ञता से नही, किसी श्रजु- 
भव फी कमी से नहीं, चरन किसी विशेष इए-सिद्धि के लिये। जब 
तक हम ऐसा न मानें, हम इस निन्‍्दा का उन पवित्र निर्मल चरितनों 
के साथ समाधान नहीं कर सकते | 
मुख्य विषय पर आने से पूर्धा यद्द भी देख लेना चाहिए कि 
क्या पाश्चात्य कवि-पुंगवों ने नारी चरित्र को कभी मलिन नहीं 
चताया। शेक्सपियर की कारनेलिया, मेकेवेथ, आदि साक्षात्‌ 
र्सी या दानवी हैँ जिनकी तुलना में मंथरा और शुर्पणण्ा भी देवी 
कद्दी जा सकती हैं। क्‍या संसार के एक इतने बड़े कवि ने, जो 
मानव चरित्र फे चित्रण में सबसे निपुण गिने जाते हैं, स्री जाति की 
कसी निन्‍्दा नहीं की ? यदि की, तो वे भी नारिविद्रोद्दी क्‍यों न कह्दे 
जायें ? बेचारे गोखामी जी ने ही क्या अपराध किया है कि उन 
पर दोषारोप किया जाय ? एक स्थांन पर महाकृवि शेक्सपियर 
फरमांते हैं-- 
ए:78]9 | 'पए म॥7९ 8 ज्णा89, क 
-.. अर्थातू--विश्वासघात ! तेरा ही नाम ऊ््री है। , 
7 हा,कैसी घोर निन्‍्दा है ] झ्लरी जाति ही एक दम असती, चंचला 
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बताई गई है। और गुसाई जी ने दस शब्दों में और दस स्थानों 
पर अलग अलग जो कुछ कह्दा है, चद्द इस मद्दाकवि ने एक दी वाक्य 
में कद्द डाला है। 

गोल्डस्मिथ भी ऑग्रज़ी के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं । 
आप भी एक स्थान पर लिखते हैँ-- 

ह ज़तराब्ग्रोड 788507 | 76 48 50, 90९९४४४९ 37 क्धार 4६ 
$0 76 80. 

फद्दिए, स्त्रियों की बुद्धिमत्ता की कैसी प्रशंसा है ? 

यूनान के प्रसिद्ध नाटककार सोफ़ोक्नीज एक स्थान पर अपने 
नायक के द्वारा कहलाते हैं- 

एा०989 ] ॥॥७ 8९5४ ॥05]65६ 079877697/: 45 5]6790८. 

स्त्री) चुप रहना ही तेरी जाति का सर्वोत्तम भूषण है। 

कैसी श्राज्ञा है ! 

स्त्रियों के विषयों में अ्ग्रेजी साहित्य की कुछ उक्तियाँ और भी 
सुन लीजिए। 

# एणा क्षाँ5 ग्रांगते 890 जछग्रार छग्रते 0४४४९९ 0६, 

स्त्री का हृदय और शीत काल की वायु स्िर नहों रहती । 

है जत्प्रा्या5 8९ाशप्ा 65 गंगा ॥6ए [072घ€. 

स्त्री की शक्ति उसकी चाचालता में ही है । 

'['॥९ 9700 ०0 जञ्ञ0ग90 5 80]8, 06 खत 8 एप, 

कामिनी की कसोटी कनक है और पुरुष की कामिनी । 

स्त्री जाति के यह सर्टिफिकेट कैसे हैं ? ग्रधिक अवतरणों की 
आवश्यकता नहीं । 

यह भी आज्तेप किया गया है. कि गोखामी जी ने सीता, कौश- 
ल्‍या आदि की जो स्तुति की है, वद रामचंद्र जी के नाते। यह सत्य 


है, पर यह भी सत्य है कि उन्होंने पुरुषों की स्तुति भी इसी नाते 
से की है। जे $ 4 


लक 
की 
>>. अआगक॥रई ... 


श्८द्‌ तुलसी-ग्रंथावली । 


पूजनीय प्रिय. परम जदाते | मानिञ्र सबदि राम के नाते ॥ 
पुत्रती जुबती जग सोई। रघुवर भगति जाखु झुत होई ॥ 
नतरू बॉाँक वबरु वादि वयानी। राम विमुख खझुत ते द्वित-दानी ॥ 
इतना ही नहीं, शरीर भी वही शअ्रच्छा है जिससे राम भजन हो। 
सोद पावन छोद झुभग सरीण। जेहि तनु पाद भजहि रघुवीरा ॥ 
महाराज दशरथ, जनक, भरत, लच्मण शआ्रादि की बंदना क्यों की 
है? इसी नाते से । 
बन्दी अवध भुआल, सत्य भ्रेम जेधि राम-पद्‌। 
विछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तुन इव परिहरेड ॥ 
प्रनयो परिजन सहित विदेह |जाहि राम-पद्‌ गूढ़ सनेट् त 
ज्ोग भोग में राखेड गोई। राम विलोकत प्रगटेड सोई॥ 
प्रणवों भथम भरत के चरना | जासु नेम त्रत जाह न वरना ॥ 
राम-चरन पंकज मन जासू। लुब्ध मधुप इब तज्ै न पास ॥ 
.बन्दों लछिमन पद जल-जाता। सीतल सखुभग भगत झुख-दाता | 
रघुपति फीरति बिमल पताका। दंड समान भयेड जल जाका ४ 


रिपुसूदून पद कमल नमामी | सर खुसील भरत अलु॒गामी ॥ 

मित्र का मित्र भी मित्र होता है। अपने इृए देव के भक्त का 
भक्त भी अपने द्वी इप्ट देव का भक्त है। 

यया इस बदना से भी यही अर्थ निकाला जाय कि गोखाईं जी 
की दृष्टि में पुरुष भी वास्तव में निन्द्नीय है ? पुरुष-चरित्र भी घैसा- 
दी दोषपूर्ण है जैसा कि ख्री-चरिश्र ? 

इस सव का आशय इतना ही है कि ग़ुसाईं जी राममय हैं। 
उनकी दृष्टि में वह्दी पवित्र, निरमेल और विशेष आदरणीय है जो 
राम जी का भक्त है। अस्त | 

गुसाई जी के अंथ दो दृष्टियों से देखे जा सकते हैं । एक महा- 
कि की कृति की ओर दूसरी विरक्त साधु की कृति की दृष्टि से ।- 


निरयंधावली । शुद्ध 


झ्रथ हम यह दिखलानो चाहते हैं कि कवि-दृष्टि से गुलाईं जी ने 
नारी-चरित्र का चित्रण किस खूबी से किया है। उनकी टष्टि में 
ख्री का कितना उद्च स्थान है। 

कवि ने रामायण की रचना करके ही यह दरसा दिया है कि 
डसकी दृष्टि में स्री का पद्‌ कितना ऊँचा है । एक स्त्री के श्रपमान के 
यदले में हज़ारों योद्धा श्रपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। उसी 
के प्रतिकार म॑ सीता-दहरण होता है। फिर उनकी रक्षा, उनकी मान- 
मर्यादा को पदद्लित करने के प्रयल को विफल करने के लिये लंका में 
रक्त की नदी बहती है । 

सुनसान स्थान है। एक अकेली अबला पर्ण कुटी में वैठी है। 
रावण सा प्रतापी सम्नाट्‌ उसके रूप-लावश्य की कथा पर मुग्ध हो 
उसको उड़ाने तथा अपनी भगिनी के अपसान का बदला लेने आता. 
है । पर उसे इतना साहस नहीं होता कि सस्मुख जाकर प्रेम-मिक्ता- 
की याचना करे। अतः यती का वेष कर के जाता है। ४ 
करि अनेक बिघधि छल चतुराई। माँगेड भीख द्खानन जाई ॥ 

पर जब इस प्रकार सफल-मनोरथ नहीं होता, तब अपना 
असली रूप दिखाता है| पर उत्तर क्या मिलता है ? 
जिमि हरि-बधुहूँ छुद् सस चाहा | भयेसि कालवस निसिचर नाहा ॥* 
बोयस करि चद् खगपति-समता । सिन्धु समान होहि किमि सरिता ॥ 
खरि कि होइ सुरधेचु समाना। जाहु भवन निज सुनु अश्ाना ॥) 

इसका प्रभाव कामान्ध पर क्या पड़ता है ? 
सुनत बचन द्ससीस लजाना। मन भहूँ चरन वंदि सुख माना ॥ 

पर प्रतिकार-मिश्रित काम की ज्वाला हृदय में दहक रही है 
जिसमें पड़कर यह विचार भस्म हो जाता है और घह श्री सीता 
जी को बलात्‌ ले जाता है| वे कातर ध्वनि से बिलाप करतो जाती 
हैं। यह कन्दन का शब्द जटायु के कर्ण-कुदर में पड़ता है। वेचारा- 
जरा से अशक्त हो रहा हे। 


श्म्फ चघुलसी-पंथाचली । 


तो भी-+ व 
गीधराज छुनि शआारत वानी । रघुकुल-तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेछ घस कपिता गाई ॥ 
अद्दद प्रथम घल भम तल नाद्दी | तददपि जाय देखो घल ताहोीं ॥ 
सीते पुत्रि फरेसि जनि घासा। करिद्दी जातुधान फे नासा ॥ 
पक अवला हरी जा रही है । एक अशक्त वृद्ध पत्ती या नवीन 
दृष्टि के मताठुसार कोई वृद्ध श्रनाय॑ सरदार यद्द दृश्य देखता है । 
चद्द कातर द्वो उठता है। चद इस अनाचार फो सहन नहीं कर 
सकता और अथबला के बचाने में अपने घाणों फी आइ्वुति दे देता है । 
क्या पाश्चात्य शिवेलरी (0०४००१79) में इसकी समानता मिलती है ? 
चह्दों तो किसी रमणी की सद्दायता के उपलदाो में यह मानी हुई बात 
है कि आगे चलकर प्रेम की भित्ता मॉगो जायगी। भारत के तठुच्छ 
जीव भी अवला के रक्षार्थे अपने प्राणों की परवा नहीं फरते। “पुत्नि” 
शब्द में भी कैसा माधुय्ये, कैसा वात्सदय-स्नेद ऋलक रहा है । 
कहिए, यह स्त्री फा स्थान उष्च दिखाने का प्रयत्न किया है या उसको 
गिराने का ? 
इसी संबंध में एक और भी दृश्य देख लीजिए । मारीच मरते 
समय श्री लच््मण जी का नाम उच्च खर से पुकारता है। यह श्रार्त- 
नाद श्री सीता जी के कर्यंगरोचर होता है। पतिपरायणा किसी 
अशुभ फी शंका से विहल हो जाती है और-- 
००५४३ ६०० - ८5 -  कद्द ललिमन सन परम सभीता॥ 
जाहु वेगि संकद श्रति भ्राता | लछ्िमन बिहंसि कहा सुनु माता॥ 
अकुटिबिलास सृष्टि लय दोई। सपनेहु संकट परे कि सोई ॥ 
सोंपि गए मोदि रघुपति थाती | जौ तजि जाएँ तोचु नहिं छाती ॥ 
'यह जिय जानि छुनहु मम माता । पूछत फहय फबन मैं बाता | 
आहा, कैखा आदर-मान है| माता शब्द में कैसा उद्य भाष दे! क्या 
'पाश्चात्य लेखक इस भाव को भद्शित करने में समर्थ हुए हैं। अस्तु ! 


3] 


निबंधावली । श्८& 


सौतादेवी उस समय पेसी कातर हो गदं कि उनको यद्द 
उपदेश व॒रा लगा । 
मरम बचन सीता तब बोला। हरिप्रेरित लछिमन मन डोला ॥ 

उन भर्म वचनों की ओर फेवल संकेत कर साफ साफ़ न 
लिखना भी कवि के उच्च आदर्श को ही द्रसाता है । कवि उन शब्दों 
को लेखनी द्वारा अंकित न करके दिखलाता है कि सती का आदर्श 
उसकी दृष्टि में कितना ऊँचा है। उस आदश के खाथ ये शब्द 
शोभा नहीं पाते । वीर लक्ष्मण के समान तुनक-मिजाज, जो किसी , 
की बात सहन नहीं कर सकते थे, देवी के शब्दों को सुनकर दूम- 
बखुद दो जाते हैं। उत्तर तक नहीं देते | वह 3]०5 की तरह यह , 
नहीं;कह उठते कि-- 

“स्त्री | तेश छुप रहना द्वी सबसे अच्छा भूषण हे? | वहिकि-- 
चहूँ दिखि रेख खेँचाइ अद्दीसा | वारहि-वार नाइ पद सीखा ॥ 
बन-द्सि-देव सोंपि सब काह | चले जहाँ रावन-ससि-राहू ॥ 
चितवहिं लघन सीय फिरि केसे । तजत बच्छु निज मातुदहि जैसे ॥ 

ऐसे कठोर वचन झुनकर सी चही आदर, वही भक्ति, वही 
स्नेह भलकता रहा है । 

भाई की आज्ञा का उल्लंघन होता है । यह भी मालूम है कि सीता 
जी को सुनसान आश्रम में छोड़ना उचित नहीं । पर देवी की ही 
आज्ञा का पालन किया जाता है; ओर जब इस आशज्ञा-उल्लंघन का 
इस प्रकार जवाब तत्व होता है-- 
जनकसुता परिहरेड अकेली | आ्रायेह तात वचन मम पेली ॥ 

तब लक्ष्मण भासी फी छुगली नहीं खाते । केवल इतना ही कह देते हैं 

। कहेड नांथ कछु मोरि न खोरी ॥ 

अब जरा जनकपुर की पुष्प वादिका में श्रीराम-सीता का प्रथम 
सम्मिलन देखिए । स्थानामाव से हम विशेष नहीं कहेगे। जिनको इस 
दृश्य का पूरा सौंदर्य देखना हो, उनसे हमारा अजुरोध हे कि वे 


३&० तुलसी-प्ंधायली । 


पन्नज्ना? के घर्पष २ खंड १ संस्या १, २, ५, आदि में “दिन्दी माषा और 
छुलसीकृत रामायण” शीर्षक लेखमाज़ा & पढ़ें और देख कि कवि ने 
स्त्री के पद का कैसा उच्चादश दिजाया है | इसकी टकर का आदर 
पाश्चात्य साहित्य में मिलना कठिन और संस्कृत में भी दुर्लभ है । 
एछ्ाग्रहमते8॥ और ](ा787१02 तथा दुष्यन्त और शकुंतला के 
मिलन फा पलड़ा इसकी छुलना में श्राकाश से जा लगता है | 
जनफनंदिनी भी मिथिलेश कुमारी से चार आँखें होती हैँ । 
देखि सीयसोभा झुख पावा। हृदय सराद्रत घचल्"ञु न आचा | 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । विरचि बिख कहाँ प्रगटि देखाई । 
सुंदरता फहँ खझखुंदर फरई | छुविग्ृद दीप-शिजा जज्चु यरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे ज्ञुठारी। केहि पटतरों विदेहकुमारी ॥ 
सिय खोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि द्सा विचारि। 
बोले छुचि मन अजुज सन, चचन समय-अनुद्दारि ॥ 
तात जनक तनया यद्द सोई | घनुपञजग्य जेंहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई। करत प्रकास फिरद फुलवाई ॥ 
जाखु बिलोकि अलोकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
सो सदु कारन जान विधाता। फरकद्दि छुभग अंग सुनु भ्राता ॥ 
रघुवंसिन्द कर सहज झुभाऊ | मन्ठु कुपंथ पग घरें न काऊ॥ 
मोदहि अतिसय प्रतीति मन फेरी | जेद्दि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 
जिन्हके लद॒हिं न रिपु रन पीठी | नहिं लावदिं परतिय मन्नु दीठी ॥ 
मंगन लद्द॒ह्दिं न जिन्हके नाद्टी | ते नरवर थोरे जय माही ॥ 
स्त्री जाति के लिये कैसा उच्च भाव है | सीता जी को देखकर 
कैसे पवित्र भाव हृदय में उठते है| तभी तो छोटे भाई से साफ 
कह देते हूँ पीर फिर- 
इृद्य सराहत सीय |लोनाई। गुद समीप गवने दोड भाई ॥ 
राम कद्दा सब कौसिक पाददी। सरल छुभाव छुआ छुल नाहीं ॥ 
# यह खेशन-माज़ा आगे चलकर दसो नियवातज्ञों में बट त्‌ की गई है । 


निबंधाव ली । १६१ 


स्त्री मात्र को जननी रूप से देखना भारतीय हृदय का भाव है। 
जुसाई जी ने भी कहा है-- 
जननी सम जानहि परनारी | 
श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तेयारी हो रह्दी है । कुछ 
अंठो में बह युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त होने को हैं । इतने में वुलावा 
आता है। वे पिता को सेवा में जाकर जो दृश्य देखते हैं, उससे 
अवाकू रद जाते हैं। कैकेयी वनवास की आज्ञा खुनाती है। रघुनाथ 
जी इस पर फहते है-- 
सुनु जननी सोइ छुतु बड़भागी । जो पितु-मातु-बचन-अजुरागी ॥ 
सनय मातु-पितु-पोषण-हारा । डुलेंस जननि सकल खंसारा ॥ 
मुनिगन मिलत विसेषि बन, सवहि भाँति द्ित मोर । 
तेहि मंद पितु-आयछु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 
जब पिता की झाज्ञा के साथ माता की भी राय मिल गई, तद 
पफेर क्‍यों न जाऊँ। अर्थात्‌ माता की आज्ञा विशेष शिरोधार्य है। 
यही साव माता कौशल्या के द्वारा ओर सी साफ साफ दरखाया 
ग्गया है । 
जो केवल पितु-आयछु ताता। तो निज जाउ जानि बड़ि माता॥ 
जो पितुमातु कहेड बन जाना। तो कानन सत-अवध-समाना ॥ 
इसमें प्री जाति का पतन दिखाया गया है था उनको उच्च से 
उच्च झासन प्रदान किया गया है ? 
इस आपत्ति-काल में सवकी मति विहल हो रददी है । 
सोक बिकल मूछित नरनाह | काह करिञ्र कछु सूक न काह ॥ 
सब सश्लो-सहेलियाँ रानी कैफेयी को समझ्ताती हैं कि हुठ छोड़ो 
'और दूखरा थर माँगो, पर सब व्यर्थ । इस अवखर पर भी एक 
्त्री-रल दी समस्या को हल करती है। श्री रामजी माता कौशल्या 
ने पास विदा होने जाते हैं। सब चूर्तांत छुनकर-- 
राखिन सके न कहि सक जाट । दहूँ भाँति उर दारुन दाह।॥ - 


श्ध्र तुलसी-प्रंथधाचली । 


लिखत सुधाकर लिखिगा राह | विधिगति घाम सदा सय काह॥ 
घस्म सनेद्द उभय मति घेरी। से गति सॉप छुलुंदरि फेरी ॥ 
राखों खुतदि करों अजु॒रोधू | धरम जाइ अरु वंघु-विरोधू ॥ 
कहो जान वन तौ बड़ द्वानी | संकट सोचविवस भे रानी ॥ 
बहुरि समुझिस तियधरम सयानी । रामु भरतु दोड छुत सम जानी ॥ 
सरल  सुमाउ राम-महतारी | बोली बचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाड़ें वलि कीन्हेहु नीका। पितु-आयसु सब धरम क टीका ॥ 
राज्ु देन कहि दीन्द बसु, मोहि न सो दुख लेछ । 
तुम्द विन्नु भरतदि भूपतिहि, प्रजद्दि प्रचशड कलेसु ॥ 
जो पितु माठु कहेड बन जाना | तो कानन सत-अवध-खमाना ॥ 
कैसे उदार भाव है ! कैसी दूरदर्शिता है! केसी राजनीतिशता 
है| गृद-क्लेश को उच्च रूप घारण करते करते बचा लिया। धन्य हे 
माता कौशल्या आपको ! क्‍या भारत में अब फिर ऐेसी उदार 
माताएँ पेदा दागी ? 
श्री सीता जी को वन जाने से रोकने का प्रयत्न करना भी नारी 
जाति के उच्च पद्‌ को बता रहा है। अपनी हृदयेभ्वरी के मनोभावों 
को देखकर कि वह साथ चलने पर तुली हुई है, पतिदेव कहते हैं-- 
कहां खुमभाय सपथ सत मोद्दी | छुम्ुखि मातुद्धित राजखों तोही ॥ 
ये शब्द सीता को दासी नहीं वता रहे हैं, राम के, हृदय की 
सम्नाज्षी घता रहे हैं। वक्ता यह अंकित करना चाहता है और चद्द 
भी डरते डरते, कि में तुम्हारी रुचि को पद-दुलित करना नहीं 
चाहता, तुम्दारी वात को टालना नहीं चाहता। पर माता की 
ख़ातिर ! अहा कैसे मधुर ओर मातृ-प्रेम-पूर्ण शब्द हैं !! तुम से 
अलुरोध करता हैँ । फिर भी बिन्‍्ता की कोई बात नहीं । 
में पुनि करि प्रमान पितु-वानी । वेगि फिरव सुनु सुम्ुख्ति सयानी ॥ 
द्विस जात नहि लागिदि बारा | छुंदरि सिखचनु छुनहु हमारा ॥ 


निवंधावली । १६३ 


पर जब सीतादेवी के भावों में कुछ परिवर्तन नहीं होता, तब 

बनौ के कणों का वर्णन करते हुए रघुनाथ जी कहते हैं-- 
इंसगवनि तुम्ह नहिं चनजोगू। सुनिअपजस मोहि देइहि लोगू॥ 
मानस-सलिल - छुधा प्रतिपाली | जिश्नइ कि लव॒न-पयोधि मराली ॥ 
_ सव-रसाल-चन बिहरनसीला | सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदय विचारी। चन्द्वद्नि डुखु. कानन भारी ॥ 

ये शब्द उससे कहे जाने योग्य है जो कवि की दृष्टि में ताड़ना 
की अधिकारिणी है और सब पार्षों की घूल है, या उससे जो हमारे 
प्रेम की पात्री और हमारे आदर की भाजन है ? पति देव को उत्तर 
देते हुए अन्त में देवी कहती है-- 
में सुकुमारि, नाथ वनजोगू। तुम्हहि उचित तप, मो कहँ भोगू ॥ 

इन शब्दों से क्या,ध्वनि निकलती है? कैसी चुटकी है ? पति पत्नी 
को उद्यतर स्थान देते हैं, पर वह उसको ठुकरा देती है | वह सच्ची 
अर्धांगिनी ही रहना चाहती है । 
जिश विज्ठु देह नदी विज्ञ बारी। तैसइ नाथ पुरुष विज्वु नारी ॥ 

जैसे बिना जल के नदी साथक नहीं, वैसे ही,विनां पुरुष फे सती 
की दशा है। 

यह अद्धांग रूप ही दोनों की सच्ची समता बताता है। इसी से 
विनयपन्निका में गुसाइ जी पावती की स्तुति इस प्रकार करते हैँ-- 
डुसह-दोप-टुःख-दलति कर देचि | दाया। 
विश्वप्तूत्तासि जन सानुकूलासि शर शलधघारिणि महामूल साया ॥ 
- तसड़ितगर्भाग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य पट भव्य भूषन विराजै। 
बाल झरूग मंज़ु खंजन-चिलोचनि चन्द्रवदनि लखि फोटि रतिमार लाजै ॥ 
रूप सुख-शील सीमासि भीमासि रामासि वामासि वर बुद्धि यानी | 
छु मुज देर अंबाखि जगदंविके शंश्ुज्ञायासि जै जै भवानी॥ 
चगड भुज द्राड खएडनि विहरडनि महिष सुएड मद भड् करि अद्ज तोरे | 


शुम्भ निःशुम्स कुम्भीश रण केसरिनि क्रोध घारिधि वैरिश्ृंद बोरे ॥ 
रे 


श्६० सुलसी-प्ंथावली | 


निगम आमग अगम गुर्वि तव गुण कथन उर्विधर करे सहस जीदा | 
देहिमा! मोहि प्रण प्रेम यह नेम निज राम घनश्याम तुलसी पपीहा ॥ 

फैसी विशुद्ध स्तुति है। और चद किसी शाक्त की लेखनी से 
अवादित न होकर एक अनन्य चेप्णव की लेखनी का धाराप्रवाह 
है। जिनके पराक्रम के सामने देवी देवता थर थर कॉपते थे, 
जिनके श्रातंक से इन्द्रादि लोकपाल सिर ऊँचा नहीं कर सकते 
थे, जिनका वैभव और ऐश्वर्य संसार फो चकित करता था, उनके 
गर्य को भी खर्व करनेयाली स्त्री हैं। यदि गुहिणी रुप से उनकी 
मनोहर छुबि के खामने रति भी पानी भरती है, तो स्वजातीय प्रेम, 
देशाजुराग से उन्मच हो देश-द्रोही शत्रु के चिनाशार्थ बद्दी भवानी 
झोर काली वनकर सिंहिनी फे समान अपनी संतान, अपनी मान- 
मर्यादा फी रक्ता करती है। 

मद्दारानी कैकेयी भी रणांगन में पति की सहचरी हुई थीं और 
उन्होंने उनकी प्राण-रत्ता की थी। 

मद्दारानी कौशल्या जी का भ्रत्म-त्याग देख लिया! कैसा उच्च 
और घिशुद्ध है ! अब खुमित्रा जी का भी आत्म-त्याग देखिए 

खौत के पुत्र को देश-निर्वासन का दण्ड मिलता है। स्वपुत्र भी 
डस्रीके साथ निर्वासित होना चाहता है। वेचारी घड़ी असमंजस 
में पड़ती है। आजकल के बाल की खाल निकालनेवाले समालो- 
चक इस देवी को यदि चार्ई तो पक्की खार्थी, कुट-नीतिज्ञ बता सकते 
हैं। दो में से एक फे राज्य के उत्तराधिकारी होने की संभावना ष्टे। 
चतुर खुमित्ना दोनों के साथ एक एक पुत्र धाँट देती है ५हुह्ढें द्वाथ 
सु मोदक मोरे !” कोई भो राज्य का स्वामी हो, उनका तो स्वार्स 
सिद्ध हर है। पर हमारे कवि बेचारे पुराने ढरें के मलुष्य हैं । उनको 
दृष्टि पैनी है, पर इतनी पैनी नहीं। वह देवी में एक अस्ुु पम धर्म- 
सॉोंदर्य का अवलोकन करते हैं । 


धन-गमन के समाचार छुनकर देवी की फ्या दशा होती है ? 


निबंधावली । १&५ 


समुझ्ति सुमित्रा राम खिय-रूप सुसीलु खुभाड। 
नपसनेह लखि चुनेड खिरु, पापिन दीन्ह कुदाव ॥ 
लच्मण जी आज्ञा माँगते सकुचाते हैं । 
कु जान संग विधि कहृहि कि नाहीं । 
पर महारानी सुमित्रा का हृदय इस अन्याय को नहीं देख सकता । 
धीरज घरेठ कुअवसर जानी । सहज सुहद बोली म्॒दु बानी । 
तात तुम्हारि मातु चैदेही।| पिता राछु खब भाँति सनेही । 
अवध तहाँ जहेँ राम-निवास्‌। तदहईं द्विस्सु जहँ भाजु-प्रकासू । 
जो पै सीय राम वचन जाही। अवध तुम्हार काज कछु नाहों । 
इतना ही नहीं-- 
' तुम्दरेहि भाग राम बन जाहीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं । 
ओर भी-- 
भूरि भाग भाजन भयेहु, मोध्दि समेत बलि जाडे। 
जो तुम्दरे मन छाँड़ि छुलु, फीन्द्र रामपद ठाड़ें॥ 
कैली उदारता है | कैसे विशुद्ध भाघ हैं ! 
रागु रोषु इरिपषा मद मोह | जनि सपनेहँ इन्हके बल होह। 
सकल प्रकार विकार बिहाई। मन फ्रम बचन करेहु सेवकाई । 
जेहिन राप्तु वन लह॒दहि कलेस | छुत सोइ करेह इहे उपदेंस । 
जिस ञ््री के मुख से ये शब्द निकले, जो ऐेसी उदारता दिखा 
सकती द्वो, कवि की लेखनी से निकले हुए ये शब्दू-- 
डोल गेँंवार शुद्ध पशु नारी ।ये सब ताड़न के अधिकारी 
क्या उसके लिये हो सकते हैं ? 
आजकल पाश्चात्य सम्पता चाहती है कि क्ूछा सतकार दिखाने 
के लिये श्रीमती गाड़ी या मोटर आदि में पहले सचार कराई जायेँ 
ओर पीछे से श्रीमान्‌ विराजें। इसीमें क्री जातिंके प्रति मान प्रदर्शित 
होता है। इसके प्रतिकूल आचरण असम्यतासूचक है । यदि ऐसी 
ही माना जाय तो ग़रुंखाईं जी इसमें भी नहीं चूके... 


१&६ ठतुलसी-गंथावली । 


राम सखा तथ नाथ मेंगाई। प्रिया चढ़ाय चढ़े रघुराई॥ 
लपन धरे धनु घान घनाई।आप चढ़े प्रभु आयसु पाई।॥ 
भ्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी ओर लच्मण जी सहित चित्र- 
कूट में वियजते हैं । भरत जी ज्येष्ठ श्राता को मनाने जाते हैं। सब 
लश्कर फो कुछ दूर छोड़ भरत और शब्ुष्न श्राश्रम में पहुँचते हैं । 
दोनों भाइयों का मिलना तो अपूर्च है ही, उसके विपय में कहने 
की आवश्यकता नहीं । भाइयों से मिलकर-- 
सानुज भरत उमयि अनुरागा। धघरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। खिर करकमल परसि वेठाए ॥ 
सीय असीस दीन्दहि मन माहीं। मगन-सनेह्‌ देह-झछुथि नाहीं॥ 
सव विधि सानुकुल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर घीता ॥ 
भाई के इतने प्रेम के साथ मिलने पर मी कुछ शका बनी 
रही; एर सीता जी को संतु'्र देखकर वह शांत हो जाती है । कवि 
ने व्यंजिता किया है कि स्त्री का पुरुष की गतिमति में कितना भाग 
रहता है । 
भरत जी अपनी सफाई मे महापातकों का वर्णन करते हैं। 
यदि माता के इस षड्यंत्र में मेरी जय भी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही 
पापी सममा जाऊँ जैसे ये भहापातकी होते हैं। इन मद्यापातकियाँ 
में एक यह भी है-- 
जो अघ तिय बालक बंध कीन्हे | मौत मद्दीपति माहुर ' दीन्‍्दे ॥ 
अर्थात्‌ ख््रीदृत्या राजद्त्या के समान भयंकर दुष्कर्म है। क्‍या 
आजकल की सभ्यता के दंड-शासत्र पीनल कोड में स्रीदत्या और 
पुरुषहत्या में फोई अंतर बताया गया है ? 
एक नारि-्रत रत नर भ्रारी | ते मन वचक्रम पति हितकारी ॥ 
यहाँ भी घद्दी समता टपकती है। स्त्री को पति की आज्ञा- 
कारिणी और पतिपरायणा बनाने के लिये पति को भी बैसा ही 
,. सना जरूरी है। णोसाई जी ने एकपत्नीत्तत का सहुपदेश भी अपने 
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मुख्य नायक के चरित्र द्वारा बड़े ही ज़ोर से दिया है. ओर बह- 
विवाह की द्वानियों का सुंदर चित्र खींच दिया है । 

मद्दारानी मंदोदरी का चित्र भी उसी उच्चादर्श की ओर संकेत 
करता है। रावण को जो कोई समझाने का प्रयत्न करता है, भाई, 
पुत्र, चुद्ध मंत्री समी को कटु वचन खुनने पड़ते हैं, ठोकरें जानी 
पड़ती हैं; पर जब मंय-तले जा वही बात कद्दती है तब वह सिर्फ 
हँसकर टाल दी जाती है। एक बार भी कठु-शब्द्‌ का प्रयोग नहीं 
होता। यद्यपि महारानी कठोर से फठोर शब्दों का प्रयोग फर डालती 
है, पर पतिदेव चुपचाप सहन कर लेते हैं । 

लंका-दहन के पश्चात्‌ लंकेश्वरी पति को समझते हुए कद्दती है- 
ताखु नारि निज सचिव बुलाई । पठवहु कन्‍्त जो चद्दत भत्नाई ॥ 
सखुनहु नाथ सीता बिच्षु दीन्हें।हितन तुम्दार संभ्ु अज कीन्हे ॥ 

इतना ही नहीं, कुछ और भी-- 

राम-बान अहिगन सरिस, निकर निसाचर सेक। 
जब लगि प्रसतन तबद्दि लगि, जतन करहु तजि टेक ॥ 

इतना कह डालने पर भी लंक्रेश्वर केचल-- 
*+०+०+००५०५ ९०५+-८-०*०*+«०5*5५२«५५५*५********] बिहँसा जगत-विदित अभसिमानी ॥ 

ओर दो चार चिकनी चुपड़ी वात कह डालीं और फिर-- 
अस कहद्दि विहँसि ताहि उर लाई | चलेड सभा ममता अधिकाई ॥ 

श्रीरामचंद्र जी समुद्र पार कर लंका द्वीप में पहुँच जाते हैं। 

मंदोदरी खुनेड प्रभु आयो | कोतुकही पाथोधि वँधायो ॥ 

भावी का चित्र उसकी आँखों के सामने खिंच जाता है । वह 
फिर समझाने का प्रयल करती है-- ु 
फर गहि पतिद्दि मवन्चनु निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। खुनइ वचन पिय परिहरि कोपा ॥ 
नाथ बेर कीजे ताही सो। चुधि बल सकिञ्न जीति आद्दी सो | 
तुम्दहि रघुपतिदि अंतर केसा। खलु खचोत दिवकरदि जैसा ॥ 


हू 


ञ 
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कैसी फटकार दे । जिंसकी सभा में-- 
कर जोरदि सुर दिसप विनीता। भ्कुटि विलोकदि सकल सभीता ॥ 

उसीको खल खद्योत तक कह डाला, श्रोर जिस शत्रु को घदद 
तपसी दही कद्दता रहा श्रीर जिसके साहस फो--- 
भूमि पराकर गद्दत अकासा। लघु तापस कर घाग विलासा॥ 

समभता रहा, उसी को महारानी दिनकर बताती है श्र वह 
चुपचाप इस उपदेशास्त को सानन्‍्द खुन रहा है। यहाँ तक कह 
डाला जाता है-- 

रामहि. सोपहु जानकी, नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहूँ राज" समर्पि घन, जाइ भजिश्न रघुनाथ ॥ 

यह तो “मनहु घाच महूँ माहुर देही” वाली वात है। राचण को 
39१।०४०४ राज्याधिकार छोड़ने तक के लिये कद्दा जाता है। यह 
लम्बा चौड़ा व्याज्यान-कठु वचनों से भूषित-महाराज झुन रहे है 
झौर जब समाप्त दो जाता हे-- 
तब राधघन मय-सुता उठाई। कहै लाज खत निज प्रभुताई ॥ 
सुज्ु ते प्रिया छथा भय माना। जग जोधा को सोहि समाना॥ 

इतनी कड़ी कड़ी बाते खुनने पर भी महारानी वही ५ प्रिया ” 
है। इसको रूत्ती का आद्र कहा जाय या अनादर, पाठक खयय 
विचार ले। 

तीसरी बार मंदोद्री फिर एक लम्बा चौड़ा उपदेश दे डालती 
है और उसमें शन्षु का ओर भी विकट वजन फरती है। यह उस 
समय का वर्णन है जब लंका-शिखर पर महफिल जम रही है, 
नाच-रंग हो रदा हे और रघुनाथ जी ने-- 

छंत्र छुकुय तारक सब, हते एक ही बान। 
सबके देखत महि पिरे, मरम न कोऊ जान ॥ 

पर इस घार लंकापति-- 

बिहेंसा नारि बचन खुनि काना। अद्दो मोहमहिसा बलवाना॥ 
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जानेजँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि मिस्ु कहृद्धि मोरि प्रभुताई ॥ 
तब वतकही गूढ़ मगलोचनि। समुकत खुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
महारानी की लम्बी चोड़ी बातों को विल्कुल मज़ाक में उड़ा 
दिया जाता है। इसी उत्तर में लंकाधिपति कुछ स्त्री-चरित्र के विषय 
में भी कह डालते हैं--- 
नारि सुभाव सत्य कवि कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहों ॥ 
साहस अन्नत चपलता माया। भय श्रविवेक असोच अदाया ॥ 
गुसा$ जी के द्वारा स्त्रियाँ की जो निन्‍दा की गई है,उसकी पुष्टि 
में यह भी एक प्रमाण पेश किया जाता है । यद्द किसी खंस्क्त सछोक 
का अजु॒वाद है । 
असत्यं साहस माया मात्सयं चातिलुब्धता। 
निर्मुणत्वमशोचत्व॑ स्त्रीणां दोषा खसावजाः ॥ 


पर इस निन्‍्दा के श्रसली कर्ता का नाम तक नहीं लिया जाता , 
ओर वेचारे गरुसाइईजी के माथे सारा दोष मढ़ा जाता है। सच 
पूछिए तो कवि ने इसको ऐसे स्थान में जड़ दिया है, जिससे इसकी 
भयंकरता लुप्तप्रायः हो गई है और इसमें केवल परिहास की 
छटा रह गई है। आँग्रेजी कवि स्काट ने भी कद्दा है-- 

एाठ्मनशा | 4४ 0चा शैठप्रा5 0 ६9५९, 

पंजल्टाए४व 7 ९००9५, गाते ४70 (0 9]९३५८, 

4जते ए9४5790]6 95 ६76 5४४१८, 

9 96 )४४६ पृप्षो एट7रए४ 256४ प्रा9१९, 

जता छगंघ बाते 892पॉ85४ छ्रं)98 08 970७, 

2 ग्रांत्तांडाए497 2)]6 (00 ! 


एक वार फिर मन्दोदरी समरानल को भभकने से रोकने का 
भयल करती है और इस बार ऐसी जली कटी छुनाती है कि हृद हो 
गई। श्री बालिकुमार अंगद्‌ जी अपना दूत-काय्ये कर बिदा होते 


२०० ठुलसी-प्रंधावली । 


हैं । लंकेश्वर अंतःपुर में पधारते हैं श्र यहाँ उनका इन मधुर शब्दों 
से खागत होता हे-- 

कंत समुझ्षि मन तजह्ु कुमतिद्दी । सोह न समर तुम्दहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघुरेख खेँचाई। सोउ नहिं नॉघेहु असि मझुसाई॥ 
पिय तुम्द तेहि जितव सतम्रामा | जाके दूत केर अ्रस कामा ॥ 
कौतुक सिंघचु नॉघि तव लंका। आयेड कपि केसरी शअखंका॥ 
रखबारे हति विपिन उजार | देखत तोहि अ्रच्छु तेहि मारा ॥ 
जारि नगर सद्ु कीन्हेलि छारा | फदहोँ रहा बल गये तुम्हारा॥ 
अवब पति मझपा गाल जनि मारहु | मोर कद्दा कछु हृदय विचारहु ॥ 
पति रघुपतिद्दि नुपति जनि मानहु । श्रज जगनाथ अतुलबल जानहु ॥ 
चान प्रताप जान मारीचा | ताछु कहा नहिं मानेहु नीचा ॥ 
जनकसभा अ्रगनित महिपाला । रददे तुम्हठ बल चिपुल घिसाला ॥ 
भंजि धनुष जानकी बविआद्दी। तब सप्राम जितेहु किन ताही ॥ 
सूपनखा की गति तुम्ह देखी। तदपि 'हृदय नहिं लाज प्रिसेखी ॥ 


सभा मॉँक जेदि तव बल भमथा। करि-वरूथ महू सुगपति जथा ॥ 
अहदह कंत कृत रामबिरोधा। काल-विवस मन उपजन बोधा ॥ 
कालु दंड गद्दि काहु न मारा | हरै धरमु वत्न वुद्धि बिचारा॥ 
दुइ सुत मारेउ दहेड पुर, अजहेँ पूर पिश्व देहु । 
कृपासिधु रघुपतिददि मजि, नाथ बिमल जस लेह ॥ 
कैसे कड़े शब्द हैं | पर लंकाधिपति इनको चुपचाप सुन लेते हैं, 
करासे करारी बात होने से कुछ उत्तर नहीं बन झाता। उसको ये 


शब्द कड़वे ज़रूर लगते हैं, लेकिन फिर भी उस नीति का अवलम्बन 
नहीं करता जिसमें गुसाई जी ने कहा है-- 


ढोल गँवार शुद्ध पशु नाये | ये सब ताड़न के श्रधिकारी ॥ 
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न “४]४5० के समान यही आज्ञा दी जाती है, +9]९४०९९ 
“बस चुप ” | इसके विपरीत लंकेश्वर-- 
नारि घचन सुनि विसिख समाना | सभा गयेउ उठि होत बिहाना ॥ 
कैसा जब्त है। यहाँ पर भी स्त्री जाति के प्रति उच्च आदर का 
ही भाव ऋलकता है| 
गुसाई जी ने कन्या का जन्म भी शुभ समझा है ओर उसको 
उस दृष्टि से नहीं देखा, जिस दृष्टि से आज़ कल देखा जाता है । 
पार्चती का जन्म द्विमाचल के घर होता है-- 
जब ते उमा सैल-गृह आई | सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 
जहँ तहँ मुनिन सुआस््रम कीन्हे । उचचित घास हिम भूधर दौीन्हें ॥ 
खदा सुमन फल सहित खब, छुम बन नाना जाति। 
प्रग्टीं खुंदर सेल पर, मनि आकर वहु भाँति ॥ 
सरिता सब पुनीत जल बहईं | खग मस्॒ग मधुप खुखी सच रहईं॥ 
सहज बेर सब जीवन त्यागा | गिरि पर सकल फकराहि अनुरागा ॥ 
सोह सैल गिरिजा ग्रह आये | जिमि जन रामसक्ति के पाये ॥ 
' एक दिन नारद्‌ जी हिमाचल के घर आते हैं। जैसे आजकल 
णेसे महात्मा के पधारने पर-कोई पिता पुत्र को ले जाकर दर्शन 
करता है, हिमाचल के हृदय में भी पुत्री के लिये वही भाव है। 
हु सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ 
श्रोर जैसा पुत्र के शुभाशुभ भाग्य जानने को भाता पिता 
आतुर होते हैँ, वही माव उम्रा के माता पिता के है । 
जिकालग्य सर्वेग्य तुम, गति सर्घन्र तुम्हारि। 
कहह खुता के दोष गुन, सुनिवर हृदय चबिचारि॥' 
ओर जब ऋषिराज उमा के शुभाशुस का वर्णन करते हे-- 
सेल सुलच्छनि सुता तुम्हारी । खुनहु जे अब अवगुन छुइ चारी । 
ओर वह अवगुण इतना ही है वि; पति अ्रच्छा न मिलेगा | पर 
इसको सुनकर माता-पिता की क्या दशा होती है- 
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पतिददि इकांत पाइ कह मैना। नाथ न में सभुझे मुनिःेना 
जौ घरू वरु कुल होइ अनुपा। करिय वियाहु खुता अनुरूपा॥ 
नत फनन्‍या वरू रहे कुँआरी। फंत उम्रा मम प्रान-पिश्लारी ॥ 
सोदइ विचारि पति करदहु विवाह | जेद्दि न चद्दोरि दोइ उर दाह ॥ 

पुत्र के लिये भी और अधिक वात्‌सल्य भाव फ्या द्वो सकते है ! 
यह बात चीत हो ही रही है कि पुत्री के पास माता जाती है । 
सखुनि पतिधचन हरपि मन माहीं । गई तुरत उठि ग्रिरिज्ञा पाहदी ॥ 

डसको देखकर मातृु-प्रेम कैसा उमड़ पड़ता है-- 
उमहिं विलोकि नयन भरिं बारी | सहित सनेह गोद चैठारी ॥ 
, घारहिं वार लेति डर लाई। गद्गद्‌ कठ न कछु कहि जाई ॥ 

यदि गिरिजा पुत्र दोती तो भी इससे अधिक प्रेम की भाजन न होती। 

जब बरात आती है और शंकर को रुद्र-मूर्ति के दर्शन होते है, 
तब माता फी पफ्या दशा होती है-- 
मैना हृदय भयेउ दुख भारी | लीन्ही वोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेह गोद वेठारी | स्याम सरोज नयन भरि बारी ॥ 
जेहि विधि तुमद्दि रूप अस दोनन्‍्हा । तेहि जड वर वाउर कस फीन्हा ॥ 

ओऔर जब कहती है फि-- 

तुम्द सद्दित गिरि ते गिर्से पावक जरों जलनिधि महूँ परों । 

धर जाउ अपजस होड जग जीवत बिवाह न हा करो ॥ 

तो इससे बढ़कर ओर फौन शब्द माता का गाढ़ प्रेम दिखा 
सकते हें । 4 

यह कद्दा जा सकता है कि यह माता के प्रेम की बानगी है। माता 
तो पुत्र और पुत्री दोनों को गर्भ में धारण करती है और दोनों 
के लिये समान कष और चेदना सहन करती है, अतफएच उसके 
लिये दोनो ही समान प्रेम के पात्र हैं। पर पिता को पुत्री से ऐसा प्रेम 
नहीं दोता। अच्छा पुत्री के लिये पिता के प्रेम का भी नमूना देखिएः- 

मद्दारज-जनक राजर्षि थे, राज्य फरते हुए मी विर्क थे। 


निवंधावल्ी । २०३: 


इसी से विदेद की पद्वी मिली थी | सीता जी के प्रति उनका केसघा 
अग्राध प्रेम था, यह उस समय प्रकट होता है जब उनको विदा 
करने का समय आता है । 

विदाह हो चुका, विदा की तैयारी हो रही है, जनक जी अंतः- 
पुर में प्रवेश करते है, जानकी माता, सखी आदि से बिदा हो रही हैं- 
बंधचुसमेत जनकु तव आए। प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
सीय विल्ोकि घीरता भागी। रहे कहाघत परम विराणी ॥' 

लीनह राय उर लाइ जानकी | मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥ 

सम्लुक्ावत सब सचिव सयाने | कीन्दहर बिचार अनवसरू जाने ॥ 

ओर देखिए-- 

भीरामचंद्र जी जानकी जी श्रोर लक्मण जी सहित चित्रकूट में 
निवास करते हैं। श्रीमरत जी ज्येष्ट घ्राता को लौदाने के चास्ते आते है । 
इसी वीच में महाराज जनक भी चित्रकूट पधारते हैँ । जनक-महिषी 
कौशल राज-परिवार से मिलने आती हैं और विदा होते समय 
जानकी जी को भी कुछ समय के लिये अपने डेरे पर ले जाती है । 
जव डेरे पर पहुँचती हैं, तब-- 
तापस बेष जानकिद्दि देखी। भे सव विकल विपाद विसेखी ॥ 

पर जब जनक जी पुत्री को इस दशा में देखते हैं, तव डनका 
क्या हाल होता है :-- 
जनक राम गुरु आयस्ु पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी | पाहुन पावनि प्रेम प्रान की ॥ 
उर उमगेड अंबुधि अनुरामू | भयेड भूप मन मनहूँ प्रयागू ॥ 
सिय सनेह वट वाढ़त जोहा | तापर राम-प्रेम सिस्ु सोहा॥ 
चिरंजीव मुनि ग्यान बिकल जजु । वूड़त लहेड वाल अवलस्बनु ॥ 

जैसी जिसकी रुचि होती है, वह उसके उपयोगी सामझ्री सभी 
जगह दूँढ़' लेता है। गुसाई जी राम-भक्त हैं। उनको इसमें भी 
अपने मतलब की बात मिल गई | 


२०४ छतुलसी-अंधावली । 


मोह-मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुयर सनेह की ॥ 
पर षया कवि जो चित्र पुत्री-प्रति पिता के प्रेम का ऊपर खींच 
गया, उसमें कुछ इजाफ़ा हो सकता है ? पुत्र के साथ भी इससे 
अधिक गाढ़ा प्रेम नहीं दिखाया जा सकता | 
खेर, माता पिता तो प्रेम कर, इसमें कोई अनोखी बात नहीं; पर 
ससुर का भी प्रेम पुत्र-चधू पर फैला है, यह भी देखिए-- 
महाराज-कुमारी का विवाह फर मद्दाराज दशरथ श्रात्ते हैं, तो 
नव-वधुओं के विषय में श्राज्ञा देते है-- 
वधू लणगकिनी पर घर आई। शखेड नयन पलक की नाइ॥ 
ओर भी एक भाँकी देखने योग्य है । 
जब राम लक्ष्मण सौता जी समेत बन जाते हैं, तब महाराज दश- 
रथ छुमत्र को रथ में बैठाकर चार दिन भे वचन दिखाकर वापस 
ले आने फो कहते हैं | पर-- 
जो नहिं फिरहिं धीर दोड भाई | सत्यसिध दढ्ब्रत रघुराई ॥ 
तो तुम्द बिनय करेहु कर जोरी । फेसिश्र प्रभु मिथिलेस-फिसोरी ॥| 
पितुग॒द कब कब सखुरारी । रदेहु जहाँ रुचि दोई तुम्हारी ॥ 
पद्दि बिधि करेह्ु उपाय कद्॒स्पा । फिरइ त होइ प्रान-अवलस्वा ॥ 
यद्द तो हुआ सछुर का प्रेम, अब सास का प्रेम भी देखिए । 
“आज सास बह की फलद् घर घर को नरक सरश बनाए है | 
माता कोशल्या बंधुओं के विषय में क्‍या विचार जाहिर 
'करती है-- 
ईस प्रसाद असीस तुम्दारी । खुत खुत-बधू देव सरि बारी || 
और इनका व्यचद्वार इन बचुओं फे खाथ फैसा प्रेममय था-- 
मैं पुनि पुञबशू प्रिय पाई। रूप राखि गन सील खुद्दाई ॥ 
नयन पुत्तरि इंच प्रीति बढ़ाई । राखेड प्राण जानकिद्दि लाई ॥ 
फलप वेलि जिमि बहु बिधि लाली। सौंचि खसनेह सलिल मति पाली ॥ 
' पल्लेंग पीठ तजि गोद ह्विडोरा | सियन दौनह पणु अवनि कठोरा | 


निवंधावलो । रण्ए 


जिवनमूरि जिमि जुगवत रहऊँ। दीप वाति नहिं दार्न कहऊे॥ 
बघू का भी सास के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, यह श्रीसीता 

जी के इन शब्दों से प्रकट होगा--- न्‍ 

तव जानकी साख पद लागी | सुनिश्च मातु में परम अभागी ॥ 

सेवा समय देव वन दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 

तजब छोभ जनि छोडब छोट्ट । करमु कठिन कछु दोप न मोह ॥ 

यहाँ तक हमने यह दिखाया है कि रामचरित मानस के कछि 

की दृष्टि में स्री-जाति का स्थान कितना उच्चतम है। पुरुष की अपेक्ता 
वह आदरणीय है। हमारे सत्कार और प्रेम की पात्री है । बह हमारी 
सम्यी सखा है। हर एक महत्व के विषय में उसकी सम्मति ली 
जाती है। वह दरवार में बोलने की भ्रधिकारिणी हे। ज्येष्ठ राज- 
महिषी का पुत्र जो राज्य का उत्तराधिकारी निश्चित हो चुका है, 
षड्यन्त्र के कारण वह निर्वांखित होता है और सौत के पुत्र को 
राजसिंहाखन पर बैठाने की योजना की जाती है। उस अवसर पर भी 
चद्दी दुःखिनी राज-मात्ता मन्न-गृह में उपस्थित है शोर वस्तुस्थिति को 
देखकर श्रपने ही पुत्र के खतत्व को-अपने द्वी खा को-पदद्लित 
कर उदारता की पराकाष्टा दिखाती है। वह सदुपदेश देने में जरा 
भी नहीं दिचकती। भंदोदरी पतिदेव को भी खरी खरी कहने में 
नहीं चूकती | वह सत्य से पराड्मुस्न हो ठकुरसुदाती कहना ही 
अपना कतंव्य नहीं समझती। यद्दी सच्चे मित्र का लक्षण है। स्त्री 
आत्म-त्याग का भी आदशे है। रणांगण में भी चद्द हमारे साथ मार- 
काट में शरीक होती है और अचसर पड़ने पर भ्रपना कर्तव्य पालन 
करने में जरा भी नहीं चूकती । पर र््री-जाति के प्रति हमारा 
आदश ( 0९2] ) पाश्चात्य आदशे के विपरीत है। ।वद्द हमारा 
आदशं पाश्चात्य आदश से गिरा हुआ नही, वरन्‌ एक प्रकार से 
बहुत ऊँचा है। हम स्री का आद्र केवल शब्दों से ही अलंझूत 
करके भहदीं रह जाते, वरन्‌ हम उसे अपने जीवन के 


२०६ ठुलसी-ग्रंधावली । 


ओतप्रोत पाते हैं । हिंदू पति का जीवन पत्नी फे समर्पित है। घहद्द 
डखका स्वामी फहलाते हुए भी उसका चिरदास है। घद उसको 
संसार झपी सागर के वक्षख्खल पर थपेड़े जाने को अकेला नहीं 
छोड़ देता । जन्म से द्वी उसकी रक्ता का भार पुरुष लेता है। यद्द 
जो कहा जाता है कि हिंदू स्त्री खततन्न नही, वह कोमार-पन में माता 
पिता की श्रधीनता में रहती है, योवन पभाप्त होने पर दाम्पत्य 
अवस्था में पति की रक्षा में रदती है ओर वेधव्य अचस्था या बुढ़ापे 
में पुत्राद्‌ की, यह वास्तव में नारी-जाति का अ्रपमान-सूचक नही 
चरन उनके प्रति हमारे आदर एवं प्रेम का द्वी द्योत्तक दै; और उसका 
आशय यही है. कि लड़कपन में माता-पिता पर उसकी रक्ताका 
भार है, विवाद्द हो जाने पर पति पर और विधवा या जरा दो जाने 
पर पुत्रादि पर। सतीत्व का डढ़ फबच तो खदा द्वी उसकी रा्ता 
करता रहता है।यह उस रक्ता के साधन मात्र हैं। यह कह; जा सकता 
है कि इसके फारण हिंदू स्मणी परावलस्वी घन जाती है। किसी अंश 
में यद्द ठीक दो सकता है, यद्यपि इतिहास उसकी साज्ञी नहीं देता । 
पर भारत की देवियों ने कैला साहस और पराक्रम दिखाया है। भारत 
के इतिहास के पन्ने इससे रंगे पड़े हैं। युद्ध में यद्द साक्षात्‌ रणचडी 
बन गई हैं। आज नारी-जाति की जो पतित दशा है, वह हमारे 
आदशे के कारण नहीं, बल्कि परिखितियों के कारण जिनसे ह्विदू 
जाति द्वी परावलस्वी बन गई हे। अनेक शताब्दियों फे अत्याचार ने 
हमको गुलाम बना द्या है। पर सारे संसार के इतिहास को हँढ 
डालिए, गिनिए. और बताइए कि कितनी देवियाँ उसमें मिलती 

हैं जिन्दौने अपने देश और जाति के लिये तलवार उठाई है। फिर उस 

संख्या का भारत की बीर नारियों की संख्या से मुकाप्॒ला कीजिए 

और देखिए कि किधर का पलड़ा झुकता है । महसूद ग़ज़नवों के 

पक आक्रमण के समय स्त्रियों ने धनुष की प्रत्यश्या बनाने के लिये 

अपने केश तक काटकर दे दिए थे और युद्ध को चलाए रखने के देत 


निबंधावली । _ २०७ 


अपने आभूषण अर्पण कर दिए थे। असी १८५७ का ज़िक्र हे कि 
ऊाँसी की महारानी लद्मीवाई अपने युद्धकोशल ओर नीति-चातुये 
से योरोपियनों को भी चकित कर गई । इस घोर योरोपीय समर 
में जो सैचा नारी-ज्ञाति ने की, चद हमारी देवियों की सेवा से बढ़- 
कर नहीं । अ्रतएव परावलम्बन का लाब्छुन हमारी देवियों पर 
लगाना निर्मल है। हमारा खतंत्रता का आदर्श ही योरोपीय 
खतंत्रता के आदशे से भिन्न है । 

किसी शासन-प्रणाल्ली के अंतर्गत होते हुए खतंत्रता एक 
शाब्दिक प्रमजाल है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति संयम्-नियमों से 
जकड़ा हुआ होता है । श्रवण्व चद्द दाशैनिक परिभाषा में खतंत्र 
नहीं कद्दा जा सकता । श्रनियमित खतंत्रता खतंत्रता नहीं, उच्छु- 
खलता है । गुसाओ जी इस नियमित खतंत्रता के विरोधी नहीं | श्राप 
ने रामचरित मानस में स्रियों को इस नियमित खतंत्रता के भीतर 
खच्छन्द रमण करने से नहीं: रोका, जैसा कि ऊपर दिखाया जा 
चुका है । 

ग्रहर्थ आभध्रम की उपमा हमारे शास्त्रों मे गाड़ी के पद्दियों से 
दी जाती है, जिसमें दंपति दोनों पद्दियों के समान हैं। यहाँ पर भी 
स्री-पुरुष की समानता द्वी प्रतीत होतो है। यह वास्तव में अख- 
मानता नहीं। हिंदू दाम्पत्य-आदशे में जो असमानता किसी प्रकार 
दिखाई देती है, वह बाहर से देखनेवालों का भ्रममात्र है। 

ग्रहस्थ आश्रम के दो पदलू हैं, एक अंतरंग दूसरा वाह | इन 
दोनो का संचालन दो व्यक्तियों में वैँटा है। दोनों ही अपने कार्य 
क्षेत्र में पक प्रकार से खतंत्र हैं। यह काय विभाग ( 0ए५ल०० 
० ,900पा ) शद्दस्थी के चलाने का सुगम उपाय है| अंतरंग क्षेत्र 
को यदि सिविल ( (४७7१ ) कहा ज्ञाय तो वाह्म क्षेत्र को मिलिटसे 
€ )१॥६४9 ) कददना उचित है। पुरुष का कार्य कठिनतर है। 
उसका मुख्य कत्तेब्य ग्रहस्थी के मुख्य साधन, घन का उपाजन 
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करना है। उसकों बाहरी संसार से सामना करना पडता है। अ्रत- 
एव कार्यक्षेत्र विस्तृत होने से उसकी खतप्रता कुछ विशेष दिखाई 
पड़ती दै। जो अधिकार सिविल को नहीं द्ोते, चद्द मिलिटरी को्‌ 
देने पड़ते हैं, पर हैं वे सिथिल फे रक्तार्थ दी; ओर उनका आधार 
भी वही सिविल ही है। पुरुष को जो ऐसी विशेषता भाप्त है, बह 
स्री-जाति के कल्याणार्थ ही है। हमारी गदस्थी की संचालिका हमारी 
देवियाँ हैं । वह्दी उसको सुचारु-रूप से चलाती हैँ। पुरुष सामग्री 
मात्र जुटा देते हैं, उसका सदुपयोग उन्हींके कर-फमलों में रहता 
है। वह शहस्थी को खर्ग या नरक कर सकती हैं। समाज उनको गह- 
लक्ष्मी था ग्रह-देवी के नाम से संवोधित करता है। उनको भी ग्रह- 
काय्य करने में लक नहीं श्राती । भारत की सम्राशी गुरुजनों की 
सेवा में जरा भी संकोच नहीं करती, और उसको दुसरो के सहारे 
छोड़ने फा खप्न भी नहीं देखती । 
सीय सासु प्रति वेष बनाई | सादर करहि सरस सेचकाई ॥ 
सीय साछु सेवा घस कीन्‍्द्ी | तिन्ह लहि सुख सिय आसिष दीन्ही ॥ 
पुनः-- 
पति अजुकूल खदा रह सीता। सोभा खानि खुसील विनीता ॥ 
जद्यपि ग्रह सेबक सेवकिनी | सब प्रकार सेवा विधि लीनी ॥ 
निजकर गृह परिचयां करहीं। रामचंद्र आयसु अजुसरहों ॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानदि। सोइ खिय सेवा विधि उर आनहि॥ 
कौशल्यादि साख शहद माहीं। सेवहि सबे मान मद नादीं॥ 
यद्द उसी सुब्यवस्था के कारण है कि पश्चिमी सभ्यता की लहर 
भांरत में पहुँचने के पूर्च, यह द्देस समझा जाता था कि पुरुष के 
जीवित रहते स्त्री घनोपाजन के लिये चिन्तित हो। जब तक कुड्धम्ब 
में कोई पुरुष होता था, उसको इस काये के लिये कष्ट उठाने को 
बाध्य नद्दीं होना पड़ता था। युरोप के समान यहाँ ललनाोओं फो 
. छद्र-पूर्ति के लिये दर दूर भटकने की आवश्यकता न थी। अस्तु । 
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ग्ृहस्थी का जो विभाग ऊपर दिखाया गया है और उसके 
संचालन का क्रम-विभाग जिस प्रकार किया गया है, वह भी एक 
श्रकार चैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्भर है । 

स्त्री खभावतः कोमलांगी और कोमल-हृदय होती है। वह 
साधारणत्तः पुरुष के समान शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकती। 
उसका हृदय भी पुरुष की अपेक्ता अधिक दयापूर्ण होता है। यदि 
पेसा न होता तो संतान-पालन का कठोर कार्य उससे होना कठिन 
था। पर रणत्तेत्र मं इस दया से काम नहीं चल्लता। वहाँ समय 
पर पाषाण से भी कठोर वनना पड़ता है। अतणव इस सांसारिक 
युद्ध-क्षेत्र मे सैनिक का काये पुरुष अधिक योग्यता से कर सकता 
है, न कि स्री। इसको ख्री-जाति का अनाद्र करना नहीं कहा जा 
सकता | “दया” ईश्वरीय गुण है। इसकी अधिक मात्रा से संपन्न 
होना अधिक पूज्य और आदरणीय होता है, न कि निन्दनीय। इसके 
अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं जो स्त्री के वाह्म क्षेत्र में प्रचिष् 
होने में वाघधक होते हैं। यदि चद उधर लग जाय त्तो इन शह-कार्य्यों 
का चलाना पुरुष के लिये असंभव साहो जाय। संतान का लालन-पा- 
लन स्त्री ही कर सकती है। पुरुष से इसका सम्पादन होना कठिन है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, घद इदिंदू दष्टिकोण से कहा गया 
है; ओर यही दिखाने का प्रयल किया गया है कि हिंदू समाज में 
स्त्री पुरुष में पूर्ण समानता है | वह हमारी अर्धामिनी है; बह हमारे 
पाप पुएय की साभीदार है। हमारा कोई धार्मिक कृत्य विना 
उसको साथ लिए सम्पादित नहीं हो सकता। प्रकट में जो विपम- 
ता दिखिई देती है बद दोनों के कार्यक्षेत्र के भिन्न भिन्न होने से है, न 
कि खासाविक उद्चता या नीचता के भाव से । 

गोखामी जी ने भ्रीसमचंद्रजी के वन-गमन के पूर्व कैकेयी के प्रति 
एक भी अपशब्द का प्रयोग, नहीं किया है। प्रारंभ में ही जब रानियाँ 
के दर्शन दोते हैं, तो कवि कहते हैं । 


श्छ् 
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फौसल्यादि नारि प्रिय, सब शाचरन पुनीत | 
मति अजुकूल प्रेम रढ़, दरि-पदू-कमल बविनीत ॥ 
प्रथम घंदना में भी सघ फे प्रति कवि फा यहि भाव है । 
द्सरथ राउ सहित सब रानी | खुछूत छुमंगल मूरति मानी ॥ , 
घुनः 
मंदिर महँ सब राजहि रानी। सोसा सील तेज फी पानी ॥ 
यहाँ तक कवि के हृदय में सब फे प्रति समान आदर तथा 
प्रेम है । | 
अब दम इस चिपय में अधिक न फद्दकर इस भ्रश्न को दूसरे 
दृष्टिकोण से देखेंगे, जिस दृष्टिकोण से कि साधु तुलसीदास ने 
स््री-निन्दा में फहा जाता है कि कसर नहीं फी, चुन चुनकर उनको * 
कटु वाक्य कह डाले है । 
महर्पि विश्वामित्र घोर तपस्या में मञ्न हैं। उनके इस ब्त के 
भंग दोने का कारण फौन होता है? सत्रीका अनुपम सोंदर्य । 
मद्दर्षि पाराशर नौका में श्री गंगाजी फे पार जा रहे हैं| एक उंदर 
युवती, व६ भी नीच कुल की, पास में बैठी है | फल पया दोता है ? 
ब्रह्मचर्य-खंडन । नारद्‌ जी को अपने जितेद्विय-पन का घमंड है। इस 
दर्प को कौन खर्चे करती है? एक षोडशी न्॒प-घाला। देवराज इंद्र को 
किसके फारण सहस्त सग धारण फरने पड़ते हैँ? स्त्री के रूप-लाचणय 
के कारण । महर्षि अगस्त्य की जन्म-कथा प्या पाठ देती है ? वही 
कामिनी की प्रधथल मोहिनी शक्ति। यह पौराणिक कथाएँ भगड़ों के 
गपोड़े है। अच्छा, अब ऐतिहाखिक काल में आइए। हिंदू-राष्ट्रीयता, 
हिंद सभ्यता फे विनाश का फारण कौन होता है ? सयोगिता का 
रूप । चित्तौड़ फो ख्राफ में मिलाने का फारण फया होता है? महा- 
रानी पदुमनी के रूप की कथा। जहॉगीर से शेर अफगन की दत्या 
« कौन कराता है? नूरजदाँ की झुंदरता | देनरी अष्टम से रानी 
* कैथरीन फो सिंहासनच्युत कराने का मूल फोन है ? ऐनी घोलीन 
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का रूप-लाचर्य,। पंजाब केसरी को कौन अपने मांया-जाल में फँसाने 
का प्रयल करती है? एक स्त्री! और वद किसके हारा ? स्री की मोहिनी 
सूरत के द्वारा ! इतिहास के पूछ इन घटनाओं से भरे पड़े हैं । सांसा- 
रिक मनुष्य के लिये इस मोहिनी जाल में फेंस जाने से विशेष हानि 
नहीं । वह तो माया-जाल में फँसे हुए ही हैं। वद तो पवृत्ति मार्ग 
के अनुयायी हैँ ही। पर जो आत्मोन्नति के आकांक्षी है, जो इस 
संसार से अपना पिएड छुड़ाना चाहते हैं, जो निद्वुत्ति मार्ग में अग्र- 
सर हैं, उनकी दशा दूसरी है। वह इसके आकर्षण में पड़कर नहीं 
बच सकते | उनका पतन भयानक द्ोता है। इसी कारण महात्मा 
कबीर जी फहते हैं-- 
चलो चलो सब कोइ कह, पहुँचे बिरला कोय । 
एक कनक ओर कामिनी, दुर्गंभ घाटी दोय ॥ 
नारी की भाई परत, अंधा होत भुजंग। 
फविर तिनकी कौन गति, नित नारी के संग ॥ 
इसी भाव को भुसाई जी ने इन चौपाइयों में प्रतिध्वनित 
किया है-- 
ललछिमन देखहु काम अनीका | रहहि घोर तिनन्‍ह कै जग लीका । 
प॒हि के एक परम वल नारी। तेहि ते ऊपर झुभट सो भारी। 
कबीर जी ओर भी फसमाते हैँ-- 
दीपक झुंदर देखिके, जरि जरि मरे पतंग | 
घढ़ी लद्दर जो विषय की, जरत न 'सोड़ें अंग ॥ 
गुसाई जी ने सी कहा है-- 
दीप-सिखा सम ज्ुवतिज्ञवग जनि मन होलि पतंग । 
उधर कबीर जी ने इतने पर दी संतोप नही किया । और भी 
देखिए--- 
साँप धीछि को मंत्र है, माहुर मारे जात॑ | रा 
बिकट नारि पाले पड़ी, काढ़ि करेआा खेहे ६ 
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कनक कामनी देखके, तू मत भूल सुरंग । 
बिछुस्‍्त मिलन दुलेदरा, केचुलि तजै भ्रुजंग ॥ 
सय॑ अपने विषय में कवीर जी एक स्थान पर कहते हैः-- 
नारी तो हम भी करी, कीना नहीं बिचार। 
जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥ 
मद्दात्मा रामदास जी अंतर पट के पड़ते दी क्यों भाग उठे 
थे ? क्या इसी लिये नहीं कि विवाह बंधन में पड़कर थे चह अआत्मो- 
क्षति और ब्रह्मशान न भाप्त कर सकते थे, जिसके वह जिन्नासु थे ? 
बुर भगवान भी स्त्री-जाति को ऐसी ही सशंक दृष्टि से देखते थे ओर 
शुरू शुरू में अपने स्थापित मिक्षु समुदाय में उनके प्रवेश का उन्होंने 
घोर विरोध किया था। श्रीयुत दरिपद्‌ घोपाल एम० पू० [परतांब्रत 
ए०ए८छ ए०॥ हा, ७०, 4 0 १920, 9४९० 433. में इस 
प्र कार लिखते हूँ-'9760फरंपग ज्85 9 पाणाणएपर्ठॉण9  ग्रा०7३- 
5040 7९]2407. 80 ६ ए895 75 ग्र्पोष्ठत धाधां ग्० फष्माव्षा 
860फमाॉ6 550 7009 ज्ञाप्रिभ् (॥6 97९ट॥ा९०5 06 6 छतठ6॥- 
5. (४०४०४, 7४९ छ#775प75 घग्रा०परौत ॥0., 5895 2058॥9, 
3002 ०४ छझ0०76९४$ 0 77 4॥69ए9 ९0796 7९४४, (0 0ए९:१००]:८ 
घिल्या धधाते 2700 00 59622 छा 6707 7 ६76ए 598०२, 
2॥कपड जञ] ए€5छ070, 90 जाति 8 ०0९४४ ॥पग्ते जारी 
०४६ ९एशंगड़ प४-0]]9 ०॥ ६969 ”? इसका भावार्थ यह है कि 
पहले यह नियम घनाया गया था कि किसी स्त्री का प्रवेश चौद्ध संघ में 
न हो । भगवान बुद्ध की आज्ञा है कि मिच्ु ख्री मात्र की ओर दृष्टि- 
पात तक न करे। यदि खय॑ भी स्त्री घोल उठे तो उत्तर तो दे, पर 
शुद्ध हृदय से । लेकिन सकाम दृष्टि से उनकी ओर न देखे । 
यदि ऐसे पेसे वाक्य साधु संतो के अ्रंथों से उद्धृत किए जायेँ 
._ तब तो एक पूरा पोथा बन जाय। इस कारण दम इन्हीं पर 
/ संतोष करते दे। सब के सब संत मद्दात्मा कम से कम इस विषय 
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में एकमत हैं, चाहे उनके सांप्रदायिक विचार कितने ही भिन्न क्यों 
न हो । साधु लोग निदतत्ति मार्ग के उपदेशक हैं। समाज प्रवृत्ति 
मार्ग का पोषक है । उसका आधार गरहस्थ है और शुहरुथ का स्तंभ 
स्त्री है। ज़ब इन खंत मदात्माओं के अस्ताड़े बनकर ऐेश्वर्य और 
बैभव-संपन हो गहस्थी का रूप धारण कर लेते है, तब स्वभावतः 
उनमे नारी का प्रवेश होता है और फिर उनका काया-पत्रट द्वोते 
देर नही लगती । इसका अन्नुभव पाठक वर्तमान मर्ठो से कर 
सकते हैं कि उनका यह रंग कैसे बदला है । आजकल उनके विरुद्ध 
क्यों इतनी इलचल हो रही है। क्यों अकाली लोग अपने जीवन फौी 
बलि दे रहे हैं। यह आज दी नहीं हुआ; सदर और सब देशों में 
' छुआ है। घौद्ध मठों का सात्विक प्रवृत्ति से तामसिक प्रवृत्ति में परि- 
चतेंन किसने किया ? जिनको इसकी पिशेष जिज्ञासा हो, घे 
“करुणा” और “शशांक?# पऐतिहाखिक उपन्यासों फो पढ़े और देखे 
कि षया उत्तर मिलता है। युरोप में क्या हुआ। नाइट-टेम्पलसे 
६ &[ए॥४7"९८ण०ए००४7७) ओर ऐसी अन्य संस्थाओं का नाश किसने 
किया १ स्काट के [74970०6 के पढ़ने ले इसका रहस्प खुल जायगा। 
चुलवर लियन का एक उपन्यास जेनोनी ( 2270० ) है। उसके 
अध्ययन से पाठक अनुभव करेंगे के नारी-प्रेम किस प्रकार शनेः 
शनेः एक उच्चात्मा का पतन करता है| आदम के स्वर्ग से निकाले 
जाने का कारण कौन होती है ? वही भुवन-मोहिनी प्रमदा । 

संसार के इतिहास के अध्ययन के अनुभव से जो खदोपदेश 
मिल रहा है ओर जो उन जातियों के मान्य लेखकों की लेखनी से 
* अंकित किया गया है, जो सत्रीजाति के उग्य पद्‌ का राग अलापती 
हैं, वद्दी रामचरित मानस के कवि ने इन ग्रंथों और इतिदहासों का 
स्वप्न में भी अध्ययन किए विना ही किस खूबी से निम्न शब्दों. में 
दिखाया है। उससे उसकी पैनी दृष्टि की ही दाद देने को जी 


# ये दोनों एपस्यास काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वोौश 
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चाहता दै न कि उसको ख्री-जाति का निंदक कहने को । 
काम क्रोध लोभादि मद, प्रवल मोह फे घारि। 
तिन्ह महेँ अ्रति दासन दुखद, माया झूपी नारि ॥ 
सुनि मुनि कद्द पुरान श्रुति सन्‍्ता | मोह विपिन कहें नारि वसनन्‍्ता ॥ 
जप तप नेम जलासय म्ारी। होइ श्रीपम सोखश सब बारी ॥ 
काम क्रोध मद भत्सर भेका | इन्हहिं दरपप्रद्‌ चरपा एका॥ 
दुर्वाघलना कुम॒द॒ समुदाई। तिन्द् कहें सरद सदा सुखदाई ॥ 
धरम सकल सरसीरुह बृन्दा। होइदहिम तिनहिं देतिदुख मन्दा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई | पलुद्दे नारि शिशिर ऋतु पाई ॥ 
पाप उल॒ुक निकर खझुखकारी। नारि निविड़ रजनी शधियारी ॥ 
बुधिवल्ल सील सत्य सब मीना | वंसी सम त्रिय कहृदि प्रवीना ॥ 
अवगुन मूल सूलप्रदू, प्रदा सब दुख खातनि । 
ताते कीन्द्र निवारन, मुनि में यह जिश्र जानि ॥ 
यहाँ पर यद्द भी विशेष दृ्टग्य है कि यह उपदेश किसको दिया 
गया है और किस संबंध में दिया गया है। बिना इस पर दृष्टि 
रकखे इसका घास्तविक रूप समझ भें नही आ सकता । एक सच्चा 
साधु जिसने अपना सार जीवन ऐैश-शुण-गान में विताया है और 
ब्रह्मचर्य धारण किया है, जिसने कामदेव को भी एक बार परास्त 
किया है, अपनी इस तपश्चययां से गर्वित द्वो उठता है । जहा गधे वहाँ 
भक्ति नहीं । भक्तव॒त्लल उसके गये को एक विश्व-मोद्दिनी के रूप- 
लावरण्य पर उसको मुग्ध फर खर्व कर देते हैं । पर आध्यात्मिक पतन 
से उसको बचा लेते हैं । इसी पर भक्त मद्दाशय प्रश्न करते हैं कि स्त्री 
से मेरी क्या हानि दो सकती थी। उत्तर में यह उपदेश दिया जाता है। 
विचारणीय यदद है कि यह उपदेश किसी शहस्थ को नहीं दिया 
गया है, वरन्‌ एक विरक्त को; एक पेसे व्यक्ति को जिसने संसार से 
इसी कारण से माया मोह का नाता तोड़ रक्‍्खा थां कि मैं ईश्वर 
- के गुण-गान में मस्त रहूँ। इससे यद्द स्पष्ट है कि यद्द निन्‍दा स्री-जाति 
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से संबंध नद्दी रखती किंतु एक विशेष स्थिति से और ५क विशेष 
उद्देश्य से । 
रंभा-शुक स्वाद में एक ख्छोक है-- 
मायाकरण्डी नरकस्थ हण्डी तपो बिखंडी खुकछुतसुय भंडी । 
नणां विखंडी चिर सेविता चेतद्यागतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 
क्‍या गुसाई जी के शब्द इससे भी कड़े हैं ? 
इस कारण कवि सचेत करता है-- 
दीप सिखा सम ज्ुवतिजन, मन जनि होस पतंग । 
भजहि राम तज काम मद, करद्दि सदा सतखंग॥ 
यह भी एक सन्त महात्मा का उपदेश आध्यात्मिक उन्नति के 
जिज्ञासुओं के प्रति है। 
गुसाईं जी को दृष्टि में ऐसे पुरुषों के लिये केवल स्त्री ही त्याज्य 
नहीं है, वल्कि-- 
सुख संपति परिवार वबड़ाई। सब परिहरी कर। सेवकाई ॥ 
यह सब राम-भगति के बाधक । कहहि संत तव पद्‌ अवराधक ॥ 
श्रीरामचंद्र जी का यह उपदेश किसी साधारण मनुष्य या 
गृहस्वथी के लिये होता तो खय॑ रामजी सीता के लिये इतना विलाप 
न करते फिरते और न राम-रावण का युद्ध ही होता और न “प्रमदा 
सब दुख खानि” का पता न मिलने से आप ऐसे आपे से वादर होते 
कि सुग्रीव फे लिये यहाँ तक कह चेठते कि-- 
जेहि सायक मारा मैं वाली । तेहि सर हतों सूढ़ कहँकाली ॥ 
उस “दुख खानि» के लिये ऐसा विलाप करने से लाभ ? ज्ञब 
तक उससे बचे रहते, तभी तक ग़नीमत थी । जान चूककर कौन 
अपने गले में फाँछी डालता है। पर सच यह है कि ऐसे भावौं से 
ग्रहस्पी का कत्तेंच्य दिखाया है। जो ख्री विरक्तों के लिये राम-भक्ति 
की बाधक हे, वही गहरस्थों को ईश्वर सन्मुज़ कराती है। वही आत्म- 
त्याग की शिक्षा देती है, वद्दी परोपकारिता का पाठ पढ़ाठी हे । 
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दो दृष्टिकोण से हम इस विपय पर मनन फर छुके हैं। एक 
पहलु से यद्द प्रश्ष और सी देखा जा सकता है। कवि अपना झादर्श 
दिखाता है। घह यह भी घताने का प्रयत्न फरता है कि मेरे आदर्श 
ओर मेरी समकालीन अवस्था में कितना अंत्तर है । यदि चद पऐेखा न 
कर सके तो कवि द्वी प्या । न वह अपने काल का प्रतिनिधि समझा 
जा सकता है। 
शुसाई जी का प्रादुर्भाव जिस समय छुआ, उस समय मुखल- 
मानी सभ्यता का प्रावल्य अपने उच्च शिख्तर की ओर शीघ्रगामी हो 
रहा था और उसका प्रभाव आय सभ्यता पर जितना पड़ना था, 
“पड़ चुका था। हमारे आचार-विचार में बहुत कुछ परिवतंन दो 
गया था। इसूलाम ने नारि-जाति को चिचार में ( 7 ६8९०७ ) 
चाहे कैसा ही पद फ्यों न दिया दो, पर उसने व्यवद्दार में उनको 
जर-खरीद ग्रुल्ञाम के दर्जे से ऊपर नहीं उठने दिया। इसलाम ने 
हरमसरा फे परिकोट के भीतर उनको कैद कर परिन्दे के समान 
कृफूस में बन्द किया है। इस्लाम ने दूसरों की स्त्रियों फो हरण कर 
अपने घरो को आबाद करने तथा बलात्कार अपने धर्म का प्रचार 
करने में ही अपना गौरव समझा है और इसी एक कृत्य से उसने 
स्जी-जाति को खडे में ढकेल दिया है। यदि बद्द इसूलाम फो खीकार 
न करे तो घोर से घोर अत्याचार और निन्‍्दा से भी केवल सतीत्व 
उनकी रक्त नद्दीं कर सकता । इसूलाम ने ही अलिफलैला की रचना 
कर “तोता मैना” किस्से कद्दानियों को बुनियाद डाली और ख्री- 
चरित्र को कलंकित और अपमानित किया। विघर्मियों द्वारा सतरी 
जाति पर अत्याचार करने ने, जैसा कि ऊपर कद्द चुके हैं, नारि-जाति 
फे गौरव का, उनकी पवित्रता का, विनाश किया। इधर शिवाजी 
और राजसिंह, फोई मुखलमानी उनके हाथ में पड जाने पर, उसको 
आदर के साथ उसके घर पहुँचाने फा प्रयल करते हैं। उधर झला- 
(दीन आदि किसी परीजमाल दिदुस्थानी के उनके हाथ में पड़ जाने 
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पर उस अबला को दृ्मसरा में दाखिल करते हैं। पाठक विचार 
सकते है. कि किस जाति की दृष्टि में नारि-जाति का उच्चतर स्थान 
है। कृथीब म०० वर्ष तक भारत में इस्लाम का दोर दौरा रहता 
है। इस अरसे में सिफ़ ३ स्त्रियाँ ही हिन्द म॑ इस्लाम के स्टेज पर 
इष्टिगोचर होती हैं। रज़िया, चाँद बीवी और नूरजदाँ। रज़िया 
अपने सरदारों के हाथ से कृतल होती है। पठान सरदार औरत 
के ज्ञेए-हुकूमत रद्दना अपनी तौद्दीन समभते हैं। चाँद बीबी भी 
अपने ही सिपाहियों के हाथ से मारी जाती है। नूरजहाँ के चरित्र 
के विषय में कहने की ज़रूएत नही । उसके मजार पर जो कुतबा है, 
चही बता रहा है कि उसका जीवन केसा निराशामय हुआ । 
बर मज़ारे मा ग़रीबाँ ने चिराणे ने गुले । 
ने परे परवानः सोज़द ने सदाए घुलचुले॥ 
इधर हिंदू-समाज में अनेक वीरांगना के नाम खतः स्मरण दो 
आते हैँ :-- 
१--केरल की तारा-जिसने श्रपने वीरत्व से मेवाड़ भूमि को 
पवित्र किया और पिता के खोण हुए राज्य को पुनः तलवार से 
आघ्त किया । 
२--प्मा-इस वीर नारी ने भूपाल देश को पवित्र किया और 
रणाइन में ख्याति प्राप्त करके अपने भाई को बन्धन से छुड़ाया । 
[ सन्‌ १८०८ ई० ] 
३--कलावती-राजस्थान की एक वीर कज्षत्राणी जिसने अला- 
उद्दीन के सेनापति के दाँत खझ्टे किए और पति के विषाक्त बण को 
चूस अपने प्राण न्‍्योछ्वावर करके अपने पति को आरोग्य किया। 
[ तेरदवीं सदी ] 
४--दुर्गावती ( मंडला की )--दो वार अ्रकवर के खेनापति 
आसफूर्खाँ को पराजित किया और तीसरी यार युद्ध में बीरगति 
को प्राप्त हुई । 


के 


है 


| 
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५--कर्म देवी, फरुणावतती, कमलावती-( चित्तौड़ की ) पुत्र, 
पति और भ्राता के साथ युद्ध में श्रकवर फे श्राक्रमण के समय वीर- 
गति धाप्त की । 

६--नीला या नील देवी-पठान सरदार अब्दुल शरीफ़ खॉ को 
भरे द्रचार में मारकर पति फो केद से छुड़ाया । 

७--लद्मी बाई-( फॉसी की विख्यात रानी ) जिसके वारे में 
अग्रेज़ो ने लिखा है कि सब से चतुर ओर चुद्धिमती थी। 

८--अहिलया घाई-(इंदौर की प्रातः स्सअरणीय शासतिका) जिसके 
शासन और छुप्रवन्ध की तारीफ़ सर जान मालकम ने दिल खोल- 
कर की है | 

अनेक योरोपियन यात्री इस समय भारत में आए ओर उन्होंने 
यहाँ की दशा का वर्णन लिखा है । मुनक्की नामक एक इटली-निवासी 
ने मुग़ल सम्राट्‌ की हरमसरा का जो वर्णन किया है, उसको पढ़कर 
शरीर काँप उठता है । वे शाही महल थे, या रएडीख़ाने ? जो बह्दिश्त 
होना चाहिए थे, वह्दी दोज़्ख का मंज़र दिखाते है। इन महिलाओं 
को फरिश्ता-खसलत कट्दा जाय या शैतान-सीरत ? अस्तु ! विशेष 
कहने की ज़रूप्त नहीं । सारांश यह हे कि इस पतित आदर्श का 
प्रभाव भारत पर पड़ा ओर खूब पड़ा । स्त्री विलासिता की सामग्री, 
मनोरजकता का खिलोना और पाँव की जूती बन गई। वह एक : 
खुलभ धस्तु हो गईं। तभी तो कवि ने भी रघुनाथजोी से भी कला 
दिया कि-- 

नारि द्ानि विशेष छति नाहीं। 

ओर दूसरी जगद्द सागर द्वारा यद्द सूत्र वनवा दिया कि-- 

ढोल गँवार शद्र पशु नारी । यद्द सब ताड़न के अ्रधिकारी ॥ 

नारि जाति की खतंन्नता अपदरण हो चुकी है, तभी तो 
पाती जी को बिदा करते समय उनकी माता दुःफ्षित हृदय से: 

! 'कद्द उठती हैं--. 
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कत विधि नारि,सिरलि जगमाहीं । पराधीन सपनेहूँ छुखु नाहीं ॥ 
यहाँ एक ही स्थल पर उस समय के दो घोर अत्याचारों का 
स्विश्न खींच दिया है। हिंदू जाति परतंत्रता के पंक में पड़ी सिसक 
रही है। यवरनों के शासन में उसकी कैसी दुर्गति हुई है। सच है, परा- 
धीन को सुख कहाँ | यह द्वी ज्ञवान से ख़राज्य की माँग है। साथ 
ही यह भी दिखा दिया गया है कि इस परतंत्रताने हमारी देवियों 
का आसन कितना नीचे गिरा दिया है। महारानी केकेयी के संबंध 
में कवि ने कई कड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया, पर यह सब श्रीराम- 
चंद्रजी के वनवास का वर माँगने के पश्चात्‌। उसके पूर्व तो वह सभी 
महारानिर्यों को समान आदर की दृष्टि से देखते है और तीनों 
ही को “सब आचरन पुनीत” कहते है । 
कैकेयी उसी समय रौद्र रूप धारण करती है, जब महाराज दश- 
रथ उसको दूसरा वर देने में हिचकते हैं। उस समय जो जो 
कट्ु बचन महारानी ने पतिदेव के प्रति कहे है, उन्हीं की ओर संकेत 
कर कहा जाता है कि कवि को उच्च कुल की महिलाओं को देखने का 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । वह वाक्य क्या उच्च-कुलीन महिला के झुस्र 
से निकलने योग्य हैं? पर हमको इसके खीकार करने में संकोच 
होता है। एक चार हमने एक बड़े उच्च कुल की देवी को इनसे भी 
कटु शब्द पतिदेव के प्रति कहते सुना था। कवि-सम्राद शेक्सपियर 
के ये शब्द अच्तरशः खत्य हैं । 
2 ज0्पाब5 ग्रांधद ३45 ॥४९ ४ 0०.न्‍श्रांथ्ंत्र ६०ए7९९. 
पततए, ॥-5९९फ्ाएए . पार फकशी: 0 फैल्शप्राफ, 
एक दूसरे कचि ने ओर भी स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
सं€्पशा ॥88 गर0 7822९ 6 07& ६0 धरः९्त ध्याम्र९त, 
0एा गकषी 3 पघिए परचछ 8 जछण्ाव्पर. 5००77९वै, 
अब इनको रश्टि म॑ रखकर विचारिए कि गुसाई जी ने ह्लो शब्द 
केकेयी के मुख से कद्दलवाए हैं, वे कहाँ सक असंगत - और असं- 
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आत्मग्लानि और पश्चात्ताप से उनका हृदय दुग्ध होने लगा । उसी 
अवच्था में-- 
सती दृद्य अनुमान किश्न, सब जानेड सर्वेग्य ! 
कीन्ह कपट में संभु सन, नारि सदज जड़ अग्य ॥ 
जब पश्चात्ताप और आत्मग्लानि से चित्त व्याकुल हो रदा है, तब 
क्या कोई दूसरे शब्द कहना शोभा देते थे । 
ऋषिपली देवी अहिल्या का शाप से मोत्त होता है और वह 
गदगद्‌ खर से श्रीरामचंद्रजी को स्तुत्ति करती हुई कहती हे-.- 
“में नारि अ्पावन प्रश्षु जगपावन' 


यह भी ऊपर से मिलता हुआ ही स्स्त है। पूर्व पापाचरण की 
स्घृति है और परत्रह्म परमात्मा की स्तुति है। उस पतित-पावन 
के सम्मुज्त अपने आपको अ्रपावन कहने में क्‍या दर्ज है | 

स््री कामरूप है। और फाम कैसा शक्तिशाली है, देखिए । 


कोपभवन सुनि सक्ुचेड राऊ। भय बस अशहुड़ परे न पाऊ ॥ 
सुप्पति बसे धाँधवल जाके। नर्पति सकल रदहरहिं रुख ताके॥ 
सो सुनि तियरिस गयेउ खुखाई । देखहु काम - प्रताप - बड़ाई ॥ 
सूल्त कुलिस असि अंगवनिदारे | ते रतिनाथ झुमन-सर मारे ॥ 
इसी लिये कहा हे--- 
नारि नयन सर जाहि न त्यागा | घोर क्रोध तस निसि जो जागा॥ 
लोभ-पास जेद्दि गर न बेंघाया | सो नर तुम समान रघुराया ॥' 
नहीं तो-- 
देव दन्लुज्ञ नर किन्नर व्यात्रा । प्रेत पिसखाच भूत वैताला ॥ 
इनकी दूसा न कहूँ बखानी। सदर काम के चेरे जानी ॥ 
ध्या यह पुरुष-जाति की निनन्‍्दा नहीं ? 
शंकरजी काम देव को सस्म कर चुके, जिस पर-- 
हा हाफार सयो जग माहीं | 
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पर शिवज्ञी महाराज अचल शांत रूप दो विराजमान हैं। पर जब 
राति शोकातुर-- 
रोदति वद्ति बहु भाँति करुणा करत शुंकर पहेँ गई । 
प्रभु भाछुतोष कपालु शिव अवला निरखि बोले सही ॥ 
ख्री के अश्षुपात का सामना न कर सके । 
स्फॉट (80०४0 ने बहुत द्वी सत्य कह्य है-- 
7'॥6 रि55८ ३5 शिए€७: जा, १5 उपतेताभए श्य€फ्ष ; 
2370 ॥0796 48 927९2॥765: फ्रोध्या 4. 08ए78 47070 ६९०78, 
406 7१०४९ १5 5९९९5, ज85॥60 जा ग्राण्रप्रांगष्र 0९ए; 
गत ]07० 35 0फ८९४६ शाा6॥ ९४0४८ $9% ६९०६. 
च्या नारि का यह आदर नही ? जैसे पुरुषों को काम का चेरा 
चताय। है और यहाँ तक कद डाला है “नहिं मानहि कोड अनुजा 
तनुजा” तो फिर यद्-- 
सूपनखा रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जिमि अदिनी ॥ 
की का्मांधघता का जिक्र करते हुए यद कह डाला कि-- 
श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखति नारी। 
तो ग्ुसाई जी ने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के पति कौन सा घोर 
अन्याय किया ! वह तो दोनों को एक द्वी लाठी से दाँक रहे है। 
शूरपणसा के माक-कान कटवाना भी सत्री जाति का अ्रपमान 
चताया जाता है। हो सकता है | पर इसमें सुसाई जी का दोष क्या ? 
उसके नाक-कान गुसाई जी के जन्म से हजारों लाखों घर्ष पूर्व कट 
चुके थे। यह सज़ा अच्छी थी या चुरी, इसके जाँचने का अधिकार 
हमको नहीं। इन वातो में खदा परिचर्तन होता रह्दता है। जो आज 
अच्छा समझा जाता है, वही काल्ांतर में घुरा हो जाता है। आज 
भी अनेक दुष्ट कर्मो की जो सज़ा बहुत कठोर समभी जाती है, आगे 
चलकर उसका असभ्यतासूचक तक समझा जाना संसव है। आज 
हम उसे ऐसा नहीं समभते तो क्या आगामी पीढ़ियोँ का इस 
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समय के लोगों को ऐसा दंड देने पर खरा-जोटा कहना अच्छा 
दहोगा। एक बात ओर बिचारणीय है। चह यह कि घया जिसको 
हम सम्य दंड फहते है, उससे हमारी इए्-सिद्धि होती है ? जेलखाने 
सुधार-घर है या दुराचार और अनाचार की पाठशालाएँ ? कितने 
अभियुक्त जेलखाने की हवा खाकर छुघर कर निकलते हैं और 
भविष्य में निन्दित कर्मो से बचते हैँ ? यदि बहुत कम, तो फिर पर्या 
उस पुराने दड की जिससे एक द्वी फे घ्ति पाशचिक छुरता होती 
थी, पर बहुतों को उससे शिक्षा मिलती थी और फिर वैसा फरने 
का साहस न होता था, निंदा की जाय । आज के समान तब अनेक 
प्रकार के अनाचार्रो की वृद्धि नहीं होने दी जाती थी, जेलजानों फे 
आम के झ्ाम नहीं बसते थे। सम्राद्‌ अशोक के जन्मोत्सव पर 
केचल एक या दो बन्दी मुक्त होते थे। कारण कि होते द्वी बहुत कम 
थे। अस्तु । 

हमारा श्राशय सिर्फ यही है कि जो रिवाज जिस समय प्रचलित 
होता है, उस समय चह साधारण प्रतीत द्ोता है। उसके दोष जनता 
को दिखाई नहीं देते। वद् वुरा नहीं दिखाई देतां। आज भी यही है । 

सम्यता-अभिमानी श्रमेरिका-निवाखियों को ॥,फप्रटा 7.9ए 
में कोई दोष दष्टिगोचर नहीं होता । वह न्याययुक्त और गशुरमय 
ही दिखाई देता है । पर दुसरो की आँखों में वह काँटे के समान 
खटकता है, अन्यायसूलक और पाशविक प्रतीत होता है । 

गोसाईजी पर झ्ली जाति की खतंत्रता फे अपहरण फा दोष 
लगाया जाता है । 
मद्दा चुष्टि चलि फूटि फियारी | जिमि खतंत्र होश विगरहिं नारी | 

हम ऊपर दिखा चुके हैं कि गुसाई ज़ी संयमित खतंत्रता के 
पक्षपाती है। वहाँ खतंत्रता फा खच्छंदता के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है। चृष्टि से क्यारी नहीं फूटती । डसकोी द्वानि नहीं होती; वरन 
'चह आवश्यक है। नाशकारक है महावृष्टि। इसी प्रकार जब 
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खतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है, तब वह महा खतंत्रता की सीमा पर 
पहुँच जाती है। तभी उससे विगाड़ होता है और वह ख्री के 
सुलभ गुणों के लिये घातक होती है । 

मद्दाराज दशरथ भ्रीरामचंद्र जी के अभिषेक के लिये तैयारी 
कर आनंद से महारानी कैकेयी के अंतःपुर में पधारते हैं; पर वहाँ 
का रंग ढंग दूसरा ही नज़्र आता है। और आखिर में- दो बाते 
माँगी जाती हैं । जिस रानी को वह इतना चाहते थे कि सबका यही 
विश्वास था--- 


तुमहि न सोच सोहागवल, निज बस जानहु राव । 
उसी फी ज्ञवान से यह शब्द कर्णगोचर होते हैं। श्तण्व यदि 
ऐसे श्रवसर पर कवि दशरथ जी से यह कहलाते हैं तो क्या अनर्थ 
, करते हैं--- 


कोने अवसर का भयेउ, गयउ नारि विस्वाल | 
इतना होने पर भी क्या वह विश्वास की पात्र समझी जा 
सकती है ? 
जल पय सरिस विकाय, देखहइु प्रीति की रीति भत्न । 
बिलग होइ रस जाय, कपट खटाई परत ही॥ 


हम नही समझते कि ऐसा मर्माघात पहुँचने पर दशरथ जी 
और क्यू कह सकते थे; और ऐसा अवसर पड़ने पर क्या ग़ुसाई 
जी के समालोचक अपनी ऐसी गहदेवी पर अटल विश्वास और 
प्रेम बनाए रक्‍्खेंगे | 

मंधरा ओर कैकेयी का सम्पाद इसी का साक्ती है कि ख्रियाँ 
कैसी सरल-हृदय होती है ओर केसी झ्रासानो से उनकी द्वेषासि 
प्रज्वलित हो उठती है । जिन्होंने 0:४० पढ़ा है, वे जानते हैँ कि 
पुरुष जाति में भी यद्द द्वेपाओि कैसी आसानी से भभक उठती है। _ 


जहाँ यह विचार मन में आया कि जिखको हम अपनी संमेसते हैं, 
श्प 


शरद ठुलसी-अ्ंधावली । 


चद्द दूसरे की दे, वहीं ग़जब हो जाता दै। ऐसे द्वी स्रियों का भी 
हृदय है| ज्योंदी मंथरा कैकेयी से यह संफेत फरती है कि-- 
जरि तुम्दारि चद् सघति उज़ारी | 

ओर फिर इस पर हाशिया चढ़ाती है। तब फैफेयी कुछ से 

कुछ जाती है और यददों तक कह बेठती है-- 
नेहर जनमु भरव॒ वरु जाई। जिश्रत न करधि सचति-लेच काई ॥ 

ओऔर--परों कप तुअआ बचन पर, सो पुत पति त्यामि। 

0५8० को उत्तेजित करने में समय लगता दे | 82० फो कई 
पड्यन्त्र रचने पड़ने हैं। पर यदों तो एक दम ही काया-पलट हो 
जाती है । यद्दी स्री और पुरुष में अंतर है। तभो तो किसी कि 
ने कहा है-- 
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इन्हीं भावों को दष्टियोचर रखते हुए गुसाई जी ने--- 
साखत्र छुचितित पुनि पुनि देखिआ । भूप सुसेवक बस नहिं लेखिश । 
राखिय सदा जद्पि उर माद्दी | कछुवति सासत्र तुपति बस नाह्दीं । 

ऊपर हम मुख्य मुख्य स्थल, जिनसे शुस्राई जी स््री-निंदक 
समझे जाते हैं, दे चुके हैं। 

हमने इनके संबंध मे यह भी दिखाने का प्रयल् किया है कि 
हमारी तुच्छ बुद्धि में इनसे स्त्री जाति की निंदा सिद्ध नहीं होती । 
कुछ तो विचार ऐसे हैं जो कवि ने एक साधु की दृष्टि से लिखे हैं 
कुछ डस समय के उन सामाजिक विचारों को लिए हुए हैं जो ख््रियों 
के प्रति फैसे ड्डुणु थे, ओर कुछ ण्से है जो नेतिक दष्टि से लिखे गए 
हैं। हम कहाँ त्क कृतकार्य हुए, यद्द पाठक ही कह सकते हैं । 
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हिंदी भाषा ओर तुलसी कृत रामायण ७ 
िखऋ--वाबू रामबहादुर लमगोटा एम. ए. एल-एलन. ची.] 


अत्यंत आश्रय की वात है कि भारतवर्ष में सो वर्ष से अधिक 
ऑँग्रेज़ी शिक्षा होते हुए भी, वह उन्नति जो जापान ने केवल पचासः 
वर्षो मे प्रत्येक विषय में प्राप्त की हे, भारतवर्ष के किसी भाग में 
दृष्टि नहीं श्राती। फोई इसका कारण देश की जलवायु और कोई 
राजनीतिक स्िति बताता है। इस लेख मे इस बात पर विचार किया 
जायगा कि क्या भाषा की अवनति देशहित के मार्ग में कोई बाघा 
डाल सकती है ? मेरी श्रपनी धारणा तो यह है कि यदि आप एक 
विशेष प्रकार के विचारों को किसी जाति के विचारों के प्रधान अंश 
बनाना चाहे और उसकी समस्त बातों तथा सब क्रियाओं से प्रकट 
करना चाहे तो यह आवश्यक है कि उत्त विचारों को उस जाति की 
भाषा के साँचे में इस प्रकार ढाला जाय कि वे सर्वे साधारण के 
समझने योग होकर सबके हृदय पर अपना पूर्ण प्रभाव डाल सके। 
डदाहरणार्थ, क्या कभी “खतंत्रता” और 'समत/ के वे पुनीत विचार, 
जो आजकल संसार में बड़े ज़ोरों के साथ फैल रहे हैं, उस-समय 
हमारी जाति की नख नस में व्याप हो सकते हैँ जब तक कि ये. 
दमारी दी भाषा में इस सुंदरता के साथ चर्णित न किए जाये कि 
हसारे हृदयों पर अपना अ्रधिकार जमा लें। ओर जब तक कि उन्हें 
सर्व साधारण अपने विचार न कहें, तब तक दम ऐसे विचारों को 
समस्त जाति के विचार नहीं कह सकते । 

युरोप के कृत्रिम सौंदये पर मुग्ध हो अपने सीधे सादे प्राचीन 
ढंग को गैँघारू समझ उसे त्याय देने से अथवा अपने पैठक आध्या- 


* प्रमा” से वद्घत । 


श्र तुलसी-अंथावली | 


त्मिक और नेतिक गौरव के गर्व में चूर होकर वास्तविक अमूल्य 
घस्तुओं को फेवल इसलिये त्याग देने से कि उनमें पश्चिमी भावों की 
छूत लगी है, काम नहीं चलेगा। हिंदी सापा-भाषियों की श्रधिक 
संख्या ऐसी है जिन्हें दूसरी भाषाओं से कोई सम्पर्क नद्दी। ओर 
हमारे कालेज और स्कूल के मनचले विद्यार्थियों को यह शान नहीं 
कि हमारी भाषा का रल्-फोप कितना बड़ा हैं। कोई कहता है कि 
हिंदी गेंवारी भाषा है; और किसी के मुँद से सुनाई देता दे कि 
ऑगरेज़ी राज्य के पूर्व इसका श्रस्तित्व द्वी न था। कोई कहता है 
कि इससे मिल्टन की उच्च कर्पनाएूँ, शेक्सपियर की वचित्रणकला, 
“गालिव” के से खद्म भाव ओर 'नसीम? के शब्दालंकार कटद्दों मिल 
सकते है। इसके उत्तर में यदि काव्य-शासत्र के मर्मश्ष अपने पुराने 
ढंग से कुछ कहते भी है, तो वह इन नव-युग-आसक्त लोगों की 
समझ में ही नहीं आता | 

इस अबंध के लिखने का उद्देश यह है कि खाहित्य-संसार को 
यह ज्ञान हो जाय कि वद्द खूबियाँ जिन के लिये मुँह से सहसा 
“बाद्द घाद” निकल पकड़ती है, साधारणतः द्विंदी भाषा में और 
विशेषतः तुलसीक्षत रामायण में अत्यंत मनोद्दर रूप में प्रस्तुत हैं । 
इसके अतिरिक्त उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ भी हैं जो अ्रमी अन्य 
भाषाओं को हमारी भाषा से सीखनी हैं। मेरा कद्दना यद्द नहीं कि 
हिंदी भाषा फे अतिरिक्त और कोई साषा उत्तम नहीं या किसी अन्य 
भाषा में ऐसे कवि हुए ही नहीं जैसे के हमारी भाषा में । हो, मैं यह 
अवश्य कहँगा कि सादिित्य-गगन में हमारा नक्षत्र भी इस थलौ- 
किक और अलुपम छुटा का है कि अभी इसकी ज्योति की कतिपय 
किरणों का भतिविस्व भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं पड़ता । 

सब से प्रथम गुण जो कवि में होना चाहिए वह शब्द-शक्तिक& 
(8०ए०४ ०7०८) है। यह बद शक्ति है जिस से उत्तम गान, चाहे 

#% शब्द का प्रयोग लेखफ ने ध्यनि फे अथे में किया है । 


निरवंधावली । ४२ ६* 


चद्ट किसी भाषा का पफ्यों-न हो, अपनी मनोहर शक्ति द्वारा चित्त को 
चुरा लेता है। इसी शक्ति के वश होकर सर्प 'मौहरः ओर म्ग 
'घीणा? पर उन्मत्त हो जाता हे | घर्षा ऋतु में जब आल्हा फे गायक 
किसी गाँव में चोपाल की मचिया पर बैठकर ढोलक को थाप के 
साथ उच्च खर में 'त्रप खप खप खप तेगा बाजे बोले छुपक छपक 
तलवार' अलापते हैं, तब वीर राजपू्तों की तलवार की चमक ओर 
काट तथा युद्ध-क्षेत्र का दृश्य विचित्र स्फूर्ति के साथ एकाएक प्रत्येक 
व्यक्ति की दृष्टि के सन्म्रुख ञआा जाता है। 
रोक लेते हैं मो मौजों को फरोदे फे दरख्त। 
दिल में घर पीट के कद्दती हैं कि संग भामद सख्त ॥ 

इस शेर के प्रथम चरण के, मौजों ( तरंगों ) ओर करौंदे के 
द्रख्तों के आंदोलन-अवरोध तथा दूसरे चरण में मोजों ( तरंगो ) 
की सनसनाहट के साथ सर पीटने और ठरण्ढी साँस भरने 
का चित्र शाब्दिक रूप धारण किए हुए भ्रवण-शक्ति के शएंगार-ग्र ह 
में शोमा पाता है। यह तो साधारण शेर ( पद्चय, सिंह नहीं ) है। 
अब में एक अँगरेज़ी का और दूसरा हिंदी का दो उदाहरण ऐसे 
देता हैँ जिनसे यह पता ल्ग जाय कि वास्तव में कुशल कथषि कैसा 
मंत्र फूकते हैं, सागर फो गाणर में कैसे भरते है। ऑँगरेजी के प्रसिद्ध 
कथाकार डिकंस ने एक स्थान पर तूफान के भयानक शब्द को 
(707९०१ 0॥$६प४7097०८९८) इन दो शब्दों में किस विचित्र सोंद्य्य के 
साथ प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने भी “घन घमंड नभ गर- 
जत घोरा” इन शब्दों में पावख-ग्जेन का दृश्य हमारे सामने उप- 
स्थित कर दिया है। 

यद्द तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक शब्द के ओर विशेष 
कर ऐसे गजन के शब्द के तीन भाग होते हैं। पहला भाग (0787- 
 ग्रध 5०धगर्त) या मूल शब्द है। गर्जन के आरंभिक शब्द को डिकंस 
7 और 7', ड झौर ८ इन दोनों शब्दों में व्यक्र करता है; भौर तुलसी- 


२३० छुलसी-अंथावली । 


दास जी उसे घ? और “भ! से व्यक्त करते हैं। शब्द का दूसरा भाग 
शब्द? का पैदा दोते दी वायु-मण्डल में तरंगित हो उठना है जिसे 
(२९ए९:०८४५०7७) गूँजना कहते हैं | शब्द के इस भाव को दोनों 
शाव्दिके चित्रकारों ने 7२ या र से व्यक्त किया है। प्रत्येक शब्द का 
तुतीय भाग अंत में समाप्त होता है । उस समाप्ति को डिकंस ने “8, 
(४ से और तुलसीदास ने 'आा? से व्यक्त किया है । 

* यहाँ यद्द प्श्ष द्ोता है कि (07९84 05६प7087०९) में डिकंस 
ने [) और 7' तथा तुलसीदास ने “घन घमंड नम गरजत घोरा” में 
“छः और “भः से दी शब्द की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्यों व्यक्त किया ? 
बात यद्द है कि शीत-प्रधान इंगलेंड के भयंकर तूफान की गरज में 
गूँज कम और शब्द की ककशता अधिक द्वोती है | हमारे देश में भी 

पत्थरों की कड़क प्रसिद्ध है। किंतु भारत की वर्षों ऋतु के मेघ-गर्जेन 
की गज में शब्द की गूँज अधिक होती है। हाली ने कद्दा भी है--- 
जाते हैं कद्दीं तो कोई जाने | हमराद हैँ लाखा तोपखाने। 
इंद्र महाराज की तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन की छाती 
दहली जाती है। 
अब रहा छ्वितीय भाग का विवरण, सो डिकंस के शब्दों में 'रः 
का शब्द यहुत ही सुपष्ट रूप में है। किंतु क्या तुलसीदास की चौपाई 
में नहीं ? उत्तर स्पष्ट है ओले की कड़क में दो शब्दों की फ्कशता 
की सरंय का येरग अधिक हकीवा दे, पर्षा ऋत फे गर्जन में कम । 


निबंधावली । श्द्ृ्‌ 


की भाँति अ्रपने शब्द का चित्र खींच देती है। ओर तुलसीदास ' 
ने प्रतिध्वनि के रूप में आ, प्लुत आ, से श्रीरामचंद्र जी से ऐसे 
स्थल पर ( उपदेश-पूर्ण आध्यात्मिक पाठ के साथ ) वर्षा ऋतु का 
दृश्य खिंचवा दिया. जहाँ पम्पासुर के निकट एक छोटी पहाड़ी पर 
महाराज रामचंद्र जी चेठे हैं श्लोर चारो ओर प्रतिध्चनि को ध्वनित 
करनेवाली पहाड़ियाँ उपस्ित हैं। प; ऐसी एक नहीं, सहस्नो अमूल्य 
चोपाइयाँ मोतियाँ की भाँति तुलसीदास जी के अतुल कोष में भरी 
पड़ी हैं) आप इस कोष को पश्चिमी सिद्धांत की ही कुंजी से खोलिए 
और उसे अपने दी नहीं, चरन्‌ सारे जगत्‌ के साहित्य के गौरव का 
कारण बनाइए । 
काव्य की दूसरी शक्ति चित्रशक्ति (2९८7९ 07०९) है | चित्र- 
शक्ति के उदाहरण प्रस्तुत करने के पूर्व चित्र के गुण निश्चय कर लेना 
डचित है। गहरे रंग ओर बॉकेपन के आधुनिक चित्र वास्तव में 
चित्रकला के नाम पर कलंक लगाते है। चित्र वह दे कि जिस में 
चित्रकार की लेखनी चित्र खींचते हुए समस्त भावों का फ़ोटो लाकर 
सामने उपसित कर दे, चित्र का प्रत्येक अंग आंतरिक भाव फो 
बता दे । इस समय हम को अपने मित्र सहर (हंगामी) का एक शेर 
स्रण आ गया है जिसमें उन्‍्हांने आनन्दोजल्लांस और लज्ञा के भाव 
को एक साथ ही अमित खांदर्य के साथ इस प्रकार प्रकट किया है, 
मानो जीता जागता चित्र सामने खड़ा है । 
आह यह ज्ञोशे मसरंत यह तकाजाए हया । 
खंदः ज़ेरे लव निगाहे शौक़ शर्माई हुई ॥ 
तुलसीदास जीने भी इस दोहे में-- 
नाम पाहरू दिवस-निसि, ध्यान तुम्हार कपाट | 
लोचन निज पद जंत्रिका, प्रान जाहि केहि घाट ॥ 
जिस छझुंदरता तथा सफलता से अ्रशोक के नीचे राम के 
स्मरण में तल्लीन बेटी हुईं सीता की पद-पृष्ठ पर आँखों को टकटकी 
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दास जी उसे घ! और 'भः से व्यक्त करते हैं। शब्द का दूसरा भाग 
शब्दः का पेदा होते ही वायु-मणडल में तरंगित हो उठना है जिसे 
(२९२ए९८:०८४४(०75) गूँज़ना कहते है । शब्द के दस भाव को दोनों 
शाब्दिके चित्रकारो ने [२ या र से व्यक्त किया है। प्रत्येक शब्द का 
तृतीय भाग अंत में समाप्त होता है । उस समाप्ति को डिकंस ने “8, 
0” से और तुलसीदास ने 'श्राः से व्यक्त किया है । 

* यहाँ यह पश्न दोता है कि (07९४१ 08:ए४४४१४९९) में डिकंस 
ने 0 और 7' तथा ठुलसीदास ने “घन घमंड नभ गरजत घोरा” में 
'छ&! और 'सः से दी शब्द की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्यों व्यक्त किया ? 
बात यह है कि शीत-प्रधान इंगलेड के भयंकर तृफान फी गरज में 
गूँज कम और शब्द फी ककशता अधिक होती है । हमारे देश में भी 
पत्थर्रों को कड़क प्रसिद्ध है। किंतु भारत की वर्षा ऋतु के मेघ-गर्जन 
फी शूँज में शब्द की गूँज अधिक द्ोती है। द्ाली ने फद्ा मी है-- 

जाते हैं कद्दीं तो कोई जाने | दमराह हैं लाखा तोपखाने | 

इंद्र मद्दाराज की त्तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन की छाती 
द्दली जाती है। 

अब रहा द्वितीय भाग का विवरण, सो डिकंस के शब्दों में रः 
फक्रा शब्द बहुत ही 2 प में है। फितु क्या तुलसीदास की चौपाई 
में नहीं ? उत्तर स्पष्ट है। ओले की कड़क में दो शब्दों की क्कशता 
की तरंग का वेग अधिक होता है, वर्षा ऋतु के गर्जन में कम । 

डिकंस “5,0” से शाप क्यों समाप्त करता है और तुललीदास 
जी 'झो! से क्यों ? इस जल य प्रसाद फे अतिरिक्त और क्‍या 
कहा जाय कि ध्यान और ए्ूतु का | चित्र दो दो चार चार शब्दों में 
पूर्ण रूप से खींच दिया है। ञ सत्र समुद्र के किनारे एक ऐसे तूफ़ान 
की चर्चा कर रद है कि जहाँ गरज और कड़क कम होते ही प्रथल 
पंचन तथा समुद्र की लहर :-. | 


द्‌ । 
'चलत पुरबाई सूप सूम सनानानाना” 
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की भाँति अपने शब्द का चित्र खींच देती है। ओर तुललीदास 
ने प्रतिध्वनि के रूप में आ, प्लुत आ, से श्रीरामचंद्र जी से ऐसे 
स्थल पर ( उपदेश-पूर्ण आध्यात्मिक पाठ के साथ ) वर्षा ऋतु का 
दृश्य खिंचवा दिया, जहाँ पम्पासुर के निकट एक छोटी पहाड़ी पर 
महाराज रामचंद्र जी वेठे है श्रोर चारो ओर प्रतिध्वनि को ध्वनित 
करनेवाली पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। पेसी एक नहीं, सहस्नो श्रमूल्य 
चौपाइयाँ मातियों की भाँति तुलसीदास जी के अतुल कोष में भरी 
पड़ी हैँ । आप इस कोष को पश्चिमी सिद्धांत की ही कुंजी से खोलिए 
ओर उसे अपने द्वी नहीं, वरन्‌ सारे जगत्‌ के साहित्य के गौरव का 
कारण चनांइए । 
काउ्य की दूसरी शक्ति चित्रशक्ति (0:07९ 407०९) है। चित्र- 
शक्ति के उदाहरण प्रस्तुत करने के पूर्व चित्र के गुण निश्चय कर लेना 
उचित है। गहरे रंग और बॉँकेपन के आधुनिक चित्र चास्तव में 
चित्रकला के नाम पर कलंक लगाते हैं। चित्र वह दे कि जिस में 
थित्रकार की लेखनी चित्र खींचते हुए समस्त भावों का फ़ोटो लाकर 
सामने उपस्थित कर दे, चित्र का प्रत्येक अंग आंतरिक भाव को 
बता दे । इस समय हम को अपने मित्र सहर (हंगामी) का एक शेर 
स्मरण आ गया है जिसमे उन्होंने आनन्दोल्लौस और लज्ञा के भाव 
को एक साथ ही अमित सांदर्य के साथ इस प्रकार प्रकट किया है, 
मानो जीता जागता चित्र सामने खड़ा है । 
, आह यह ज्ञोशे मसरंत यह तकाजाए हया । 
खंदः ज्ञेरे लब निगाहे शोक शरमाई हुई ॥ 
तुलंसीदास जीने भी इस दोहे मे-- 
नाम पाहरू दिवस-निसि, ध्यान तुम्दार कपाट । 
लोचन निज पद जंतन्रिका, प्रान जाहि केद्दि थाट ॥ 
जिस सुंदरता तथा सफलता से अशोक के नीचे राप्त के 
स्मरण में तल्लीन वेठी हुई सीता की चह-पृष्ठ पर आओँको की टकटकी 
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खगी हुई दशा का चित्र खींचा हे, उसे मर्मन ही समझ सकता है । 
उन्होंने पंच शानेद्रियोँ में विशेष कार्यकर्ता श्रवण, नेत्र और जिठा को 
रूपक के वंदीग़द में फेसा जकड़ा है । जिहा पर राम-नाम का पद्दरा 
है। अतएणव इस मार्ग से प्राण का निकलना अथवा झत्सु का झाना 
कठिन है | इसी भॉति जिहा तो राम-नाम के आनबद में लीन है श्र 
अचण जिह्म से निकलते हुए आध्यात्मिक आनन्द से पूर्ण उस नाम के 
झुनने में तन्लीन हैँ | ( यह स्मरण रद्दना चाहिए कि अपनी जिहा का 
शब्द्‌ चाहे वह कितना ही मंद क्यों न हो, कानों फो अवश्य खुनाई 
पड़ता है । ) आद् ! फिर यह तन्मयता या पहरा भी किस ग़ज़ब 
का है कि “दिवस-निस्ि” दिन रात रद्दता है, कोई समय ख़ाली 
नहीं। आलस्य का कहीं पता नहीं। 'लोचन निज पद जंब्रिकाः 
दृष्टि में सूत्र की केसी सुंदर ज्ंजीर है। पेर पर तल्नीनता फी टफटकी 
लगी हुई है। जब महुप्य का ध्यान अधिक गहराई में होता है, तव 
चाहद्वियाँ इसी प्रकार प्रकट रुप में एफाग्न हो जाती है। टेनिसन 
|'६घा्७४०४ ने भी ए४5झभष्ट ० &०५घ० में, जब सर बेडीवेर 
(97 860876:९) शआर्थर की तलवार फेकने अथवा छिपाने के संबंध 
में सोच विचार कर रद्दा था तब, लिखा है कि वह (0०परापमए 
६706 0८७] ०४०७।९८४) ओसलकण की गणना कर रहा था । अब उन 
अंतरेद्वियों को लीजिए जिनके लिये “ध्यान तुम्दार कपाट? राम फे 
ध्यान का कपाट है। दर्शन शास्त्र का फहना है कि मनुष्य अपने मन 
से जिस घस्तु का ध्यान निकाल डाले, उसका अस्तित्व वहाँ नहीं 
रद सकता । भला जब भीतरी और बाहरी इद्धियों को राम फे अत्ति- 
रिक्त किसी और बात को स्मरण करने फा समय दी नहों, तथ फिर 

रत्यु बेचारी की क्‍या शक्ति है कि इस सदेह तन्‍्मयता में प्रवेश कर 

सके | पेके उत्तम शब्दू-चित्र उन लोगों की भाषाओं में कितने है जो 

उमासे भाषा को गँवारी भाषा कहने का दुसस्‍्साहस करते हैं ? हमारा 

कहना यह नहीं कि ऐसे सत्र अन्य भाषाओं में हैं हो नहीं। परंतु 
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अश्ष यह है कि इस श्रेणी के चित्र कितने और किस ढंग के हैं ? 

अँगरेज़ी भाषा के पंडित प्रायः कद्दा करते हैं कि शेक्लपियर फे 
चित्रों का प्रभाव बायरकोप (805007७) का खा द्ोता है। अ्रथांत्‌ 
चलती फिरती तखीर सामने आा खड़ी होती है। वास्तव में हे भी 
णेसा ही । शेक्सपियर इन्हीं विशेषणों के कारण काव्य-संखार के 
राजाओं में समझा जाता है। किंतु क्या विविध अप्कपेणों तथा 
प्रेम-प्रभावों का चित्र निम्नलिखित प्रसिद्ध दोहे से बढ़कर और 
कहीं मिल सकता हे-- 

श्रमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। 
जियत, मरत,कुकि कुकि परत, जेद्दि चितवत इक बार ॥ 

अब तुलसीदास का भी एक चैसो ही चित्र देखिए | जब धनुष- 
यज्ञ में देश-देशांतरों के बडे बड़े राजाओं से शिव जी का घनुष तिल 
मर भी न हट सका और खभावतः राजा जनक ने क्रोध और 
निराशा के ये वाक्य कि, “बीर-विहीन मह्दी में जानी” भरी सभा में 
कह डाले, तब लक्मण जी को ज्रे असहा हो गए | जनक के ऋोधपूर्ण 
शब्दों ने बाण से भी अधिक काम किया | पीर क्षत्री घालक तड़प गया । 

माखे लखन कुटिल भई भौंहें । रद-पट फरकत नयन रिसोहं ॥ 

इन शब्दों में उस दशा के आधेग के समस्त भावों का चित्र 
कवि ने किस खुंदरता ओर कुशलता से जींचा है ! 

इस समय हमें लक््मण के रूप में वीसवीं शताब्दी का एक 
स्वाभिमानी सुवक श्ावेश की स्टीस से भरा हुआ देख पड़ता है। 
किंतु खेद है कि इस स्टीम को एकाएक रोक देने के लिये कभी कभी 
हमारे नवयुवकों में अनुशासन (/)50ए४७) नहीं होता। किंतु 
लक्ष्मण के उस आवेग के रोकने के लिये श्री रामचंद्र जो का 
संकेत पर्याप्त था। “सेनहि रघुबर लखन निवारे ।? 

इन दोनों  शक्तियाँ के अतिरिक्त घक और तीसरी 
शक्ति है जिसके बिना कविता कधिता नहीं कही जा सकती। 


रन 
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चतं॑मान समय के सबसे बड़े कवि रखींठ्र यावू का कहना 
है कि कवि वह है जो अपने को घस्तुओं के अ्रंतस्तल में 
तन्‍्मय कर दे | (8 90९६ 8 8९ ज्ञ0 ]0ए९६४ पांधाएश। #00 (6 
४९४:८ ०(८४४म९४५) “नसीम” का भी कहना है कि “मरकज़ पे कशिश 
मेरी पहुँच जाय |” मरकज ( केंद्र ) से “नसीम” का तात्पयें भावु- 
कता के केंद्र से है। इस शक्ति फो भावशक्ति (प॒९०४।-०7०९) कद्दते 
हैं। जिस प्रकार _तक-शास््री ( नैयायिक ) बुद्धि के रूप में अपने 
सिद्धांत को क्रमशः मस्तिप्क तक पहुँचा देता है, उसी प्रकार कवि 
अपनो बात को एक ऐसे मन-भाषने रूप में प्रस्तुत करता है कि 
उसका खाक्षात्‌ चित्र सामने उपस्थित हो जाय। धह् वाक्‌-शक्ति से 
मानवी श्रवण शक्ति को ऐसा मुग्च कर लेता है कि उस राग के 
अतिरिक्त ओर फोई राग अ्रच्छा ही नहीं लगता; ओर इस भरकार 
हृदय पर अधिकार जमा लेता है। इसका फल यह होता है कि 
तकेशास््री ( नैयायिक ) की बातों का प्रभाव कदाचित्‌ मस्तिष्क ही 
तक परिमित रह जाय, परंतु कवि श्रोताओं को नख से शिक्ष तक 
मंत्र-मुग्ध कर देता है । 
अब में चतेमान काल के मनचले पश्यात्य साहित्य-प्रेमियों को 
पहले उन्हीं को धाठिका की सेर कराता हूँ। में उनको यह बतलाने 
का प्रयत्न करूँगा कि ऑप्रेज़ी के जिस उद्यान में वे दहलते हैं और 
जिसके पुष्पों के साधारण निरीक्षण ने उनको इतना प्रमतत घना 
रक्खा है, यदि वे उसके फूलों के “रख” को मधुप की साँति ठहर ठहर 
कर पान करे, तो अनुभव करेंगे कि वास्तव में हमारी बाटिका 
नंदन-वन से कम नहीं। उन्‍हें “नरगिस” की निराली सितवन 
“सौसन” की जुर्बाँ-दराज़ी और “कुमणे” के उदश्नतकारी राग और 
“सब” के माशकाना ढंग का। उसी समय टौक पता लगता है। 
आइए, पहले “रसकिन” के कथनानुसार किसी अपग्रेज़ी वाष्य का 
 शाब्दिक निरीक्षण करे । किंगसले नामक सफल्न कथाकार ने एक 
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ऐसे स्थान की चर्चा करते हुए, जहाँ सदैव च॑संत विराजता है, 
पतभड़ की प्रशंसा में कद्दा है कि, “गत वर्ष, नवीन वर्ष के लिये 
हार मूँथने के सुसकराता हुआ घसिद रहा है।” (पर ०१ 
जला. विघएटाड छाजयीम्ष्टीज क्‍0 फाग्र८ & एशभाते॑ 607 
६8९ ४८७. ) इस रूपक में पतभड़ की ऋतु को चुद्ध पुरुष के रूप 
में मनुष्य का जामा पहनाने में, ऋतु का फोटो सामने लाकर खड़ा 
कर दिया गया है। हिम का श्वेत वर्ण चुद्धावस्था के श्वेत केशों की 
भाँति है। यौवन की आवेगपूर्ण उष्णुता का भी समय शेष नहीं रहा 
है; इसलिये ([+४ए०४) घसिटना चड़ा ही साप्थक शब्द है। दुद्ध 
चर्ष उस रमणीक स्थान से जहाँ वह प्रकृति के श्टंगार पर आसक्त 
रहकर १५ मास तक रहा, जाना नहीं चाहता। प्रकट रूप में वह 
खार्थ, खेद और अभिलाषा के भावों से युक्त है। जैसे “खहर” 
साहब शकुंतला के करव ऋषि के आश्रम से विदाई की चर्चा करते 
हुए. कहते है “दीवार से दर से मिल के रोई”, कुछ वद्दी वात इस 
शब्द [722८४७ में भी है। किंतु खाथे अथवा खेद का दोष हमारे 
चुद्ध वर्ष में नहीं है। उसका ठद्दरना या रुकना कुछ और ही अर्थ 
रखता है; क्योंकि 570]029 ने स्पष्ट रुप में प्रकट कर दिया है कि 
यद्यपि मनोण्स दृश्य होने के कारण हमारे दुद्ध वषे को उसका 
वियोग बुरा लगा है, तथापि सुसकराहट इस बात का प्रमाण है कि 
इस कतश “चर्ष” ने १९ मास तक अपना कतेब्य पूर्ण रीति से 
पालन किया । अतणव अब “दादी” के कहने के अनु सार:-- 
आर घुनोँ ज़ी कि वक्त मुरदने तो, 
हमः गिरियाँ बुबंदो तो खंदाँ। 

संतोप की प्रसश्नता छुसकराहट के रुप में प्रकट है । फिर शब्द 

मुसकराहट है, ठट्टा मारकर हँसना नहीं | यह क्यों ? कारण स्पष्ट 


है कि ठट्ठा मारकर हँसना यौवन का चिह् है जो दुद्धाचस्था की 
गंभीरता के विरुद्ध है। 
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दूसरे विदाई का समय है | ठद्ूठा मारकर हँसना हार्दिक भावों 
के विरुद्ध होता है । तीसरे रूपक के रूप में ठट्ठा मारकर इँसना 
फर्लों फे खिलने का घोतक है। श्रतपव पतभड़ के थोड़े से फूली 
की उपमा वृद्ध वर्ष की मुसकराहद से दी गई है । श्रव दूसरा दोप 
स्वार्थ रहा | चद्द (० ६ए]7८ 8 एथ7)490 07 ि6€ 7७? (नूतन 
वर्ष के लिये हार गूँथने के लिये) शब्दों से फिस खूबी के साथ दुर 
हो जाता है। अर्थात्‌ उददारचित्त 'व्ष! के ठहस्ने का अभिप्राय यह 
है कि वद अपने आनेवाले पदाधिकारी के स्वागत के लिये एक 
सुंदर हार गूँय ले। यद्द भी सोचने की बात है कि फेवल एक ही 
हार मझूँथने की कृपणता फ्यों? पुप्प-न्रष्टि यों नहीं ? इसके कारण 
निम्न लिखित है-- 

(१) पतभंड से थोड़े से बचे ख़ुचे फूल रहे हैं । इतनी अधिकता 
नहीं कि लुटाए जा सरके। बुद्ध वर्ष परिश्रम से एक एक फूल चुन 
कर द्वार शूथ रहा है । 


(२) उपेक्षा के साथ डलियों से फूल लुटाना चृद्धावस्था की 
गंभीरता के विरुद्ध है। 


(३) फूलों के लुटा देने में यौवन फे थोड़ी देर के उबल पड़नेवाले 
आनंद-चेग फा भान दोता है; इतने गहरे और चिरस्थायी प्रेम का 
नहीं, जो परिश्रमपूर्वक एक एक फूल चुनकर फेवल एक हार गूँथने 
में पाया जाता है । 


चसंत की मनोहरता के 'चिह्ठ अब भी शेष हैं। गद्य-लेखक ने 
किस सोंदयें के साथ विगत वर्ष की प्रशसा की है; और साथ दी 
नूतन वर्ष का आगमन तथा नव आशाओं का चित्र सामने उपस्थित 
किय। है। ऐसा कौन हृदय होगा जो इस विगत वर्ष को, जिसने 
अपने संरक्षण में बारद मास तक उपचरनों का सौंदर्य स्थिर रक्‍्खा, 
आनंद और प्रेम के साथ नूतन घर्ष फा स्वागत करते देख और 


निवंधावल्ो । २३७ 


प्रसन्नता से इस ध्यान में मश्न न हो जाय कि रूतज्ञ 'चर्! को नवा- 
गत द्वोनहार घर्ष से अनेक आशाएँ हैं। 
इसी प्रकार शब्दों के पारखी एक एक शब्द को परखकर अन- 
मोल हार तैयार करते हैं । विषय चढ़ गया, इसलिये उर्दू भाषा से 
केवल पक ही उदाहरण पाठकों के सामने और उपस्थित किया 
जाता है। यदि कभी अवकाश मिला तो दिखाऊँगा कि 'नसीमः का 
यदद खादा शेर:-- 
बाकी साकी शराब दे दे । 
साकी वाक़ी जो कुछ हो ले ले ॥ ह 
इस साहित्य-कसौटी हर कैसा खरए उत्तरता है। यहाँ कवि के 
शब्दों का चद्लना तो दूर रहा, उनमें उल्लट-फेर भी नहीं कर सकते। 
अब उस भाग की तरफ भी आइप/ जिसे लोग गँवारू कहते है। 
जो बहु-पूल्य रल-जटित हार आप को हिंदी के कोष से भेंट किया 
जाता है, वह एक देहाती गीत का प्रथम चरण है। “कहे मेंदोदरि 
खुनो लंकपति सिया न तेरे काम की है। दे दे सिया को पिया तू यदद 
प्यारी सीता राम की है ॥? भाषा प्राकृतिक रंग में ऐसी रँँगी है और 
कृत्रिमता से इतनी दूर है कि वाह्य काव्य की कृत्रिमता पसंद करने- 
घालों को हिंदी की सरलता द्वी उसका दोष प्रतीत होती है। जिन्होंने 
80०५ के 89965 नहीं पढ़े, उनको “मोहचेवाले बड़े लड़ैया 
जिनके वल का बार न पार” आह्हे के सादे . चरण का क्या ज्ञान ? 
उनको कदाचित्‌ जामी की भाँति युद्ध में अस्थियाँ के चूर चूर होने 
का एक रुपक घादाम चवाना दी भला जान पड़ेगा। हर्ष की चात 
हे कि समय के साथ साथ साहित्य-संसार ने भी रंग बदला है; 
ओर हिंदी अँग्रेजी के स्वाभाविक सौंदर्य ने कालगति के कारण 
भारतवर्ष के साहित्य-संसार पर अपना रंग जमाना आरमस्म कर 
दिया है। आइए, लंकापुरी में मद्दाराजा रायए और उसकी पटरानी 
मंदोद्री का बार्तालाप सुने। कि कदता है--“करे * _. छुनो 


गत ह 


ज्क 
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लेकपति सिया न तेरे काम की है। दे दे सिया को पिया तू यह 
प्यारी सीता राम की है ॥? 

' कवि अवश्य देहाती है; फर्योकि उसने “मंदोद्री” फे स्थान पर 
#मँँदोद्रिए का प्रयोग किया है। यद्यपि इसके भीतर भार्चों का बह 
कोष दे जिसका सूल्य भाधुक हृदय ही परख सकता है, कितु 
जहाँ तक वाक्‌-शक्ति इनको धकट कर सकती है, घद्दों तक में अपने 
पाठकों के सामने निवेदन करने का प्रयत्ष करूँगा । 

पहले पद्य का प्रथम अद्धो चरण लीजिए । मदोदरी उन पॉच 
पवित्र महिलाओं में से है जिन्हे पंचकल्या कहते हैँ और प्रातःकाल 
जिनका नाम लेना शुभ समक्का जाता है। ऐसी स्त्री का पति एक 
पेसा घोर पाप करना चाहता हे जिसके स्मरण-मात्र से आत्मा 
कॉप उठती है। रानी किसी प्रकार उसको इस काय्ये से चंचित 
रफना चाहती है। पद वुद्धिमती रानी जानती है कि मेरे पति- 
देवता रावण का भी अपनी आन-घान (मान-मर्यादा ) फी संसक्षकता 
का भाव एक ओर तो परिणत होऋर आचारिक सौंदय्ये के रुप में 
और उससे भी अधिक दूसरी ओर झहकार के रूप में काम कर 
र्द्दाद्दे। 

मिल्टन के कथनानुसार निर्चल आात्माओं भें आदि से अत'तक 
अद्दकार का दोष होता है; और महान-आत्माओं में यह अंतिम 
दोप है जो समस्त दोषों के दूर हो जाने पर मी प्रायः शेष रहता है। 
अड्ध चरणु में रानी इसी आन-धान के ध्यान और झहकार फे भाव 
को सम्मिल्चित करके झपना काम निकालना चाहतो है। यह भी 
डोक है; क्योंकि अगर किसी से उसके विचार को दृष्टि में रखने 
हुए घार्थना की जाय तो उसी समय सफलता की आशा होती है। 
इसी लिये मंदोदरी रानी की द्ैसियत से मद्दाराज राचण से मान 
के साथ कद्दती है। इसी संबंध में 'कहें! का जिसमें अतिष्ठा का 
भाव पाया जाता है, प्रयोग किया गया है, ओर रावण को भी लक- 


ई 
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'पति (लंका के राजा) के सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है । 
फिर सिया और लंकपति ! मंदोदरी रावण की शान में लकापति 
जैसे शानदार नाम का प्रयोग करती है; और उसके सम्मुख सीता 
जी के लिये सिया जैसा छोटा नाम जिहा पर लाती है। अभिप्राय - 
यह कि लंकपति को यद्द कदापि उचित नहीं कि सिया जैसी तुच्छ 
ख््री पर द्टि डाले। यही नहीं, घरन्‌ किसी किसी समय कवि, 
जिसकी रवींद्र नाथ टागमोर उस प्यारी बाँखुरी से उपमा देते हैं 
जिसके छिद्री। से प्रकृति के शब्द निकलते है, ऐसी उत्तम बातें 
लिखता है. जिनके सोॉदर्य को सम्भवतः वह स्वयं भी न समभे, 
किंतु जिसकी खूबियाँ बाद में प्रकट हुए बिना नहीं रद सकतीं । 
कवि देहाती है, श्रतण्व भेरी धारणा है कि शब्दों का वह सौंदर्य 
जो अब वर्णन किया जायगा, संभव है उसके ध्यान में उस 'समय न 
आया हो | कितु घद इन दोनो शब्दों के विरोधाभास अलंकार फे 
सोंदर्य को दुना कर रहा है। फिर सिया का शाव्दिक अर्थ “हल के 
कड़े से पेदा होनेवाली” है शोर सीता जी का नाम भी इस कारण 
सिया था कि वे राजा जनक को खेत में मिली थीं। केखसा झुंदर 
संबंध है। ऐसी तुच्छ हैँसियतवाली स्त्री लका जैसी काँचन-पुरी के 
राजा की स्त्री बनने के योग्य कैसे हो सकती है ? ' 
जहाँ पूरा पद्‌ समाप्त होने पर हमें छुछ विराम की आवश्यकता 
है, वहाँ उसी विराम की इसलिये भी आवश्यकता है कि मंदोद्री को 
'इस घान का पता लगे कि उसकी घातों का रावण पर क्‍या प्रभाव 
पड़ा । ज्यों ही रावण के सुख पर मंदोदरी को दृष्टि पड़ी कि तत्क्तण 
विद्युत्‌ के सदश यह भाव उसके मस्तिप्क में दौड़ गया कि वासना 
के दास रावण की प्रतिष्ठा और श्रहंकार का भाव भी चला गया- 
ओर अब उसको अपनी राजसी नर्यादा फी भी परवाह नहीं। 
रानी तड़प जाती है; और अत्यंत चुद्धिमत्ता के साथ, जिसमें कुछ 
निराशा की झलक भी है, अपनी बातों का ढंग बदलती है और 
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अपने पति को इस पाप से वंचित रखने के लिये जी तोड़कर 
अंतिम चेष्टा करती है । 
पाठकों को यह तो मालूम होगा कि इस अवनति काल में भी 
आर्य स्रियाँ सेवा, रृतनता और सहिष्णुता में संसार में श्रपनी उपमा 
नहीं रखती । केछी सच्ची सहिष्णुता है कि पलों की हेसियत से 
अपने पल्ोत्व के खत्व पर विवाद करते हुए अपने खार्थ से लगाव 
रखनेवाली प्रार्थना कभी उसकी जिहा पर न आावे | परंतु मंदोदरी 
की यह अंतिम चेष्टा हैं। पति को पाप से बचाने का कठिन प्रश्न 
डपस्थित है। पति का गर्व भी कुछ सद्दायता नहीं करता। अस्तु, 
विवश होकर अंतिम उपाय का अवलंबन करती है. श्रीर पत्नौत्व 
के खत्व का स्मरण दिलाते हुए कैसे जोर के साथ कहती है किः- 
'दे दे सिया को पिया तू ” अद्दाह्या इस एकाएक परिवतंन में नाठक 
की यवनिका बदलने का सा आनंद आता है। पल भट८ में दी राजा- 
रानी के स्थान पर पति और पत्नी सन्पुज हैं। 'कहें' के प्रतिष्ठा-पूर्ण 
शब्द्‌ के स्थान पर सीधा सादा वल और स्व॒त्व से भरा हुआ "दे दे? 
का शब्द कद्दा जाता है (वास्तव में घर में ओर विशेष कर ऐसे 
स्थल पर ऋत्रिमता के शब्द बुरे लगते हैँ )। पिया का प्यारा शब्द, 
चह शब्द जिसको हिंदू स्थियों अपने प्रेपे भरे सच्चे सादों छ्े प्रकट 
करने को संसार के कानों से दूर प्रयोग करती हैँ, इस वात का 
स्पष्ट धमाण है कि पत्नीत्व के खत्व पर पूरा विश्वास है और पति 
के भावों फे उसारने की पूर्ण चेण्ठा की जा रही है। कुछ कोध की 
भालक भी अवश्य है। कद्दता यह हे-दे दुष्ट रावण । तेरी स्त्री तो मैं 
हूँ। क्यों पर-स्री को अपनाना चाहता है! मेरे होते हुए तुझे इस 
वात का कोई खत्व नहीं । किंतु पूजनीय हिंदू स्मिर्यों की जिह्ा से, 
जो कभी सदाचार की परिधि से बाहर नहीं जाती, ऐसे स्थल पर 
सी पति के लिये कडु शब्द नहीं निकलते। अतः रानी इसी 
वात को बड़ी झुंद्रता के साथ या कहती है-“्यह प्यारी सीता 
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राम की है।” अभिप्राय यद है कि तेरी तो मैं हूँ; यद सीता तो राम 
की है। तुझे सीता पर कोई अधिकार नहीं । यद्द सब बातें वह 
ऐसे प्वल ढंग से कहती है कि तेरी स्त्री होने की हेसियत से मुझे 
यह स्वत्व धाप्त है कि में तुझको वल-पूर्वक ऐसा करने के लिये 
विवश करूँ । 'दे दे! इसी लिये कहा गया है । (कड्ु वार्तों को स्ुढ्ुुल- 
ता से कहने का) इससे चढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता हे । 
बिहारी, तुलसी और सर का तो कहना ही क्या, जिस भाषा के 
तच्छ तुच्छ पर्यों में भी ऐसी खूबियाँ उपस्थित हैं, क्या बह साषा 
या उसका साहित्य इस योग्य नहीं कि विश्वविद्यालयों की कच्षा में 
पढ़ाया जा सके ? मेरा अंतिम निवेदन यह है कि इस प्रवंध को 
कालेज के विद्यार्थी विशेष रूप से पढ़े और उनसे भी अ्रधिक चे मद्दा- 
पुरुष पढ़ें जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यविषय नियत किए हैं। 
'शुबनम से जो वजहे गिरियाँ पूछी तो कहा । 
रोना फकत अपनी े-सवाती का है।? 

ठीक इसी प्रकार हम प्रयाग विश्वविद्यालय को दोप क्यों दें, 
' जब कि अपनी जाति के ही लोगों को अपनी भाषा पर इतना 
भरोसा नहीं कि उसको कम से कम आवश्यक विषय ही की भाँति 
रख(सक। फ्या केवल हिंदी लेखन-कला से ही काम चल सकता है ? 
आह ! फ्या नोरत्ञ तथा तीस से अधिक प्रथम श्रेणी के, सत्तर से 
अधिक छितीय श्रेणी के और तीन सहस्त्न से श्रधिक और कवि 
रखनेवाली शताब्दियों की वह भाषा जिसके भक्त कबीर, रहीम, 
मलिक सुहम्मर जायसी और अमीर खुखरो जैसे उच्च विचार के 
मुसलमान तक रहे हैं ओर जिसकी प्रतिष्ठा 'नियाज! फुतेहपुरी 
जैसे प्रखिद्ध कवि अब भी करते हैं, इस योग्य नहीं कि हिंदू उसे 
अपने विश्वविद्यालय में विशेष स्थान दें ? क्या बिना ह्विदी के हिंदू 
विश्वविद्यालय नाम रखना अछ्ुचित नहीं ? कया निजञाम सरकार 


हेदराबाद के कार्यक्रम से उपदेश नहीं लिया जायगा ? 
रद है 


मुलसी -प्रंधावर्ी ॥ 


अर । हे 
काप्य के दो बड़े भेद हूँ,-पक तो घद जिस बी कसीदी शे 


म प्रतिदिन के सामान्य गौतो 
ब्रक्रतिदाणण! * पल है, जिसमें परतदिद लत कला 
पिया धर के «५ तक सम्मिलित हूँं। इस कल 
५ ऑफर जाटूयर्शती उच्च आदश त 3४ कट पामिगिए 
2 कवि साय के ,ज्टगत भय, उनके सलाद 
[तथ्य चित्र दपेणु “5 समान! सामने रए टेताईँ , यदि 
हर टतों केवल इतना ही कि नान७- - ह+ चऊनि में जो बुय- 
कल थे इस ढँग पर दिखिलाई जाती हैं कि देखनेवालों का से रससे 
द्र्याँ हट कु «६४ 9 ३ न 
मिल सके श्रौर उसकी अच्छाइयों ऐसे वित्ताकर्पक ढँग से ४ 
कक लाई जाती हैं. कि हृदय अवश्य दी उनकी ओर खिंच जाय। _' 
किल्ु ऐैला कवि शिक्षक के रुप में प्रत्येक समय सामने नहीं रहता, 
दखलिये प्रावः सामाल्य घरुटियों के उसारने में भी निस्खंदेह कुछ 
न कुछ सद्दायता पहुँच जाती है, कवि का अभिप्राय चाहे” इसके 
अतिकूल दी पफ्यों न रद्या हो । उदाहरण रूप में चह प्रभाव सामने हे 
जो श्राजकल देश के नवयुवकों फी नाटक तथा उपन्यास के अध्ययन- 
वाली 'लत” दिखला रही है । 


' दूखरे प्रकार का भेद वह है जो लोगों के सामने अनुकरण फरने 
के लिये चुने हुए नियमों को रखता है| ऐसे कवि का हार्दिक अभि- 
प्राय यद्द होता है कि उन व्यक्तियाँ के चित्र सामने लाए जायें जिन 
के दर्शन से प्रभावित द्ोना हमारे लिये उन्नति का कारण हो । कवि 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रायः संसार को छोड़कर खर्ग, नरक, 
देवताओं और रातों के चित्र खींचता है जिससे हमारी विचार- 
शक्ति इस प्रकार प्रभावित हो जाय जैसी केचल सामान्य मानवीय चुद 
चरिश्र-चित्रण से सम्भव नहीं। ऐसी रचना की ' उच्च कच्चा पर 
महाकाव्य (/898० 9०८८७) है। किसी ने “कितना भ्रच्छा कह्दा है 
+5॥8६६59९४8:९९४. रीप्र॥27407.. ए85 0720४] ह्वएते 

« पीला 6 व॥0ा 7८:००४)९ अर्थात्‌ शेक्लपियर की रचना ग्राकृत 
' थी और मिल्टन की-जो दूसरी श्रेणी का बहुत घड़ा कवि हुआ है-- 


न 


४१8 
यंधां 
््द्य कला 
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अप्राकृत तथा ऊँची उड़ान भरनेवाली। एक सांधारिक दृश्यों का 
वर्णन करता है और दूसरा पृथ्वी पर पेर नहीं रखता । इसी कारण 
अंग्रेज़ी काव्य-कला के समालोचकों की धारणा है कि शेक्सपियर 
टन नहीं हो सकता और न मिल्टन शेक्खपियर । किंतु हिन्दी 
के प्रसिद्ध और विख्यात कचि तुलसीदास ने इस श्रसस्सव बात॑ को 
सम्भव करके दिखला दिया है । 
“ तुलसीकृत रमायण के बालकारड मे एक स्थान पर महाराज 
रामचंद्र और महारानी सीता दोनों राजकुमार श्रीर राजकुमारी के 
रूप में जनकपुर के एक मनोहर उपचन में टहलते झुए श्टक्ञार-रस में 
निमग्न दिखलाई देते हैं। जीते-जागते प्रेम की पारस्परिक आकुलता 
देखकर हृदय एकाएक बोल उठता है कि मेरा पूर्ण-त्रुटिही न-चित्र 
यही है। आभूषणों ओर घुँघरू की कनकार इस बात के लिये पय्याप्त 
दोती है कि राजकुमार के हृदय को अधघीर करके खयं उसी के मुँदद 
से प्रेम की विजय-धोषणा करा दे,-- 
मानईहू मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा विस्व-विजय कहें कीन्हों ॥ 
इससे भी अधिक रोचक वह वात-चीत है जिसमें राजकुमार 
अपनी प्रेम-विमभ्नता की चर्चा लक्ष्मण से करते है।--- 
करत वतकही अज्ुज़ सन, मन सखिय-रूप लुभान ! 
सुख-सरोज-मकरद्‌-छुबि, करे मधुप इच पान ॥ 
बातें तो भाई से द्वो रहो हैं, पर ध्यान सीता की सोंदर्य-कल्पना 
में लगा हुआ है। भ्रमर के समान कम्नल से रख चूसना--कितनी 
उत्तम उपमा है! सीता की अ्धीरता का चित्र भी तुलसीदास ने 
कितना प्रभावपूर्ण जींचा हे-- 
'घरि चड़ि घीर. राम उर आने। फिरि आपनपौ पितु-बस जाने ॥ 
देखन मिस म्वग विहँग तरु, फिरइ बह्दोरि बहोरि। 
निरखि निरखि 'रघुवीर छुवि, बाढ़ी प्रीति न थोरि ॥ 
प्रेम का भाव वेग हृदय को अधीर किए.हुए है। तरुणाई का 


रछंछ छुलसी-अ्रंथाचली । 


स्वाभाविक लजीलापन, जो मानवीय सभ्यता का एक प्रधान अगर 
है, इस वात फी आज्ञा नहीं देता कि फिरकर प्रेमाधार के दशेन कर 
सके। सखियाँ साथ हैं. ओर फिर प्रिय-मिलन भी पिता के कठिन 
प्रण पर निर्भर है। अतृप्त, श्राकुल हृद्य चाहता है कि फल, फूल, 
पेड़ और पत्तियाँ के देखने के घदाने से ही उस आत्म-मुग्धकारी 
सौंदर्य की एक रूलक देख ले, और देखने में -- 
मरज़ बढ़ता गया ज्याँ ज्यों दवा की । 

किंतु पलक झपकते ही दोनों पात्र मानवीय वेश छोड़कर 
देवता और देवी का स्वरुप अ्रद्ृण कर लेते हैं ओर ऊपर का सम्पूर्ण 
हृश्य उनकी 'लीलाओं? के रूप में पलट जाता है। सीता की सुकु- 
मार सॉंद्य-प्रतिमा “जगत जननि सोभा अति भारी” में-माठ्त्व 
( 36879 ०6 ॥706 ध्रश्मएथउक शैएणं॥९77004 ) का भाव आा 
जाता है शौर राम 'जगतपति राम सुजानः बनकर सामने आते 
हैं। शेषावतार लक््मण के “ सकोप वचन ” से 'डग-मगान मद्दि 
दिग्गज डोले? संसार को हिला देने का दारुण विभीषिकामय दृश्य 
सामने आता है। यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी कला की पराकाऐछ्ठा 
का एक भद्दान्‌ श्रद्भुत उदाहरण दे दिया है । 

चास्तच में तुललीदास नाख्य-लेखन-कला के पण्डित हैं। कौन 
नहीं जानता कि खारी रामायण अंकों और दृश्यों में घॉँटकर राम- 
लीला के अवसर पर किस मनोमोहकता के साथ दिखलाई जाती 
है। यूनान के नाटक-लेजको का सिद्धांत था कि नाटक लिखने में 
अघसर, स्थान और घटना के सेकलन ( एग्राप्न८5 ०६ ४४९, 09९९ 
& ४८४०४ ) पर ध्यान रहना चाहिए। वे नाटक को इस प्रकार 
अनुक्रमित करते थे कि श्रभिनीत-काल फी अपेच्ता न सही, तब भी 
थोड़े ही समय में नाटक की समूची मूल कथा समाप्त हो जाय । 
अर्थात्‌ ऐसा नहीं कि एक रृश्य में आज की बात है तो दूसरे में सो 
, "र्ष पीछे की। इस प्रकार श्यान और घटना के संकलन का विचार 
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भी अ्निवाय्ये समझा जाता था। परंतु शेक्लपियर ' जैसे स्वतंत्र 
विचार के नाटक-लेखक ने उन सिद्धांतों को पूर्णतः कृत्रिम समझ 
कर त्याग दिया। है भी सचमुच अत्यंत द्वी कठिन काम, कि प्रेम- 
भाव की सब धेणियाँ किसी ऐसे नाटक में दिखला दी जायें जिस 
का समय फेवल दो तीन दिन में समाप्त हो जाय | शेक्सपियर से 
महाकवि को भी अपने “7'९४०८४८” नामक नाटक में उपयुक्त 
संकलन का ध्यान रखने के कारण प्रेमिक का हृदयावेग परखने के 
लिये लट्टो के उठाने आदि कृत्रिम उपायों से काम लेना पड़ा है। 
लेकिन तुलसीदास ने जनकपुरवाली बाज़ार की सैर से धनुषयज्ञ 
के अंत तक एक पूरा नाटक समाप्त कर दिया है। इस नाठक को 
इस प्रकार क्रम दिया गया है कि इसमें काव्य के सभी, नवो, रस आ 
गए हैं। राजाओं की आपस में खॉँचातानी, जनक की निराशा, 
लच्मण का कोप, सीता की माता की व्याकुलता, सीता की श्रधीरता 
तथा लक््मण और परशुराम की बात चीत बीच में लाकर!/प्रेम भाव फी 
वह परख की है कि सीता जी निराशा की मूर्ति बनी सामने खड़ी 
हैं। और प्रेम इस परख में खरा उतरकर अपने विश्वास की ऊँची 
कसौटी पर ( जापर जाकर सत्य सनेह। अवसि मिले नहिं कछु 
सन्देह ) एक आशान्वित विचार बन गया है। जो लोग प्रेम की 
उलभन और काव्य की बारीकी समझते हैं, वे भले प्रकार जानते 
हैं कि इस श्रेणी पर पहुँचाने के लिये कितना समय चादिए और 
यह मार्ग कितना कठिन है। शेक्षलपियर की चित्रशाला में 70:& 
के अतिरिक्त कदाचित्‌ ही कोई महिला इस छोणी के निकट तक 
पहुँची दोगी । पदों की व्याख्या करते हुए में पाठकी को बतलाऊँसा 
कि प्रेम के आरम्भ से इस ध्रेणी में पहुँचने तक उसकी सब श्रेणियाँ 
ओर कठिनाइयाँ इतने ही समय म॑ कितनी झुंदरता के खाथ ते 
कराई राई हैं। और आनंद यह है. कि कहीं कोई बात मानवीय 
स्वभाव के प्रतिकूल नहीं जान पड़ती और न यही कान पड़ता है कि 


२७६ छुलखसी-प्रंथादली । 


कवि ने अपना मस्तिष्क खर्रोंचकर, बड़ी कठिनाई से, सोच साच- 
कर लिखा है । 

काव्य-कला के समालोचर्कों की यद्द भी धारणा थी कि खेद 
झोर आनंद काव्य की दो विपरीत शक्तियाँ हैं। इनका मिश्रण कठिन 
है। किंतु श्रेंगरेज़ी के मद्ाकबि शेक्सपियर ने |(९ा८ा8७६ ० 
'ए९५१८०९ के न्‍्यायालयवाले दृश्य में यद्द दिखला दिया है कि दोनों 
शक्तियाँ किस उत्तमता के साथ मिलाई जा सकती हैँ | उधर तो 
8 9६070० ( अ्रंदोनियो ) के भाणों पर झा बनी है और दृधर निरदेय 
809]0८४६ ( शायल्ााक ) का पत्थर सा हृदय पिघलता ही नहीं; 
जिसके लिये ठीक द्वी कहा गया हैः-- 

३0०६ 09 ६6 506 पा ०0ग्म पाए 507], #8759 उं€फ्, पीणा 
74९५६ ६9 ४४76 5९९० (पऐ दुए यहूदी ! तू अपने पद्‌ू-तल पर 
नहों, प्रत्युत्‌अपनी आत्मा पर छुरी तेज़ कर रद्दा है) । और पास ही 
पास मुस्कुराहट के साथ मद्दिलाओं और अँगूठी के उपद्यास है। 
ठुल सीदास की रामायण में इससे कही अच्छे ढँग पर 'घनुषयन्न! 
में एक ओर तो लक्ष्मण का परशुराम के साथ 'राजपूती! और निर्भीक- 
ता से भरा हुआ चुलचुला उपहास है और दूसरी ओर सीता जी, 
उनकी माता और महाराज जनक के निराशाजनित ज्वार-माटे के 
हृश्य हैं। अब यद अनुमान करने की बात है कि एक का दुसरे पर 
बंधा प्रभाव है ! 

तुलसीदाख फेवल कवि न थे। रामायण लिखने से उनका अ्रस्ि- 
प्राय केवल यह न था कि काव्य की एक अनोखी रचना संसार में 
छीड जायें, वरन्‌ मिल्टन के समान उनका भी यही उद्देश्य था कि 
अपनी झ्रायु का एक बहुत बड़ा भाग तैयारी में लगाकर-- 

भ्री शुरुचरन सरोज-रज, निज मन-मुकुर सुधार । 
बरनी रघुदर बिमल जस, जी दायक फल चार ॥ 
गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन-मुकुर को 


नियंधावली । २४७ 


स्वच्छु करके राम के उस पवित्र चरित्र को वर्णन कर जिससे चारो 
फल अर्थात्‌ धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष प्राप्त हो । औौर इसी लिये उन्हों- 
मे अपने नायक के जीवनचरित्र का ऐसे विस्तार के साथ वर्युन 
किया है. कि हम उसका अनुकरण कर सकते हैं शोर उससे अपने 
जीवन के लिये अनेक उचित शिक्षाएँ ले सकते हैं। फुलवारी में 
दोनों राजकुमारों का पूरा टाइम-टेवुल बाँधा गया है। शिक्षा का 
समय समाप्त हो चुका है, और अब अवकाश पाकर सैर और भ्रमण 
में लगे हुए हैं। इसलिये यद्यपि टाइम-टेवुल में पढ़ने के समय 
को सी कड़ाई नहीं है: परंतु फिर भी प्रत्येक काय्ये-प्रणाली स्पष्ट रूप 
से पुकारकर कद्द रही है कि काम करना प्रारम्स करो, स्वभाव 
स्थिर करो, सौजन्य आप आ जायगा। सौजन्य राम और 
लक्ष्मण के चरित्र का अंश वन चुका है. ओर इसलिये स्पष्ट है कि 
'सोजन्य ग्रहण करो, साग्य श्राप वन जायगे!! । 

इस प्रकार के खभाव और ढंगवाले सघार में क्या न कर जायँगे ? 
उत्तम शिक्षा और खुधार का प्रभाव उनके प्रत्येक भाव, गति और 
चार्तालाप से प्रकट है। अधिक नहीं तो केवल इसी छुधार के साथ 
चत्तमान शिक्षा के प्रभाव की तुलना कीजिए कि लक्ष्मण जैसे आवेश- 
युक्त राजकुमार का सम्पूर्ण आवेश ओर आवेग एक ज्षण मे दवा 
देने के लिये राम की पल्क का केवल एक संकेत पर्य्याप्त होता है,-- 

सेनहि रघुपति लपषन निवारे | 

बस, पराकाएछ्ठा है। श्टंगार की तल्लीनता में भी सौजन्य दाथ 
से नहों गया । संसार के पुस्तकालय में श्ृंगार-रचना दूँढ़कर दिख- 
लाइए तो सद्दी कि जहाँ श्टज्ञार की वारीकियाँ पूर्ण प्रकार वर्णन की 
गई है, वहाँ सोजन्य ओर सभ्यता की भी वद्दी कसौटी स्विर रही 
हो जो तुलसीदरस के इस आनन्दोत्पादक वर्णन में है। क्या कालि- 
दास और क्या शेक्सपियर कोई ऐसे अवसर पर नहीं बच सके | 
मिल्टन ने इस संदंघ में कुछ प्यल किया तो परिणाम बह छुआ कि. 


रछघ तुलसी-प्रंथावली । 


9४79056 ,09+ में नितांत मनोरंजकता से रिक्त और प्रेम-भाव से 
शल्य रूखा फीका विषय रह गया। यहाँ तुलसीदास फे उपदेश 
उपहास और प्रेम के आनन्द्मय दृश्यों के साथ कितने सुंदर लगते 
हैं। श्र उपदेश भी कैसे कि घेद, शास्त्र, स्ट्ृति श्रौर पुराण सब का 
निचोड कहिए । 

इंगलेड-निवासी कहते हैँ कि मिह्टन की रचना हम अपना 

_+ कत्तेब्य समभकर पढ़ते है और शेक्लपियर की रचना आनंद के 

लिये, फितु एक हिंदी विज्ञ कह सकता है कि में तुलसीदास फी 
रचना का अध्ययन कत्तेज्य समझकर भी करता हैं और उससे 
सुभे असीम आनंद भी प्राप्त होता है। तुलसीदास न केचल उप- 
देशक थे और न फेघल कवि । उनकी रचना में पद पद पर उप- 
देश फा पुट है और फाव्य-रसाखादन तो फभी हाथ से जाने ही 
नही पाया | 

पाठक मद्दोद्य, अब अपने मुख्य दृश्य की श्रोर आइए । 
पद्ले प्रेमिक और प्रेमिका के हृदयों में प्रेम भाव पैदा करने के 
लिये उनकी सॉदय्यै-परिचायक शक्ति ( 2९5॥४९६८ 8०४ पं९६ ) 
को उभारना आवश्यक है। इसलिये बसंत ऋतु, प्रातःकाल भोर 
उपबन के भ्रमण का सम्मेलन कराया गया है। परतु इस विचार 
से कि यद्द उपयुक्त शक्ति सौजन्य की परिधि से बाद्दर न निकल 
जाय और इस पवित्र दृश्य ( 5०९४७ ) में पाश्चात्य साहित्य के 
50९768 0 ००॥7४॥79 की भुप्त 499077६767६ ( विवाह होने 
से पूर्व ही नियत समय पर होनेवाली भेटों) की बुराइ्यों न 
आ जाये, हमारे राम ओर सीता एक पवित्र उद्देश्य के लिये 
संगमंच पर लाए जाते हैं। श्रव ग्रावश्येक पद्म को व्याख्या की 
जाती है,-- 

उठे खपसु निसि बिग्रत छुनि, अरुन-सिखा-घुनि कान | 

शुरु ते पदिलेदि जगतपति, जागे रामु छुजान ॥ 


'निम्नंधायली | २४६ 


[ १]--'लखन'-यह छोटा सा प्यारा ( घर में लिया जानेवाला 
नाम ) इसलिये लाया गया है कि यह वात स्पष्ट प्रकट दो जाय कि 
कृलिमता और वनावट का पता भी नहीं है; चरन्‌ दिनरशत के सीधे 
सादे संबंध की चर्चा है । छोटा भाई लखन किस नियम-बद्धता के 
साथ अपने सेवा-धर्म के अनुसार सब से पहले उठता है| यह नही 
कि बीसवीं शताब्दी के मन-चले नवयुवकों के समान सूर्योदय के 
पश्चात्‌ भी करवर्ट बदला फरे। प्यार और दुलार का श्रर्थ क्तेब्य 
का परित्याग करा देना कभी नहीं है। 

[२] अरुद-सिखा-घुनि कान--छृज्िम सहायता न थी और 
न उसकी आवश्यकता थी | ऋषियों की गोद भें पले नवयुव॒क 
के लिये प्रकति के बिग्युत् वज़ानेवाले की ध्वनि पर्याप्त थी। इस- 
लिये मुर्ग की बाँग ख़ुनते ही राजकुमार उठ बेठा । (नोट-अरुण 

न्लाल, शिक्षा>चोटी | अंधकार के विचार भें यद्द लाल रंग की 
ऋलपना क्या श्रानन्द देती है, मानों आनेवाली अरुणता के गुलाबी 
रचित्र की सूचना दे रही है।) 

[३ ]--जगतपति और खुज्ञान--संलार के खामी होने पर 
सी श्रेष्ठ ज्ञान का यह प्रभाव है कि खमय, स्थान और कतेव्य का 
विचार वरावर बना हुआ है | सेवाघर्म के श्रतुसार राम अपने गुरु 
से पहले ही जागते हैं। सच है, वह दूसरों पर क्या शासन कर 
सकेगा, जो अपने ऊपर शासन न कर सके । खतंत्रता (]/9९८:६ए) 
ओर खनिर्धारित नियमों (5०)[ ४0090९१ ]79क्‍६890४) पर चलने 
में कोई विभिन्नता नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि यद्यपि हमारे 
सम्राट्‌ के राज्य में सय्ये नहीं अस्त होता, परंतु सन्‌ १६१२ ई० में 
यात्रा और राज-सभा के श्रधिवेशन के समय सम्रादू के ध्ोप्मार्मों में 
कुछ भी अंतर न पड़ा | नामघारी रईस विलासप्रियता की झाक मेँ 
समय, नियम और कतंव्य की पूत्ति के विचार को अख़ग रंख 
हैं। विष्णु के अचतार ओर संसार के खामी स, 


२५० तुलसी-प्रंधावली । 


के पालन का कितना ध्यान रखते हैं। इसका कारण तुलसीदास ने 
स्पष्ट बतला दिया दै कि उनका ज्ञान पषित्र और निर्मल है । 

( सूचना :--यद्यपि कोई चौपाई ऐसी नहीं है जो काव्य चम- 
त्कार से भरी हुई न हो, कितु मेरा अमिप्राय प्रत्येक चौपाई की 
व्याख्या लिखने का नहीं है; इसलिये प्रायः चोपाइयाँ छोड़ दो जायेंगी 
या उनकी शाच्दिक व्याख्या न की जायगी । 

सकल सौच फरि जाइ नद्दाए । नित्य निवाह मुनिद्दि सिर नाए ॥ 
समय-विभाग का भी सरप्ट पता चल गया। परंतु इसका 

विस्तृत विवरण या तो कवित्व-द्वीन होता या अलंकारों से परिपूर्ण 
द्ोने के कारण मुख्य उद्देश्य से दूर होता, अतः इस दशा में काव्य 
की दृष्टि से एक त्रुटि पड़ती । इसलिये सक्तेप से काम लिया गया 
है। किंतु भावों का कोई प्रधान अंश हाथ से नहीं जाने दिया 
गया । सचमुच प्रायीन प्राच्य नियम कितने दृदयस्पर्शों हैं (आह, 
आजकल ये किस प्रकार लुप्त द्वोते जा रहे है ! ) कि प्रति दिन प्रातः- 
काल खच्छुता संबधी कतेब्व से निपटकर गुरुजनों के सामने सिर 
भुकाकर उनका आशीर्वाद लिया जाय । वास्तव में मर्यादापुरुषोत्तम 
राम की एक एक बात अनुकरणीय है । 

“लमय जानि गुरु आंयखु पाई | लेन प्रसून चले दाउ भाई ॥ 
ओर आगे चलकर लिखा है--गिरिजा पूजन जननि पठाई । 
इधर नवयुवक राजकुमारों का उचित समय पर खर्यं गुरु कौ 

आशा लेकर फूल लेने जाना और उधर पूर्वीय सभ्यता की गोद में 
पतली हुईं राजकुमारी का अपनी माता के भेजने पर झाना--यह 
संयोग खयमेघ अत्यत पुनीत और शिक्षाप्रद है। 

दोनों पूजा के पवित्र सकलप की पूर्णता के लिये जा रहे हैं, इल- 
लिये शय्गार रस के लिये पर्याप्र रकावट है कि सभ्यता की परिधि 
से बाहर पैर न रक्खा जा सके और गुप्त भेंट की छूत न लगने पावे। 

और इसी अभिप्राय से एक ओर “दोड भाई” पक साथ हैं और 
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दूसरी ओर सीता के सबंध में “सखी लै श्राई” के शब्द लाए गए हैं। 
सोदय्य और प्रेस का कैसा पवितन्न और पूर्वीय जीवन से भरा हुआ 
दृश्य है ] इसका अन्य उदाहरण संसार की सभ्यता की चित्रशाला 
में मिलना कठिन है। तुलसीदास के अ्रतिरिक्त भौर कौन कवि इस 
सफलता के साथ श्टंगार और आचार एकत्र कर सकता है। फुल- 
चारी का सम्पूर्ण दृश्य उ्द कवि “ज़ोक” के इस पद्यांश के अनु॒- 
खार है,-- - 

“इस तरह जाते हैं देखा पाकदामनऋ% आवब+ में !! 

नहीं तो सांसारिक श्ंगार रस की निराशापूर्ण पुकार तो 
यह है,-- 

द्रमियाने कुश्नरे-दरिया तख्तावंदम करदई। 
बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 

तूने मुझे नदी की तह में डाल दिया है ओर फिर कहता है कि 
सावधान रह, कपड़े न भीगने पा । 

भूप वागु वर देखेड जाई। जहँ वलंत रितु रद्दी लुभाई ॥ 

धूप वांगुवरः--किसी बड़े खाहित्यश्ञ का कथन हे कि किसी 
भाषा में दो शब्द ठीक एक दी अर्थ के नहीं हुआ करते । साधारण: 
विद्यार्थी समझते हैं कि 'भूप? का श्र्थ राजा है ओर 'नृप”? का अर्थ 
भी राजा है, इसी लिये बोलने और लिखने में बिना मिकके हुए. 
एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द से काम ले लेते हैं। वास्तव में 
यह बड़ी भूल है। परंतु भाषा का जोहरी तुलसीदास इस प्रकार 
परख परखकर रल जड़ता है कि जो रल जहाँ फवता है, उसे वहीं 
रखता है। निस्संदेह भूमि के खामी भूप का वाग़ अवश्य अच्छा दी 
होगा | नप' अर्थात्‌ 'लपतिः--“मनुष्यों के स्वामी? इसी दृश्य में 
वहाँ पर लाया गया है, जहाँ राजकुमारों की छुवि का वर्णन है-- 
नुप-बालक दोऊ! 

* सञन | '' गल । 





२४२ तुखसी-प्रथावली । 


धर? शब्द यद्यपि यहाँ श्रेछ्ठठा|का चघोतक दे, फिर भी संकेत कर 
रहा है कि विचाद् का प्रबंध प्रकृति में और जनकपुर !में, दोनों 
जगह है। 'नसीम? उर्दू भाषा में इस अलंकार का पूर्ण परिडत है । 
उसके पद्ले दी पद्य में,-- 

“हर शाख्र में है शिगू फ़ःकारी। समरा है फलम का दस्देवारी ।? 

शब्द 'दरः फा जो खंकेत दे, उसे भत्येक भापाबिश भली प्रकार 
जानता है | 'जाई! की शब्द-योजना में वाग की मनोरमता का कितना 
आनन्द है । 

'चसंत रिठु रही लुभाई ॥ 

प्राकृतिक दृश्य के घर्णन में अँगरेज़ी कवियों में वर्डस्वर्थ 
(एए०:05फ०:६७) दी से तुललीदास की समानता हो सकती हे, 
क्योंकि दोनों की दृष्टियाँ में प्रकत्ति सजीच है। तुलसीदास टेनिसन 
(]'७४7०५४०॥) फी भाँति निर्जीव श्रमिनय फे चित्रपट नहीं रँगते । 
वे अपनी विस्मय-कारिणी लेखनशेली से कभी मानवीय घटनाओं के 
अज्णञसार, जैसा कि जनकपुर में जद्दाँ प्रत्येक व्यक्ति का हृद्य ंगार 
रख में भीगा हुआ है, पदों उसी रस में विमझ परृति में भी एक 
विवाह रचते हैं, ओर कभी इसके प्रतिकूल जैसा कि घनवास से 
पहले अयोध्या में आनन्द का चित्र है और जिसे प्राकृतिक रश्य के 
रूपक से अयोध्याकाणएड के पारस्भ में वर्णन किया है, प्रकृति के 
मनोरम दृश्य सामने रखते हैं ओर पाठकों को सुग्ध कर देते हैं। 
प्रायः कवियों ने घसंत ऋतु का सदा रहना बाँधा है, परंतु तुलसी- 
दास ने इस ऋतु का एक बनी सेवरी दुलद्विन की भाँति (लिंग-घिचार 
से ऋतु का स्त्रीत्व कितना खुदर है) अपने दूल्हे बाग़ (बाग चर फो 
पुरुषत्व फितना अच्छा चपकता है ) पर लुभाकर रह जाना बाँघ- 
कर काव्य-शैली में ऋतु के सदा रहने का कारण बतला दिया और 
भम की तज्लीनता के जीते जागते चित्र को राम और सीता के सुग्ध 
भेम का अग्रसूच्क बनाकर सामने रख दिया। यद्द इन्हीं का काम 
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था । लुभाकर चहटीं रह जाने में श्रर्थात्‌ प्राकतिक बसंत ऋतु के 
आचरण का जो विरोधात्रास दिखाया गया है, वह उच्च खदा- 
चार के आदर्श खरूप राजकुमार और राजकुमारी के रुकने ओर , 
लौटने के संबंध से कितना साथक है ! बाग में राम और सीता का 
पररुपर हृद्य-विनिमय अवश्य लो जाता है; कितु फिर भी प्रेम के 
आचारिक अंश की पूर्ति अनिवाय्य है। इसलिये तुलसीदास एक 
को अपने गुरु ओर दूसरे को श्रपनी माता की ओर लौटा देते है । 
“ज्ञागे बिटप मनोहर नाना। वरन वरन बर वेलिबिताना ॥” 
पेड़, वेलं, सब भिन्न भिन्न रंगों की लगी हुई हैं। अ्रद्भुत कवि 
है | देनिसन की भाँति तुलसीदास की लेखनी की शक्ति देखिए । 
वह अगरेजी कवि ९४४४ या श्रन्य उद-हिंदी के कवियों की भाँति 
ऐसे विवरण में नहीं लग जाता कि जिससे प्रधान उद्देश हाथ से 
जाता रहे । जैसे यदि वाग फे पेड़ों ओर वेल्ों की प्रशंसा फाध्य में 
वर्णन करना प्रारम्म करता, तो नरशिल की निगाहवाज़ियाँ और 
सोखसन की ज्ुवानद्राज़ियो, चुलबुल की ग़ज़लख़ानियाँ और लाला के 
प्याले के लाल मद्य में सीता ओर राम के भावों की संपूर्ण सलभझता' 
लीन दो जाती । परंतु तुलसीदास मार्मिक कविता का ऐसा पंडित 
है कि चित्र के प्रधान अंग के घनाव सिंगार की ओर इस उत्तमता से 
खंकेत कर देवा है कि हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक भावना शक्ति 
उख चित्र के शेष अंगों को अपने आनन्दवर्धक प्रयत्न से स्वयं ही 
पूरा कर लेती है। 'मनोहरए'! भावों फा वह परिणाम जो ऐसे दृश्यों 
से उत्पन्न हो सकता है, सामने है; श्रोर हमारी चिंतना को संकेत है 
कि ऐसे रंग और प्रकार के चुच्तो की चिंतना से, जिनमें मनोमुग्ध- 
कारी गुण है, आनन्द उठाया जाय, पर इतनी देर तक नहीं कि 
सीता झौर राम की छवि भूल जाय । बाग का बयान इसलिये आव- 
प्रयक है कि पाठकों को इस घर्णन से उस श्रेन्नत का पता लग जाय 
जिप्के द्वारा रोम भोर सीता के सॉरी और. को 
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उभरने का झवसर मिला है। ' घिटप ? चड़े पेड़ ( जिन पर बेलें 
मालर का काम दे रही हैं) का वर्णन, एक छझुंदर कुंज की 
, अतिच्छाया, चिंतना शक्ति की चिंत्रशाला को भेंट करता है । इसके 
अतिरिक्त दूसरे चरण में एक ही श्रद्धर का वार बार आना कितना 
"छुंदर है ! 
धनवच पन्चषव फल सुमन सुद्दाए । निज संपति सझुररूख लजाए ॥” 
१--शंगार रस का दृश्य है जिसके प्रधान अ्रक्तर 'सः 'रः आदि 
हैँ । अ्रस्तु सारे दृश्य में इन्हीं अच्तरों की अधिकता है। तुलसीदास 
की काव्यदक्षता का यद्द पाडित्य है कि उसके चर्णन में चनावट नहीं 
होती, घरन्‌ प्रायः अनुप्रास (छेकानुप्रास) ऐसा दोता है कि आनन्द 
दे जाता है ! यह नहीं जान पड़ता कि यद्ध किसी विशेष यत्न का 
परिणाम है| यहाँ 'सुमन सुहाए! इसका एफ अच्छी उदाहरण है | 
२--इसके पहलेचाली थोपाई में घाटिका के चित्र की एक 
प्रतिच्छाया थी, अब उसके मनोहर अंश की चर्चा है; किंतु उसी 
काब्य-सौदर्य, समास और संकेत के साथ, 'जिसकी चर्चा ऊपर 
की गई है । 
३--वसंत ऋतु और उसके नए नए पत्ते तथा फल-फूलों की 
चर्चा राजकुमार और राजकुमारी के पारंभिक योवन के प्रेम-भावों के 
साथ कितनी तुली हुई है। यदि प्रतिच्छाया में मनोहरता थी तो 
चसंत के नए नए पत्ते फल और फ़ूल अपने सोंदय्ये से उसकी छुबि 
को और भी बढ़ाते हैं । 'खुद्ाण? यद्द सीधा ठेढ शब्द उनके सुंदर 
रूप की छुटा को दूना करता है और 'लजाए? शब्द ने इसमें ऐसा 
जीवन डाल दिया है जो प्रायः प्रातःकालोन समीर कै वर्णन में 
पाया जाता है। 
, कितना छुंदर और क्रमयुक्त अलकार है ! प्रत्येक पस्तु का ऋम 
छुंदरता फे विचार से पाया जाता है। सबसे खझुंदर वस्तु 'सुमनः 
(फूल) सब के अंत में रक्खा गया है। जिस'प्रकार कोई सित्रकार 
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पहले चित्र की मौलिक रेखाएँ खींचता है ओर फिर उस चित्र में 
छुटा लानेवाली रेखाएँ बनांता दै। राम के निरीक्षण का क्रम सी 
यही रहा होगा कि पहले दुर से चित्र की मौलिक रेखाएँ ही देख 
पड़ी होगी; फिर उसके भीतरी मनोहर विभागों पर दृष्टि 
पड़ी होगी । 

अब तक दष्टि-शक्ति को वश में करने का यत्न था; अर्थात्‌ वह 
आँख पेदा कर दी जाय जिससे प्रेमपात्र का सम्मान करने फी दृष्टि 
प्रकट हो । अब श्रवणशक्ति का क्रम प्रारंभ होता है और फिर दोनों 
पक ततल्लीनता के साथ शटंगार रस में इस प्रकार रेंगे हैं कि केवल 
घुँघुरुओ की मनकार प्रेममाव उभारने के लिये पर्याप्त द्वो जाती है; 
झोर जब पभ्रेमपात्र सामने हो तब वास्तव में,-- 

"खिय सुख ससि भये नयन चकोरा/ की तज्लीनता आ जाती है। 

“जातक फोकिल कौर चकोरा | कृूजत बविहँग नचत कल मोरा |» 
इसमें कवि फी संगीत शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। 
जितनी भाषाएँ हैँ, सब में जब चिड़ियाँ एक साथ बोलती हैं, तब 
उनकी ध्वनि व्यक्त करने फे लिये जो शब्द होते हैं, उनमें 'चः और 
“कः की ध्वनि अ्रधिक होती है। जैसे चहक, चहचद्दाना इत्यादि । 
क्योंकि वास्तव में इस ध्वनि में प्राकृतिक रूप से यही ध्यनियाँ 
अधिक हूँ । कवि ने कितनी उत्तमता से पहले चरण में विभिन्न 
चिड़िया फे नाम बता दिये ओर साथ ही उनके बोलने का चित्न 
भी खोँंच दिया है । 

'कूजत विहेंग? में 'गूँज” का कितना खझुंदर चित्र हैं। 'विहगः 
शब्द वास्तव में चिड़िया के लिये उसी समय उपयुक्त है जब उनकी 
ध्वनि की झूँज़ की चर्चा हो । 

'नचत कल मोरा?-च? 'तः और अंत में 'रः अद्वरों के उच्चारण 
में जीभ खयं मोर के साथ नाचने लगती है । 

' एक क्ौपाई में तीन विभिन्न ध्वनियों का परिवर्तन अद्भुत 
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आनन्द दे रहा हैं। नाच में तथा मोर की चर्चा में निरीक्षय शक्ति 
पर भी साथ दी साथ प्रभाव डाला गया ह/ैँ। 'कल? के छोटे शब्द 
में सोंदर्य का सार उपस्थित दै। प्रकृति में 'बसंत ऋतु' और 'बाग 
बर! के विवाह फे श्रवसर पर नाच, रंग और गाना सभी हैं। 
मध्य वाग सरु सोहद सुदावा | मनिसोपान विचित्र बनावा !? 
१--सर सोह सोहावा-में छेकानुप्रास (8&]0079007) विशेष 
कर 'सः के खुंदर “रसभरे” अ्रक्तर के व्यचद्ार से कितना आनद- 
पद हैं । 
२--मध्य बागः-सचम्रुचच अद्खुत मनोमोहक क्रम हैं। कदा- 
चित्‌ कुछुम-कानन का इससे बढ़कर क्रम दूसरा कोई न हो सके । 
वेकन ने भी अपनी रचना में उपवन का क्रम ऐसा ही रखा है, 
जिसकी बड़ाई उसके प्रशंसक बडे गरव॑ के साथ करते हैँ। बाग के 
बीच में जहाँ से प्रत्येक ओर के दृश्य देखे जा सके और जहाँ प्रत्येक 
दिशा से घूमता हुआ मलजुष्य पहुँच जाय और खभावतः यह जी 
चाद्दे कि थोड़ी देर के लिये बैठ जायें, वहाँ एक छुंदर जल-कुंड 
का होना कितना आनन्ददायक है । 
जब कभी बेठते थे वाँ लबे-आव #। 
धोके उठते थे दिल के दाग़ शिताव $॥ . --हाली। 
संसार के सब से मनोहर भचन ताज बीवी के रोजे में भी इसी 
क्रम पर ध्यान रक्खा गया है। 
धाग!--तुलसीदास को द्विदी वद्दी हिंदी है जो उस समय वन 
चुकी थी। यदि कुछ अन्य भाषा के शब्द अपने आप आ चुके थे, तो 
तुलसीदास को उनसे घृणा नहीं हो सकती थी । जैसे--- 
भये राम सब बिघि सब लायक ॥ः 
हाँ, उनमें जो परिवर्तेन भाषा के आवश्यकतानुसार हो चुका 


ाजखअभ389/भथ रा... || 


« जल के किनारे । ' शीघ्र । 
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है, चह बना रहने दिया जाता है। 'लायकः से लायक और वांग् 
से बाग इसका प्रमाण है । 

३-दूखरा चरण-कहीं यद्द विस्मरण न हो जाय कि यह एक 
राजा का बाग है, अतः उसमें प्राकतिक-कौशल की छुटा के साथ 
उत्कए मानवीय कौशल-पच्चीकारी भी है। किंतु फितना वेढव 
संक्षेप है। श्रीर साथ ही साथ 'विचित्र) के चुने हुए शब्द्‌ ने कवि 
की भावना को पूरी सहायता भी दे दी है । ड़ 

सूचना-प्रत्येक कवि की रुचि का कुकाव एक मुख्य दिशा में 
होता है | किंतु प्रशंसा तो इस में है कि जिस ओर रुचि का कुकाव न 
हो, उसका वर्णन संक्तेपतः इस प्रकार कर दिया जाय कि किसी को 
अनुभव न हो कि यह संक्षेप में क्यों है। चरन्‌ उस खान पर संक्तेप 
भी प्राकृतिक दृश्य के वर्णन में चुटि-हीन योग्यता रखते हैं । किंत॒ 
मानवीय निर्माण की ओर जैसे राजा के बाग़ और सभा आदि की 
ओर उनकी रुचि खभावत्तः नहीं है। इसलिये रामायण में किसी ऐसे 
दृश्य का विचरण नही है | यद्यपि प्रकृति की छुटाओं का वर्णन कुछ 
विस्तार के साथ किया जाता है, किंतु, फिर :-- 

'राम सीय सुंदर परिलाहीं। ज़गमगात मनि खम्भन माद्दी । 

इसमें किस उत्तमता से महाराज जनक के राजप्रासाद की 
संज्षिप्त किंतु पूर्ण प्रशंसा कर दी गई है। बेसे ही यहाँ भी 'सरः की 
प्रशंसा है। विवरणात्मक रूक्षेप क्री अवसर की प्ररकृत आवश्य- 
कताओं के प्रतिकूल नहीं होता। यहाँ भी प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी 
राजकुमार पर जितना विशेष प्रभाव वसंत की प्राकृतिक छुटाओं का 
हुआ होगा, उतना सरोवर के वनाव चुनाव का नहीं; इसलिये संत्तेप 
करने की आवश्यकता हुई। ८ 

४-टेनिसन की भाँति छेकानुप्रास (2]70९78४0ए76९ ९0790 05) 
का पांडित्य तुलसीदास में भी है। “विचित्र वनावाः--आह कौन 


जान सकता है कि इस विनम्र चारुता से उच्चारण किए आनेवाली 
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शब्द-योजना के व्यवद्दार से कदाचित्‌ यह भी अभिप्राय द्टो कि यद्द 
योजना जो एक मानवीय चित्र को चानगी है, श्रन्य मानवीय चित्र- 
कार के वर्णन के लिये अत्यंत उपयुक्त है | 
'पिमल सलिल सरसिज चहुरंगा । जलखंग कूजत गुजत भ्रृंगा ॥? 

१-मैंने पदले बतलाया है कि “टद्वार रस» के अक्षर कौन से 
हैं। यद सदा स्मरण रखना चाहिए कि काव्य के अलंकार भी प्राक्ृ- 
तिक रहस्यों के प्रतिचित्र हैं। वास्तव में यदि आप फोई स्वादिष्ट 
चस्तु खायें या किसी फारण से आनंद की उमंग या भेम की तज्लीन- " 
ता में हों, तो जिहा पर अधिकतर वे ही अच्तर आवगे; अर्थात स, व, 
ल आदि। ऊपर के चरण में प्रारंभ में स, र, फी अधिकता है । पर 
आनंद की वाढ़ के समय अधिकतर (२? अ्रत्तर 'ल” का रूप धारण 
कर लेता है---जैसा स्वभावतः हुआ करता है--और अंतिम गूँज में 
मानो इस आनंद की असीम बाढ़ के कारण जीभ वंद हुई जाती है । 
ये फविना के ऐसे विनोद-विजड़ित रहस्य हैं जिनसे काव्य-मर्मन्न 
दी आनद्‌ उठा सकते हैं और जिनकी व्याख्या फरना उस मादकता 
में रंग चढ़ाना है | 

२-रंगीो का भी कितना झुंदर क्रम है ! विज्ञौर के समान स्वच्छ 
पानी के धरातल पर रंग रंग के कमल खिले हैं । 

३-/सरखिज”-शब्दो के चुनने में कैसी व्युत्पन्नता है! कमल के 
अनेक नाम हैं; फिर फधि ने “पंकज” क्यों नहीं लिखा ? सरखिज 
दी क्यों रखा ? 

क--“सर” शब्द के साथ “सरसिज” ही उपयुक्त है। 

ख--पंकज” का अर्थ “कीचड़ से उत्पन्न हुआ” है, इसलिये 
इस स्थान पर जद्दों कमल को खझुंदरता के साथ उसके जन्म की 
चुराई दिखानी होती, जैसे-“कीच” से कमल का ध्यान वँधाना होता 
तो, चद्द शब्द उपयुक्त होता। पर जहाँ “विमत्न” ( मैल से रहित) 
शब्द पहले व्यवह्वत किया जा चुका है, वहाँ 'सरसिज” के अति- 


< 
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रिक्त और कोई नाम ठीक नहीं बैठता । तुलसी ने स्वयं एक स्थान 
पर लिखा है,-- ! 
“ज्ञान सकहु तो जानह, निर्मुन समन सरुप। 
मम हद पड्ढूज भंग इब, वसहु राम नर रूप ॥४ 
अपने हृदय को “पंकज” की उपमा देकर कितनी सुंदर चाहना 
प्रकट की गई है। यदि आपका हृदय आत्मिक विकास से “कमल” 
के समान पवित्र और स्वच्छ है, तो उसका सूल पहले किन अप- 
वित्र मानवीय भाषाों में था, यह पंकज के लाने से स्पष्ट ज्ञात दो 
जाता है। साथ दी यह भी आशय हो सकता है कि जो मानवीय 
भावना से अत्यंत उच्च बेदांत के आकाश पर केवल आनुमानिक 
उड़ान लगा रहे हैं, उन्हें छोड़कर 'जिनके ईश्वरीय प्रेम का कारण 
अब भी मानवीय भावना है, उनके लिये प्रेम ओर भक्ति ही मुक्ति के 
द्वार हो सकते हैं। और कौतुक यह है कि ईश्वर ऐसे हृदय पर 
श्रमर की भाँति स्व॒रय॑ मस्त दोकर लट्टू होता है। प्रिय पाठकब्वंद, 
शब्दों की परख में भी क्या आनंद हे ! 
४--'जल खग क्ूजत'” केसा अविकल ध्वन्यात्मक कथन है | 
५--गुंजत भ्ंगए शब्दों में भी केसी गज है। भोंय सचमुच 
ऐसे अचसर पर “भृक्ल” है, “मधुप” नहीं। क्या इस चित्ताकर्षक 
निरीक्षण से भी राम शोर सीता के हृदयों म॑ सोंदर्य के परख ने- 
चाले भाव न जन्‍्से होगे ? 
बाग़ु तड़ागु विलोकि प्रशु, हरपे वंचु समेत । 
परम रस्य आराप्तु पद, जो रामहि खुख देत ॥ 
१-तुलसी बिल्कुल यूनानी नाटक के “कारस” (0॥0०:0५) का 
काम करते हैँ । 'कोरस” का यह काम था कि कहीं तो उस भाव 
और गति को कर दिखावे जो अ्भिनेतां नही कर सकते और कहीं 
नाटक की घटनाओं, व्यक्तित्व ओर वर्णनों पर सम्मति दे या उनसे 
शिक्षाप्द परिणाम निकाले | या 


हैं न 
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२-प्रभावजनक अभिनय रचयिताओं की व्याधह्ाारिक गति पर 
तुलसीदास का भी शआादर्श यही है। “जादू वद्द जो सर पे चढ़के 
बोले ।” या या कद्दिए:-- 

“सूरत बचीं, दालम्‌ मपुसेः?# 

ऊपर के दोनों सिद्धांतों के अनुसार जो वस्तु सुमन-उसुगधि से 
बसी है, उसे सामने लाकर उस छुमन की प्रशंसा करता हे। जो 
व्यक्ति किसी भाव से प्रभावित है, उसे सामने फरफे, उस भाव 
ओर उसके कारण का गुण गाता है। इस अलंकार का श्रेष्ठ डउदा- 
हरण आगे आवेगा जिसकी तुलना उचित अवसर पर फी जायगी। 

अँगरेजी काव्य में कोलरिज (0०९:708८) के 8मरटाध्या ध्वाप96 

' पद्य से बढ़कर इस रचना की अन्य उपमा नहीं है। इससे एक 
मुख्य लाभ यद है कि कवि की अत्युक्ति नहीं होने पाती । 

३- प्रभु 5 

क-तुलसीदास स्वयं अंथकार हें; श्रतएव रास के लिये थे उस 
विशेष शब्द का जो उनको बहुत प्रिय है, व्यवद्वार करते हैं । 

ख-जो अपना “प्रश्न” अवश्य होगा, वद्दी दूसरे का भी प्रभु हो 
सकेगा | सजग आत्मा फो छुज देनेचाली वस्तु (बाग) की क्‍या बात ? 

ग-जब ऐसे “प्रभु” फे लिये व्दाँ आनंद का ढेर है, तब ओऔरों 
के लिये भी चद्द अवश्य आनंद का कारण होगा । 

४-“/रस्य” “आराम” और “राम” के “र० और “म” की पुन- 
रुक्ति का आनंद कितना रुचिकर है। ऐसा जान पड़ता है कि ये 
तीनो शाब्दिक रल इसी प्रकार जड़े जाने के लिये बनाए गए थे । 

(क) “राम” का शाब्दिक अर्थ दै-/हर जगद रमा हुआ” । ऐसे 
राम को यदि किसी स्थानिक पदा्थे से विशेष आनंद मिलता है, 


* सूरत देस क्षो, हाल न पृष्ठो । झ्राकृति से ही आन्तरिक अवस्था का पता 
जल जलाथगा | 
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तो यह कहने में विलंब ही क्या है कि सारे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर 
ओर कोई पदार्थ नहीं ! 

(ख) “राम” और “रम्य” में घातु-रूपांतवर की फैसी ।अलंकार- 
छुदा है । 

५-“बंघु समेत”-कवि भाई की उपस्थिति पर इधर, और उधर 
“सयानी सखियाोँ” की उपस्थिति पर, समय ससय पर विशेष 
ध्यान दिलाना चाहता है। इससे ये अभिप्राय है-- 

(क) मिल्टन ( ॥(॥]:०० ) के सखिद्धांताजुसार अपने से घिचार 
रखनेवाले के साथ आनंद का उपभोग करना बहुत दी अधिक खुख- 
दायी होता है । 

(ख्र) जहाँतक फेवल सखोँद््य-परिचायक शक्ति और उसके आनंद 
का संबंध है, वहाँ तक दोनों एक ही अ्रवस्था में हैं। परंतु केवल 
विचारों में अंतर होने के कारण ओर “सो सब फारन जान विधाता” 
के दैवी प्रभाव की प्रतिकूलता से प्रेम के वे आवेश जो राम के 
हृदय में उत्पन्न हुए, लद्ममण के हृदय में नहीं इुप्ट ! 

(ग) दोनों ओर ( राम और सीता;) के खाथ में सहचर और 
सहचरियाो का होना ओर उनके झाने का कारण इस बात के स्पष्ट 
प्रमाण हैं कि यद्द निश्चित संट सदाचार के विपरीत न थी । 
चहूँ दिखि चितदइ पूछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुद्ति मन ॥ 

१-“चहूँ दिसि चितदइ॒०-इस पर टीकाकार्ं में मतसेद है+- 

(क) कोई कहता है कि चारों शोर देखना मालियों की खोज से 
संबंध रखता है | परंतु मालियाँ का वद्दीं उपस्थित होना, जैसा कि 
तत्काल ही 'पूछि! के आ जाने से प्रकट है, इस व्याख्या के विप- 
यीत है । 

(ख)-कोई कद्दता है कि चारों ओर इसलिये देखा कि राज- 
वाटिका है, कहीं स्त्रियों यहाँ पर न हो । परंतुप्रारंध से इस समय 
तक इस बात का छंकेत भी नहीं किया गया कि यद्द बाटिका 
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विशेष रूप से स्त्रियों के लिये हैे। गोरी जी फे मंदिर का दोना, यद्द 
होते हुए भी कि गौरी की उपासक सामान्यतः सख्तरियाँ होती है, इस 
बात का कोई विशेष प्रमाण नहीं दैे। श्रीर बाटिका का दूरस्थित 
होना दी, जहाँ फेवल सजियां की संरक्तता ही में जाना उचित हो, 
इस विचार को काट देता है । और यदि ऐसा दोने की भी कटपना 
कर ली जाय तो पहले भीतर तक वेधड़क चले जाना और फिर 
यह मिकक ! इसका क्‍या अर्थ ? | 
मेरा विचार यह है कि तुलसीदास ऐसा मार्मिक कवि, रचना 
के अमभिप्राय के लिये क्ुद्र, गति घा काम को व्यवह्दार में लाए बिना 
नदीं रद्द सकता | 
(क) दोनों राजकुमार अभी एक पटरी से श्राकर, जल-ऊकुंड के 
पास खड़े हुए हैं तो स्वाभाविक याचना यह है कि अपने चार्रों 
ओर देखे; और काव्योदेश यह है कि एक पटरी का चर्णुन चारों 
ओर के लिये ठीक दो जाय भौर इस प्रकार इच्छुक राम को चारों 
ओर की सैर हो जाय तथा दूसरी ओर सोदये-वर्णन चौगुना 
दो जाय। : | 
(ख) चारों ओर देखने का अभिप्राय यह भी था कि प्रत्येक ओर 
देखकर पूजा के योग्य 'दल, फूल? लिए जायें । 
२-पूछि मालीगन?-राम का अन्यतम सदाचार उनकी प्रत्येक 
गति ओर काम से प्रकट है । 
३-“लगे लेन दल फूल”-में “ल” का बार बार आना-पहले दो 
शब्दों के प्रारंभ में श्र दूसरे दो के अन्त में-बहुत वी भला जान 
पड़ता है। 
४-“मुद्ति मन” कवि का अभिप्राय. राम को इसी अवस्था में 
पहुँचाने का था । श्रौर जब उधर सीता जी भी ऐसी अवस्था में 
पहुँच जाती हैं, तो उसी समय एक को दूसरे के दर्शन होते हैं । 
(यद मुक्त पुरुष “राम” की शाभ्वत अवस्पा है और इसमें अनिवार्य 
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प्रभाव है। तनिक देर के लिये, जैसे सीताहरण के समय, इसमें 
'विपय्यय होता है; पर वह समुद्र की ऊपरी तरंगो से अधिक गहरा 
नहीं ।) अभिनय-लेखन के गुणों पर विचार कीजिए,-- 

(क) प्रवेश ((४70९०४) और प्रस्थान (४८॥) कैसा खुंदर है कि 
न एक कण समय से पहले और न एक क्षण समय से पोौछे । ज्यों 
ही 'राम! 'झुद्ित मनः की श्टंगारांवस्थां में पहुँचते है, हमारी प्रधान 
पात्री सीता भी वाटिका में प्रवेश करती है । 

(ख्र) जिस समय सीता बाटिका में प्रवेश करती है, उस समय 
कवि ने किस खुंदरता और उपयुक्तता से राम को फूल इत्यादि लेने 
में लगा दिया है जिसमें 'सीता जी श्रांख से बचकर निकल जायें 
और उनके हार्विक भावों को भी उसी “मुद्ति मन” की श्रेणी तक 
विकसित होने का अवसर मिले | कितना झुंद्र चित्रपट है कि राम 
फ़ूल तोड़ते हुए. जल-कुंड से किसी ओर को अलग निकल जाते 
हैं जिसमें सीता इत्यादि को जल-कुंड पर आने का समय मिले । 
यदि, “चहूँ दिसि चितई” के समय मद्दारानी जी वहाँ होतीं तो यह 
अवसर कभी न हाथ आता | खारांश, एक क्षण सी समय से पहले 
महारानी जी वहा नहीं लाई गई ) 

(ग) अभिनय-स्थल पर वार्तालाप के श्रतिरिक्त मन को आक- 
षिंत करनेवांली श्रन्य सामग्री भी पर्याप्त है जो नाटक के दशकों के 
लिये अत्यंत मन लुभानेचाल्री हुआ करती है।. 
तेहि अवसर सीता तहेँ आई | गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ 

१-पहले दो शब्दों की व्याख्या ऊपर नाख्य-लेखन कला के शुण 
चर्णुंन करने में की जा चुकी है। अवसर! शब्द इस बात का 
प्रमाण है कि कवि ने आने जाने का यह क्रम जान वूककर रखा है। 
अनेक अवसरों पर इससे भी अधिक स्पष्ट प्रकट हो जायगा कि 
तुलसीदास को अपनी इस काव्य-मर्मशता का शान था । 

५ २-पंठाई” ओर 'आईः में 'ई? स्पष्ट (कह रही है कि झुकुमार, 
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नववयस्का सीता फेवल एक राजकुमारी फे समान लाई जा रही है। 
नववयस्कता फे फारण भावों की श्रनभिशता आदि के प्रकट करने 
का आनन्द आ गया हे। 
३--/ज? का दूसरे चरण में कई चार आना बडा भला लगता दै। 
४--“गिरिजा” ( महाराज हिमाचलकी कन्या ) इस उपाधि 
से एक कन्या का ( सीता का ) उन्हें पूजना अत्यंत उपयुक्त है। 
फिर यह कि इसी अवतार में पावेती जी की बह सारी तपस्या 
अपने पति फे लिये थी जिसके कारण आगे उनको प्रशंसा में 'छुतीय 
मेह, मातु प्रथम तव रेख” कद्दा गया है। इस अचसर पर पातिबत 
धर्मंबाले भावों को उभारने के लिये दवी के इस अचतार की पूजा 
अत्यंत उपयुक्त है। 
५--'जननि पढाई? की टीका “लेन प्रसून चले दोड भाई”-पमें 
हो चुकी है । 
संग सखी सथघ झछुभग सयानी । गावहि गीत मनोहर वानी । 
१--पहले चरण में 'स” की और दूसरे चरण के प्रथम दो शब्दों 
में ग? और अंतिम दो में 'नः की पुनरुक्ति-वृत्याजुभ्रास-उच्चारण में 
बड़ी सुखदायक है। कवि ने इन परिवत्तेनों से आगमन? फा प्रसाच 
किस सुंदरता से मिटा दिया । 
२--यहाँ भी आँख और कान का सहयोग एक साथ है जिससे 
तज्नीनता और अ्रधीनता पूरी हो । 
३--'सब? छोटा सा शब्द इस बात को प्रकट करता है कि एक 
अदभुत अन्यतम समूह है जिसमें प्रत्येक सोंद्य्य की प्रतिमा है । 
४--'छुमभग”-का श्रर्थ छुडीौल है । इसमें उनके रूप-सौंदय्य का 
जो अनन्द है, उसे 'सयानी? का आचारिक सौंदय्ये दूना कर रहा हैं। 
'छुमग! का आनन्द तो सॉदय्ये को समारत करनेयवाली शाँखो ने 
तत्काल पा ही लिया | “सयानी” फे आनन्द को कवि ने आगे आने- 
चाली चोपाइयां में जिस सुंदरता से दिखाया है, घद् वास्तव में उसी 


निर्यंधावली । श्द्प 


का काम है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यदद न कद्द उठे कि वास्तव में ऐसी 
दी सयानी सस्रियों फी आवश्यकता थी, तो बात ही पा है! 

सूचना ;--इस “स” के अनुभास ने उनकी सहयोगिता को और 
भी स्पष्ट कर दिया हे । 

५--गावहि गीतः-कौन ? वह मनोहर वाणीवाली सखियाँ। 
+श्ंगाररस” रूप-लॉदस्ये खभाव-संदिय्य के साथ उमड़ा आता 
है। सोंदय्ये का फैसा पूर्ण चित्र है ! 

६--जो लोग अभिनय मंचौं पर अ्रच्छे नाटक देखते है, थे पऐसे 
हपप्रद आरगमन की अवश्य प्रशंसा करंगे। 

[ सूचना--अआय्ये सभ्यता में कोई रीति गाने के बिना नहीं 
होती | गाना, जो संसार में अधिकतर तात्विक अशिप्राय के लिये 
व्यवहार में आता है, आये सभ्यता में आत्मिक और धर्म का चिशेष 
अंश होकर घर पर प्रत्येक रीति के साथ सम्बद्ध है। क्या स्मान के 
मेला में सत्रियों को शांत रसवाले भजन गाते हुए, भक्ति में तनल्लीनः 
दल वॉधकर जाते हुए भापने नहीं देखा ? | 

कैसा धाकृतिक दृश्य है कि एक हिंदू राजकुमारी शांत रख के गीत 
गानेवाली खुंदर सखियों के साथ गिरिजा पूजने जा रही हैं। यदि 
कुलसीदास काव्य और श्रभिनय रचना के कोई अलंकार उपयोग 
में लाता है तो इस प्रकार कि प्राकृतिक सत्य कहीं हाथ से नहों 
जाने पाता है । 

७--गीत का विचरण इसलिये नहीं क्रिया गया कि बहुत 
संभव हे-गीत खय॑ “शांत रस” वाले हो तो रंगार में चुटि पड़े । 
ओर यह*भी फारण था कि दूर से मनोहर चाणी तो खुनाई देती है, 
'पर शब्द स्पष्ट नहीं जान पड़ते | श्टंगार रस के लिये 'मनोहर वात्तीः 
पर्याप्त है । 

८-- वानी? शब्द स्वयं ही खुंद्र ध्वनि के लिये आता है। उस 
चर मनोहर, फिर वह भी, ऐसी सखियों के मुँह से जो रूप-सोंद््ये 
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ओर. खभाव-सौंदय्य की देवियाँ हैं । ऐसे गाने का क्‍या कद्दना ! 
चास्तव में बात भी यही है कि 'गाना? किसी छुबि-प्रतिमा के मुँह से 
विशेषकर जब सोदय्ये के साथ सदाचारिता भी द्वो, एक निराली 
पविन्नता और हृदय-निमग्नता का प्रभाव उत्पन्न करता हे। 
सर समीप गिरिजा-शह सोहा | वरनि न जाइ देखि मन मोददा । 

१--“सर समीप गिरिजा-गृह”-फकैसी सुंदर शब्द-योजना 
(४]६९7४४ ४८) है । 

२--संखार भे जितने सुंदर निकेतन है ( जैसे ताजगज का 
रौज़ा ) वे सब अधिकतर जल्लन-तद पर निर्मित हैं, ओर यद्द इसलिये 
कि उनका मनोहर प्रतिविम्ब लद्द॒रों के दिए्डोले मे लह॒राकर दृश्य 
के आनन्द को दुना कर दे । 

३--धार्मिक उदेश, जैसे सतान आ्रादि करना, भी मंदिर फो ऐसे 
ही स्थान पर घनाने की प्रेरणा करते है । 

४--तुलसीदास ने मानवीय व्यक्तित्व और प्राकृतिक दृश्य को 
परस्पर इस प्रकार सम्बद्ध फर दिया है कि वे कारण और काय्य 
बनकर एक दूसरे पर अद्गृभुत प्रभाव उत्पन्न करे | 

देनिसन के पयो में भी धायः ( जैसे 070४० और 7'॥९ .,00४५ 
&४॥७४५ में ) यद्दी दशा पाई जाती है। ज्याँ ज्यों दृश्य आगे घढ़ता 
है, यद आनन्द भी बढ़ता जाता हैं। यहाँ... ... .“लता श्ओोट तब 
सखिन लखाये?--और अंत में “देखन मिसु संग वजिधेंग तरए--में 
यह संहाझता का आनन्द अत्यंत स्प्ट और मनोहर ढंग पर पायः 
जाता है । 

पाठकतुंद | तुलसीदास अपना काम प्रायः पेसे ही ढग से 
करते हैं कि प्रकट में उसका पता भी नहीं लगता। पर गंभीर 
साहित्य-प्रेमी तत्काल ताड़ जाते हैं। जैसे “परम रम्य” आदि पर 
प्रकट रुप से चाटिका की घशंसा समाप्त दो जाती है; परंतु उसका 
चह भाग जो मानवीय व्यक्तित्व के प्राकृतिक भाषों से संलझ्न है और 
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जिसमें राम और सीता सोंदय्य के निरालेपन से लिपये शुए्ए हें, 

क्रमशः दृश्य के श्रंव तक पाया जाता है । ! 
५--“बरनि न जाइ देखि मन मोहा”--पहले दी “शुंजत भ्ृंगा” 
फी ब्याख्या में बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार आनन्द की 
अधिकता से जिहा बंद हुई जाती है।झगे चलकर मानवीय व्यक्तित्व 
से वर्णन में वाक्‌ शक्ति ने कुछ सहायता की; किन्तु जिस समय फिर 
घद्दी प्राकृतिक दृश्य सामने आते हैं, प्रशंसा करना कठिन है, मन 
मोह जाता है। यदि इस चोपाई को प्रशंसा की पूर्णता के इस कम 
में न रखं तो “वरनि न जाइ”-केवल पाद-पूरणाथ रह जाता है जो 

काव्य का एक दोष होगा । 
मजजनु करि सर सखी समेता | गई मुदित मन गोरि-निकेता । 
वाग सीता जी आदि का देखा हुभा है, इसलिये उनके आने में 
उस की ओर विशेष ध्यान दिलाने की आवश्यकता न थी। इस 
प्रकार पुनरुक्ति दोष बचा लिया गया। दूसरे, राग की तल्लीनता 
में संभव है कि ध्यान न गया हो, यद्यपि इस अवसर पर प्राकृतिक 
दृश्य के प्रभाव ने राग की उपम्रंग को अवश्य दुना कर दिया होगा। 
 १-मजजु करि सर सखी समेता! :-- द 
. क-पूजा के लिए स्नान आवश्यक है। 

ख--सखी समेताः--पर विशेष जोर इसलिये है कि संकेत रू 
नववयस्का सख्ियाँ के साथ जलक्रीड़ा का दृश्य शीघ्रता के सा$ 
आँखों के सामने से निकल जाय । फिर भी तुलसीदास ने “पंगार 
रस? की उमंग का वह अंश इच्छापू्षक नहीं उत्पन्न होने दिया जे 
मलिक मुहम्मद जायसी की 'पदमाचत' में सखियों के खाथ स्ता> 
करने में रखा गया है ओर जो इस अवसर पर “शांत रखस' 
( जो पूजा के लिये आवश्यक है ) और सदाचार के विपरीत होता 
हो, इतना अवश्य है कि ,“मुद्ति मन” की अवस्था आ जाय। प्रात 
* कास, गायन-संलमता, भानन्द-पूर्ण कानन, उसमें मनोहर सरोवर 


श्ध्प तसलसी-अंधाचली । 


उस सरोवर में सौता के साथ सखियों का मज्जन करना मुद्त 
अबस्था लाने के लिये पर्याप्त है । 
२--“घझुद्ति मन”--प्रकट रद्दे कि कवि ने इसके पहले राम को 
भी इसी अवस्था में पहुँचा दिया है। जनकपुर में और विशेषतः 
सखी मंडली में श्ंगएए का वए्स पहले ही से है। इसलिये सुंदरता 
“के भावों को जगाने के लिये यहाँ इतना प्रयत्ष करने की श्रावश्यकता 
नहीं अनुभून हुई जितना कि मुनि फी संरक्तता में खुधार-प्राप्त राम 
के लिये करना पड़ा था । 
पूजा कीन्दि अधिक अज्ुरागा । निज अनुरूप छुभम बर माँगा ॥ 
१---“अधिक अनु रागा”? :-- 
क--शब्द योजना ( 267279४6९ ) का शआानन्द पहले ही 
कासाहै। 
ख--जीवन में एक विशेष विपर्य्यास घरित दोोनेचाला है, ऐसा 
प्रेम प्राकृतिक है, विशेषकर जधथ यह न ज्ञात हो कि परिणाम 
श्रया होगा ) 


२--दूसर चरण अत्यंत अमूल्य है। उत्तम काव्य उस कौशल 

का उदादरण है कि एक चित्र में दो विभिन्न भाव ( जो लगसग 
चिपयीत हां ) देख पड । जिन्दोंने ऐसे चित्र देखे हैं जो एक और से 
देखने में कुछ और और दूसरी ओर से कुछ और देख पड़ते हैं, थे 
इसको भल्ती प्रकार समझते हैं कि शिवजी और पाती जी के ऐसे 
चित्र प्रायः ह्वाट वाट में बिका करते हैं। किंतु एक दी व्यक्ति के विशिश्न 
मार्षो फो, जिनमें कुछ घेपरीत्य अवश्य दो, एक दही चित्र में दिखाना 
ओर भी आनन्द्दायक है । एक ओर (सीता जी के मन में) प्राकृतिक 
_ढग पर कुछ सौंदये गये भी पाया जाता है । *ईंगार रख की अचस्था 
में सौंदर्य की गुण-माहकता हृदय और नयन का होना भी प्रकट 
है। दूसरी ओर सीता जी जैसे घर की अधिकारिणों थीं, उससे 


निबंधावली । श्द्र 


उत्तम की इच्छा नहीं है। लज्जा ने प्रार्थना में केवल यददी कहने दिया 
कि---“जैसी मैं हूँ, बेला ही पति मिले ।” 

३--देवी के सामने सच्चे प्रेम का प्रकाशन ठीक है। इसलिये 
संसार की जितनी प्रधान पात्री हैं, क्या मिरेडा (॥(॥728709) क्या 
शकुंचला, कोई अपने सच्चे भावों को प्रकट करने में अनुचित लजञ्ञा 
झोर संकोच से काम नहीं लेती; क्योंकि वनावट की तो चहाँ चर्चा 
ही नहीं है। हाँ, शक्ुंतला कए्व ऋषि के संरक्षण के कारण, 
प्रातिक “शांत रख” में पलने के कारण और सीता “जनक” ऐसे 
जानी राजा के राजप्रासाद में “शांत रस” में परिपालित होने से, 
वहुत रुपष्ट शब्दों में भावों को व्यक्त नही करतीं | जाज मेराडिथ 
(७९८०:४८ ॥(९८7४११६४७) का शिक्षा का वह आदशे जिसमे खुधार 
प्राकृतिक श्रोर प्रकृति खुधार-प्राप्त हो, यही है । 

“चु यावद्‌ वूए-गुल रूवाहद कि बीनद । 
चु बीनद्‌ रूए गुल रूवाहद्‌ कि चौनद ॥”5६ 

ऊपर के पद्य में किसी कवि ने प्रेम-भाव की अवस्थाएँ किस 
सुंदरता से बतलाई हैं। यद्यपि कवि ने केवल दो अवस्थाश्रो का 
विवरण दिया है, परंतु संकेत से सव अवश्याओं को वतला 
दिया है । 

जनकपुर की सैर से लेकर धन्ुषयज्ञ के अ्रंत तक, दो तीन द्नि 
के भीतर, इन खब अवस्थाओं की पूत्ति तुलसीदास ने जिस पांडित्य 
से की है, उसको काव्य-गुण-प्राही सरलता से समझ सकते हैं । 

राम को गुरु के यहाँ के शांत रख से #ईंगार की मुदित अवस्था 
तक लाना था। कितु सीता जनकपुर में, जदाँ श्टंगार उस समय 
बस रहा था, उपध्यित ही थीं। आपने देखा कि प्रेम की प्रथम 





+ सौरम पाने पर सुमन को देखने की इच्छा दोती है; और देखने पर, सुमन 
का रंगु रूप देखने पर, णी चाहता है कि वसकौ तोद किया जाय | 
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अवस्था पार करने में राम को सीता की श्रपेत्ञा कितना अधिक 
समय लगा | 
एक सजी सिय संगु विद्दाई | गई रद्दी देखन फुलवाई । 
१--तुलसीदास ने उस सखी फे जाने का समाचार इत्तने चिलंब 
के पश्चात्‌ प्यों दिया ? 
क--इसलिये कि दूसरी दशा में पाठकों का गधा ध्यान उसके 
स्राथ चेंट जाता | क्या फेवल्ल यद्दी कारण था? मदाकवियों में रचना- 
कौशल फे उद्देश प्रकति फे विपरीत नहीं हुआ करते। फारण निम्न 
लिखित है :-- 
ख--सजी ऐसे साधारण हृदय की थी कि जिसे “सिय संगु” 
जो ऐसा मनोददर था, छोड़कर फुलवाड़ी देखना श्रधिक प्रिय था। 
इसलिये सखियां में भी संभवतः किसी ने उसके चले जाने का अनु॒- 
* भव नहीं किया । 
ग--“एक सखी” गुणवाचक शब्द का प्रयोग न होना भी इस 
बात का प्रमाण है कि उस सखी में कोई विशेषता न थी। 
घ--सिय संगणशु विदाई”--केसी सखी छै कि उसको सीता फा 
साथ छोड़कर फुलबाड़ी की सैर सूझी है। 
२--परंतु आवश्यकता भी ऐसी ही सखी की थी। फूल की 
सुगंध के लिये भी ऐसी कोमल वस्तु की आवश्यकता होती है, 
जिसके छिद्रो में वद्द तत्काल प्रवेश कर जाय । ठोस और भारी धस्तु 
का काम नहीं । उसकी सख्री में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि कम 
से कम प्राकृतिक सौंदर्य के परिचय की शक्ति उसमें विकास था 
चुकी है । इसी लिये तो वाटिका-विद्वार उसे अधिक प्रिय है| सीता 
को छोड़कर घाटिका देखने के लिये जाना इसका प्रमाण है। 
३--रम-रुपी फूल की छुगंघ सीता के मस्तिष्क तक पहुँचाने 
के लिये ऐसे ही खभाव को “टंगार रख” बाली सकी की आच- 


निबंधावली । रक१्‌ 


श्यकता थी, जिस के रोम रोम में राम-सौरभ बसकर,......(ताखु 
दसा देखी सखिन्ह) सीता तक पहुँचे । 

पलक मारते ही सखी पर प्रभाव पड़ता है और तत्काल, इसके 
पहले कि राजकुमार बाटिका से लोट जायेँ या सीता जी लौट सके, 
सीताज्ञी तक राम फा सोरभ पहुँच जाता है । 

पाठकों को स्मरण रद्दे कि सीताजी के भ्रेम की “चु याबद बुए 
गुल” अचस्था का वर्णन है। इसलिये प्रातः।समीर का गुण रखने- 
चाली सखी, जिसे फूलों के देखने का चाव' उत्पन्न हुआ है, पाठकों 
के विचार-केन्द्र के भीतर उस समय लाई जाती है, जब सीताजी 
अपने जीवन के परिवर्त्तन की चिंतना में, यदि पागल ओर खिन्न 
नहीं हैं तो, चितित अवश्य हैं। ओर जब कि वह सखी प्रातः समीर 
के रूप में प्रियतम की “वृए गुल” लाने के लिये राम के समीप हे, 
सह भी एक कारण इस समय सम्बाद देने का था । 

तेइ दोड बन्धु विल्लोकेड जाई | प्रेमविवस सीता पहँ आई | 

[ खुचना-यहाँ “दोउ? रखते समय-खयं सखी के मुँह से निकले 
इुए--आनेवाले “दोउ” का भी विचार कर लिया गया है जिससे 
पुनर्वार व्याख्या न फरनी पड़ी । ] 

१--/दोउ” इसमें (उ ) कितना झुंदर साड्ेतिक अर्थ-सचक 
है | इस शब्द का व्यवहार ओर थोड़ा सा पारस्परिक वार्तालाप जो 
डसके पश्चात्‌ है, इस बात को किस झुंद्रता से प्रकट करता है कि 
'यहले दिन का नगर--जनकपुर--विहार केवल लक्ष्मण के उत्छुक हृदय 
को शांत करन के अभिषाय से न था, वरन वह भी सीताजी के लिये 
इस “चु यावद वृण्ट गुल” अवस्था का पहला रूप था। राजा महा- 
राज दूर दूर से आ रहे थे और जनकपुर में ठहरे हुए थे। नगर- 
विद्दार अवसर और अवस्था के अजुरूप अवश्य ही होता रहा होगा: 
किंतु चद केवल एक पुनीत भावोवाले ज्षत्री राजकुमार ही की 
सैर थी कि नगर भर को मोहित कर लिया । याश्षवक्षव ऋषि के 
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समय फे दर्शन-योगी राजा जनक के राजप्रासाद का वर्णन है । ऐसे 
सदाचारपुर्ण जल-वायु में ओर ऐसे राजप्रासाद में सामान्य राज- 
कुमार्सो का सम्बाद पहुँचना भी कठिन था। और घट्त सम्भव था 
कि मद्दाराज राम जैसे राजकुमार का भी सम्बाद व्दों न पहुँचता । 
यदि सम्पूर्ण नगर मोद्दित न हो गया होता तो चहुत सम्भव 
था कि फुलवाड़ोी देखनेवाली सखी पर यदि कुछ धरभाव पड़ता 
भी, तो इस धारणा फे साथ कि सीता सी राजकुमारी के योग्य है; 
झौर यदि ऐसा न होता तो सीता के मस्तिष्क तक “बूए ग्रुल” 
कैसे पहुँचती ? “दाउ” का शब्द इस वात का सुपष्ठ प्रमाण है कि 
सखी के हृदय में उनका सीदय्ये, उनकी कौटुस्बिक प्रतिष्ठा आदि का 
विचार इस विचार के साथ ही कि यह चद्दी राजझुँचर है जो अगल्ते 
दिन जनकपुर की सैर कर चुके हैं, बिजली के समान कौध गया। 
जिस अलकार के उपक्रम से सौरस की परख होती है, उसकी 
क्रमिक-उत्तमता ( ())४०% ) विचारणीय है। पहले जनकपुर के 
साधारण लोग कसोटी की भॉति व्यवद्वार किए जाते है। कितने 
राजकुमार आए द्ोंगे श्र कितनों ने लोगों को मोद्दित किया होगा | 
परन्तु कोई इस परख में खरा न उतरा कि सम्पूर्ण जनकपुर को 
मोहित करता । पर नगर का मोद्दित दो जाना केवल इसी लिये 
चस था कि राजभवन की सखियों के चित्ताकषेण का कारण हो; 
ब्योकि राजभवन की निम्न श्रेणीवाली सखी का भी आदशे जन 
साधारण से घढ़कर द्वोना चाहिए | तत्पश्चात्‌ सामान्य, पर रेंगीले 
खभाव की राज-सखखी पर प्रभाव डाला जाता है। परन्तु वह भी 
यथेष्ट नहीं । . क्योंकि सोंद्य्यं-परिचय के लिये एक राजकुमारी का 
आचारिक आदर्श विशेषकर ऐसी सामान्य सखी के आदशे से 
, अवश्य द्वी ऊँचा द्ोगा। वे खयं चतुर सखियाँ, जो अपने घिवेक 
ओऔर बुद्धि के कारण इस योग्य थीं कि उनके संरक्तण में सीता की 
माता उसको मेज सकी, राम के झुप-सोंद्य्यं और खमाय सौंद्य्ये 
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से इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि उनके मुँह से एकाएक ......'अवसि 
देखिये देखन जोगू! निकलता है । इसी से सीताजी भी प्रभावित होती 
हूँ। यह वात भी विचारणीय है कि किस भलेपन से एक अवस्था 
अपने पीछेवाली ऊँची अवस्था के लिये कारण वनकर श्रेणी का 
काम देती है । 

२--'देखनः और “विल्लोकेड? का श्रंतर ध्यान देने योग्य है। 
पहला सामान्य शब्द सखी के सामान्य अ्रभिप्राय--फुलचारी की 
सेर--फो प्रकट करता है; किंतु पीछे से मनोहर जोड़ी के देखने में, 
उसको निशैक्षण-गति मे जो विपय्येय घटित होता है, उसके उचित 
वर्णंत के लिये “विलोकेउ” शब्द ही उपयुक्त है। 

३--यह वात अधिक ध्यान देने के योग्य है कि जहाँ प्रथम 
चरण समाप्त होता है, वहीं वह श्रदसर है जब, कम से कम कुछ 
क्षण के लिये, यह सखी “मनोहर जोड़ी” की छुचि देखकर ठिठक 
गई होगी | 

४--उस तहलीनता की ठिठक को किस सुंदरता के साथ “प्रेम 
बविवस" की योजना दिखलाती है। इस तल्लीनता में यदि कोई 
आचारिक भूल भी हो जाती है, तो कवि उस पर तरस खाता है 
और कहता है।-- 

जंजीरे जनूँ % कड़ी न पड़ियो । दीवाने का पाँव द्रमियाँ है । 
“+“ नसीम » 

परंतु, सदाचार देखिए कि एक साधारण सस्ती ने भी धेणी- 
विचेक नहीं भुलाया । वह राजकुँवर को राजकुमारी के योग्य समझ 
कर पहली ठिठक के पीछे दही, तत्काल सीता के पास लोट आती 
है। ठिठक कितने कम समय तक रही द्ोगी कि कवि ने केवल दोनों 
चरणों के मध्यवर्त्ती उच्चारण के अंतर से उसको प्रकट करना उचित 
समझा है। लखनऊ निवासी “नसीम” कहते हैं :-- 

# उन्मत्तता की स्टंसला ( सन्मत्त ( प्रेमोन्मत्त ) ह 

श्ष 





२७8 छुलसी-पंथाचली । 
उहफ़त है विरादरी में ज़ेबा | निस्प्त है वरावरी में ज़ेबा | 


५--“सखीता पहँ श्राई” उसी पद्य-पाद में “पहुँचना”, “प्रसाव 
पड़ना”, “रुकना? झोर “लौट आना” या आलद्भारिक-रुपात्मक- 
भाषा में यों कद्दिए कि प्रात/समीर के फ़ूल तक पहुँचने, तत्काल 
रुकते ही सौरभान्वित होने और निखार्थ उदारता के साथ लोगों 
के मस्तिष्क तक सोरभ-छुमन ले जाने का चर्णंन करने में किस 
असाधारण दुत-गति से काम लिया गया है। 


तासु दसा देखी सखिन्द, पुलक गात जल नैन। 
कफहु कारन निज हर॒प कर, पूछद्दि सब म्वृढु वैन ॥ 


५प्तगमद्‌ वहो है जो स्वयं छुगंध दे, न कि अत्तार को कहना पडे? 
के सिद्धांताठुकूल इस चौपाई में किस प्रकार सखो की दशा वर्णन 
करके “राम? के सोंद्य की प्रशंसा फी गई है। वास्तव में सोदर्य का 
गुण-गान करने में वाणी असमर्थ है। 'पुलक गातः से रोम रोम 
में प्रेम और प्रसन्नता की एकरुपता का भाव परत्यक्त है। “जल- 
नैन” दोनों शब्द फाव्योत्कष्टता की किस उत्तम शोणी का वर्णुन 
करते हैं। भाषासिश खयं समभते दंगे कि पानी और जल में पधा 
अंतर है और आँख फब 'नेनः बन जाती है। प्रेम की विवशता का 


भाव राम फे रूप से बसी हुई आँखों में प्रेम और आनन्द के जल 
के रूप में प्रकट है । 


२--जिज्ञासा (0ए7705779) की प्रथम श्रेणी किस सौंदर्य से 
सामने रखी गई है और 'कहुः का सरल प्रश्न कितना उपयुक्त है ? 
महाकबि फे कथन में शब्दों का स्थान भी एक विशेष बात होती है, 
ओर रस्किन (रि४४):४) फे कथनानुसार शब्दकम फे परिवत्तन में 
आनंद जाता रहता है। यदि 'कह शब्द 'कारन? के पीछे हो जाता 
तो अखाभाविक होता, क्‍योंकि उस खमय सरलता जातो रहती 
और प्रेम की सहजता (5907६2००१८४७) को प्रकट न कर खकता | 
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इस दोहे से आरम्भ होकर आगेवाले दोहेतक कवि की लेखनी 
सखियों के वाणी द्वारा प्रकदित हृद्मत भाषों की व्यक्षक है ओर 
सखियों की वाणी सीता के मनोभावों की द्योतक । क्यों ? इसलिये 
कि जब किसी भाव का अनुभव प्रथम वार किसी के हृदय में होता 
है, तो वह स्वयं नहीं समझ सकता कि धद भाव वास्तव में क्या है। 
केवल पक प्रकार की व्याकुलता सी श्रनुभूत होती है । परंतु यदि 
कोई सहानुभवी उसकी व्याख्या करने लगता है, तो व्याकुल हृदय 
भी डसका अचुमोदन करता जाता है। 'सयानी? सज्ियाँ कितनी 
आवश्यक हैं. कि अछूते, कोमल, सूदम आर प्राथमिक प्रेम भाव की 
उत्पत्ति को अज्ुभव करनेवाले हृदय की वेदना की व्यक्षक बने और 
सीता को स्वयं उसके मनोगत भाषों के समभने मे सहायता दें । 

३--“'सब! कितना छोटा किंतु कितना श्रर्थपूर्ण शब्द है ।, कोई 
सखी भी इतना न कर लकी कि इस बात की प्रतीक्षा करती कि 
पक का पूछना ही अलम्‌ होगा। वरन्‌ उस प्रेम का प्रभाव बिजली 
की तरह सब पर एक साथ द्वी पड़ता है ओर प्रत्येक के सुख से 
बिना चिचारे दशा जानने का प्रश्न निकल ही जाता है । 

४--फ्ुढु वैनः एक तो 'वैनः शब्द ही कोमल वाणी को व्यक्त 
कंरता है; क्योंकि सुंदर राजकुमारी की सहेलियाँ हैँ । उस पर “मदुः 
शब्द सोने में खुहागे का काम करता है। यद्द प्रभाव भी उसी प्रेम 
ओर आनन्द का है जिसने एक सखी से सब सखस्तरियों पर अपना 
अधिकार उत्पन्न करना शआरम्भ कर दिया है। प्रेम-भाव से प्रभावित 
होकर कठोर वाणी भी कोमल हो जाती है (दुछ की वाणी भी अपने 
प्रेमिक के प्रेम म॑ रद हो जाती है)। फिर भला झुंद्र सयानी सखियों 
की घाणी में, जो स्वभावतः ही कोमल दो, ऐसे भावों के प्रभाव से 
कितना माधुर्य श्रा जायगा, इसका केवल अचुमांन फर लेना ही पर्याप्त 
होगा। परंतु पाठकवर्ग ! सीता जी के भाव अतुलनीय हैं। सीता 
जी के मुख पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं हे जो उनके हृदय में अवश्य 
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हो। क्योंकि सस्त्रियों की वाणी उन्हीं की हृदय-व्यक्षिका तो है। 
वेशक--कुछ तो है जिसकी परदावारी है । फिर सीता जी गम्मीय्ता 
झऔीर गुरुता की देषी भी तो हैं । 
देखन वाग कुँवर दोऊ थाये | वय किशोर सब भाँति खुदाये ॥ 

१--एफक और तो प्रेम-ममञ्नता है जो चाणी पर चुप्पी का ताला 
लगाती है; और दूसरी ओर सख्रियों का प्रश्न वर्णन का उत्पुक है । 
कैसी द्विधा है ओर इस द्विधा का चित्र तुलसीदास ने पाठकों को 
दिखलाया दै। यदि यही संदिग्धता रहती तो शायद्‌ सखी का मुख 
ही न खुलता । परंतु सीता को सूचना देने का वह बलवान चिचार 
जो उसे पथ्येवेक्षण के पश्चात्‌ ही इधर खींच लाता है, चुप्पी के ताले 
की ताली घन जाता है। सीता जैसी राजकुमारी फे लिये फेंचल 
बाहा रुप का वर्णन पर्याप्त न होगा, जब तक कि राजकुमार की कुस- 
प्रतिष्ठा तथा शील आदि का चूततांत उनको शात न दो जाय । इन 
सब बातों की व्याख्या के लिये पक दफ्तर चाहिए शौर यहाँ चाणी 
तक निमगता में बंद दो जाती है। काव्य-चिशारद्‌ फवि ने जितने 
कम शब्दों में ये खब बाते सखी के द्वारा व्यक्त हो सकती थी, व्यक्त 
कर दीं। और सयानी सम्ियाँ का वार्तालाप व्यज्जक धनकर उन 
की व्याख्या के लिये मौजूद है जिससे सीता को कुल बातों का पता 
चल जाय | यदि संक्षिप्तता चुद्धिमतचा का गुण है तो इस कोटि की 
संक्षित्तां, कि विषय का भाष समभने में कोई त्रुटि शेष न रह जाय, 
कितनी अच्छी है! सब राम-द्शैन के विचार में व्याकुला थीं। 
अधिक वातांलाप का अ्रवकाश किसे था ? यहाँ संक्षिप्तता फी स्वा- 
भाधिक आवश्यकता थी। 

२--कुँघए शब्द से उनका राजकुमार होना प्रकट है। और, 
. 'दोकः शब्द से संकेत रूप से उनकी कुल प्रतिष्ठा और शीज्ञ आदि 
का पता ख़गता है। परंतु व्याज्या की जो आवश्यकता शेष है, घद 
खज्तियों फे घार्तालाप से पूर्ण हो जाती है। फ्योंकि सजी साधारण 
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श्रेणी की है, इसलिये उसकी भाषा भी वेसी ही है। दूसरी सखी 
जो उससे अधिक संस्कत है, तप सुत, आली” थ्ादि शब्दों का 
योग करती है । 

३--अभी तक शटंगार की श्रधिक चर्चा नहीं है, इसलिये सख्त्री की 
वांणी में रुकावट नहीं। परंतु वे प्यारे दो शब्द 'वय किशोर? 
दोनों साइयों के यौवन-रूप का चित्र सामने खड़ा करते हैं, वाणी पर 
आते ही हृदय में प्रेम की ज़हर उमड़ उठती है और सखी की वाणी 
साथ नही देती । वह विवश होती है कि विना पूर्णंतावोधक शब्द 
लाए फेचल इन्हीं दो शब्दों पर अपना वर्णन समाप्त करे ओर सिवा 
'खब भाँति सुहाये? फे और कुछ न कह सके । साधारण लेखकों 
ओर महाकवियों में अंतर यही है कि साधारण लेखक ऐसे वावय 
जैसे “वर्गनातीत हैं” आरम्भ में लिखकर अपनी वर्णन-त्रुटि का 
खाउय देते हैं; और काव्य-मर्मश कवि ऐसे चाक्यों को ऐेसे ही अच- 
सर्रो पर प्रयुक्त करता है जिनसे एक आवश्यक अंग फा परणन हो 
जाय और उन वाक्यों के सिवा किसी प्रकार अर्थ की अभिव्यक्ति 
ही नहो सके। 

४--“सुहाये” कैसा अनूठा ठेठ ससल शब्द है जो अपनी 
सरलता में मन पर एफ अद्भुत प्रभाव डालता है। 

श्याम गौर किमि कहों वखानी । गिरा अनेन नेन विन्नु बानी ॥ 

१--एक बार फिर कुछ वर्णन करने का उद्योग किया जाता है। 
परंतु, आह ! इस बार श्टंगार रस का पूर्ण खाप्राजंय है । उतने शब्द 
भी नहीं निकलते जितने पहले निकले थे। फेवल “श्याम गोर” से 
राजकुमार्सों के योवन-रूप का सांकेतिक वर्णन करके चाणी मौन हो 
जाती है और सखी के मन में प्रकृत्या यह प्रश्न उठता है कि घर्णन- 
सामथ्ये क्यों नहीं ? यद प्रश्न सी केवल काव्य-पूर्ति के लिये नहीं है, 
घरन्‌ इसका भाव भी खाभाविक है। निस्संदेह कविता कोई रृत्रिस 
पदार्थ नही । सश्चे भावों का खासाविक प्रकाशन प्रायः कविता के 
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दो। पर्योकि सख्रियों फी वाणी उन्हीं की हृदय-व्यक्षिका तो हैे। 
वेशक--कुछ तो दे जिसकी परदादारी है | फिर सीता जी गम्भीरता 
और ग्रुरुता की देवी भी तो हैं । 
देखन बाग कुँचर दोऊ आये | चय किशोर खब भाँति सुदाये ॥ 

१--एक ओर तो प्रेम-मञ्नता है जो चाणी पर घुप्पी का ताला 
लगाती है; और दूसरी ओर सखियों का प्रश्न घर्णन का उत्छुक है। 
कैसी द्विधा है. और इस द्विधा का चित्र तुलसीदास ने पाठकों फो 
दिखलाया है। यदि यददी संद्ग्धिता रहती तो शायद्‌ सजी का मुझ 
दी न खुलता । परंतु सीता को सूचना देने का चद बलवान विचार 
जो उसे पर्य्यवेक्षण के पश्चात्‌ ही इधर खींच लाता है, चुप्पी के ताले 
की ताली बन जाता है। सीता जैसी राजकुमारी के लिये केंचल 
चाहा रुप का वर्णुन पर्याप्त न दोगा, जब तक कि राजकुमार की कुल- 
प्रतिष्ठा तथा शील शआादि का चुृत्तांत उनको जात न हो जाय । इन 
सब बातो की व्याख्या के लिये एक दफ्तर चाहिए और यहाँ वाणी 
तक निमझता में बंद हो जाती है। काव्य-विशारद्‌ फवि ने जितने 
कम शब्दों में ये सब बातें सखी के द्वारा व्यक्त हो सकती थीं, व्यक्त 
कर दीं। और सयानी सल्षियों का वार्तालाप व्यण्जक चनकर उन 
की व्याख्या फे लिये मौजूद है जिससे सीता को कुल बातों का पता 
चल जाय । यदि संकिप्तता वुद्धिमत्ता का गुण है तो इस कोटि की 
संक्षिप्ततां, कि विषय का भाव समझने में कोई ब्रुटि शेष न रह जाय, 
कितनी अच्छी दै! सब राम-दर्शन के विचार में व्याकुला, थीं। 
अधिक चार्चालाप का अवकाश किसे था ? यहाँ संत्षिप्तता की स्वा- 
भाषिक आवश्यकता थी । 

२--/कुंघर” शब्द से उनका राजकुमार द्वोना प्रकट है। और, 
. 'दोऊः शब्द से संकेत रूप से उनको कुल प्रतिष्ठा और शील आदि 
का पता लगता है। परंतु व्याख्या की जो आवश्यकता शेष है, घह 
- खज्षियों के पार्तालाप से पूर्ण हो जाती है। क्योंकि सी साधारण 
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भेणी की है, इसलिये उसकी भाषा भी चैसी ही है। दुसरी सखी 
जो उससे अ्रधिक संस्कृत है, 'नुप खुत, आालीः आदि शब्दों का 
प्रयोग करती है । 

३--भभी तक *टंगार की अ्रधिक चर्चा नहीं है, इसलिये सखी की 
चांणी में रुकावट नहीं। परंतु वे प्यारे दो शब्द वय किशोर? जो 
दोनों भाइयों के यौवन-रूप का चित्र सामने खड़ा करते हैं, वाणी पर 
आते ही हृदय में प्रेम की लहर उमड़ उठती है और सखी की घाणी 
साथ नहीं देती । वह विवश होती है कि विना पूर्णंतावोधक शब्द 
लाए फेवल इन्हीं दो शब्दों पर अपना वर्णन समाप्त करे ओर सिचा 
'खब भाँति सुहाये? के और कुछ न कह सके । साधारण लेखकों 
ओर महाकवियाँ में अंतर यही है कि साधारण लेखक ऐसे वाक्य 
जैसे “वर्णानातीत है” आरख्भ में लिखकर अपनी वर्णन-्ुटि का 
सादय देते है; ओर कावय-मर्मश कवि ऐसे वाक्यों को ऐसे द्वी अ्रव- 
सरो पर प्रयुक्त करता है जिनसे एक आवश्यक अंग फा घर्णन हो 
जाय शरीर उन चाक्यों के सिवा किसी प्रकार श्र्थ की अभिव्यक्ति 
ही न दो सके। 

४--“सुहाये” केसा अनूठा ठेठ सरल शब्द है जो अपनी 
सरलता में मन पर एफ अद्भुत प्रभाव डालता है। 

श्यास गौर किमि कहीं वखानी । गिया अनेन नेन विश्नु धानी ॥ 

१५--एक बार फिर कुछ वर्णन करने का उद्योग किया जाता है। 
परंतु, आह | इस वार श्टंगार रख का पूर्ण साम्राज्य है। उतने शब्द 
भी नहीं निकलते जितने पहले निकल्ले थे। केवल “श्याम गौर” से 
राजकुमारों के योवन-रूप का सांकेतिक वर्णन करके चाणी मौन हो 
जाती है और सखी के मन में पकृत्या यह प्रश्न उठता है कि चर्णन- * 
सामथ्य क्यों नहीं ? यह श्रक्ष भी केवल काव्य-पूर्ति के लिये नहीं है, | 
यरन्‌ इसका भाव भी खाभाविक है। निस्संदेह कविता कोई कृथ्रिम : 
चदार्थ नहीं । सशथ्चे भावों का खासाविक प्रकाशन प्रायः कविता के 


श्ज्घ ठतुलसी-अंथाचली । 


रूप में दोता है, चाहे प्रकाशक उसका स्रयं भी श्रतुभव न करे । इसी 
लिये तो कद्दते एँ कि भादुकतासय घार्तालाप गीत बन जाता है। 
कृत्रिमता घस्तुतः कविता की छुटि है। सखी की प्रेम-पराकाष्ठा की 
दशा प्रत्यक्ष है। दो बार के प्रवल्ल प्रयल्ल से भी जिह्दा इच्छानुसार 
नहीं खुलती, मस्तिष्क चकराता दै। कारण प्या है ? ऐसी दशा में 
कैसा अच्छा सूच्म विचार ऐसे रूप में उपस्थित किया जाता है कि 
कविता अपनी कृ्रिमता को उस पर निछावर करके फंक दे। 
#गिरा अमैन नैन विनु बानी” कैसा प्रभावपूर्ण सारल्य है! और फिर 
सखी का कुत्र वार्तालाप वरन्‌ सखी भी सरलता की मूर्ति है, इस- 
लिये यह सारल्य और भी उपयुक्त है। वेचारी वाणी जो कुछ चर्णन 
करने का प्रयत्न कर रदी है, उसने राजकुमारों को देखा दी नहीं; 
और जिन आँखों ने देखा है, उनके जिह्ा नहीं। अहा ! केसी 
विवशता है। यह चौपाई और यह :-- 
सुनहु पवन-छुत रहन हमारी । जिमि दसनन मेंह जीस विचारी॥ 
( जो विभीषण ने अ्रपनी दशा का चित्र खीचते हुए हनुमान 
जी से कहा था ) ऐसी सरलता के दृष्ठान्त हैं. जिनमें कचित्व कूद 
कूटकर भरा है। तुलसीदास से पहले किसी कवि ने इन्हें छंदोवद्ध 
ही नहीं फिया । 
२--कैसा शब्दक्रम है कि यदि “मेन विज्ञु वानो” वाले शब्द 
पहले रख दिए जायें तो घद आनंद दी उड़ जाय जिसका वर्णन 
ऊपर फिया गया है| वाणी से संवद्ध शब्द फा पहले होना इसलिये 
और भी उपयुक्त दे कि वाणी के सहायता न करने के कारण मस्ति- 
प्क को चिन्ता हुईं और इसलिये कि पहले उसी से सम्बद्ध उत्तर 
की आवश्यकता थी । 
३--“वबय किशोर, कुँवर दोऊ, श्याम गौर” इन शब्दों में सारा 
” जादू भरा 'इुआ है और सोंदर्य के संबंध में यददी शब्द समझी की 
जिहा पर आ सकते हैं। 'घानी? इन्हों की सजावट है, यद्यपि ऐसे 
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« ढंग पर कि जिह्ना के बंद द्ोते होते पूर्णता की सीमा आ जाय | कविता 
के इस उच्च कच्ता पर पहुँचते ही 'शब्दों में खयं कुछ उत्तमता आ 
ही जाती है । इसी लिये वर्डस्वर्थ यद्यपि सरलता-प्रेमी था, तथापि 
जब वद्द कविता के किसी उच्च ख्ल पर पहुँचता है तो बिना किसी 
बनावट के उसके शब्दों में भी उत्तमता प्रकट दो जाती है। काल- 
रिज (00]९70£2०) ने ठीक ही कहा है कि चर्डेसचर्थे (70:05 फ- 
०:00) ने अपने कविता के खिद्धांतों को ऐसे शब्दों में व्यक्त किया 
है जो परिवर्तन की सीमा से बाहर हैं और इसी लिये सर्वत्न उन्हें 
नहीं निभा सका | इसमें संदेह नहीं कि बिना किसी बनावट के भी 
कवि की उत्तम भाषा भावाभिव्यक्ति के समय साधारण बोलचाल 
से खय ही पृथक्‌ दो जाती है। चह सादी सखी भी मानों इस पद 
पर पहुँचकर छुंदर शब्दों से वनी हुई एक मोती की लड़ी पिरोकर 
पेश करती है । “गिरा अनेन नेन वि्ु बानी” यहाँ 'नः के अल्लुप्रास 
की गूँज भी निम्नता में केसी सली जान पड़ती है। 

सुनि हरपीं सब सखी सयानी | सिय हिय अ्रति उत्कंठा जानी ॥ 

१--ऐसे आनंद का चर्णंन छुनकर प्रसन्न होना एक तो प्राकृ- 
तिक है । फिर सीता के मन में उत्कंठा देखकर और भी अधिक 
प्रसन्नता हुई । 

२--जब दूसरा चरण पहले चरण के कारण ओर पहले और 
दूसरे चरण के क्र और समाप्ति के कारण चौपाई की रचना पर 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर यह क्रम वर्षो ? कारण यह है कि 
यद्यपि हर्ष का सूल कारण दूसरे चरण में व्यक्त किया -गया है, 
तथापि और भी कारण हैं। जैसे, विना किसी अन्य कारण के ऐसे 
अवसर पर भसन्नता का होना। यदि दुसरा चरण पहले होता तो 
इदृ बिलकुल ही उक्त चरण से दँघध जाता और किसी अन्य कारण 
का ध्यान भी कठिन होता। परंतु तुलसीदास के क्रम में बड़ी उत्तम- 
ता के साथ इसके लिये स्थान है; वरन्‌ जब तक कि शब्द, 'सयानीः 
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और दूसरे चरण तक न पहुँचा जाय, तब तक यहदी जान पड़ता हे 
कि यह प्रसन्नता बिलकुल खाभाविक है । और इसमें भावों का यह 
अंतर भी आ जाता है कि वर्तमान शब्दक्रम में सखियोँ की भाद्ुक- 
ता की प्रसन्नता भी ज्याँ की त्यों रहती है। यही नहीं कि किसी 
पत्र की भांति अपना कोई विशेष भाव द्वी न हो । 
३--सयानी? (१) यह शब्द सख्ियों कालगभग खवायी सबोधन 
बन गया है और विशेषतः ऐसे अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है जह्दोँ 
चद्द गुण उपयुक्त दो । यद्द नहीं कि यूनानी कवियों की भाँति ऐसा 
संबोधन निरा निरथीक हो । स्थायी संवोधन (?&7ण87९७६ ९०॥- 
+9७) का ऐसा प्रयोग देनिसन के ?85992 ० #7पिपाः नामक 
पद में 806 97 86037०:९ फे संवध में अत्युत्तम है । (२) यहाँ 
'सयानी? इसलिये कद्दा गया है कि (ञअ) सीता की उत्कंठा को चद्द 
तुरत उसी के चेहरे से ताड़ जाती है, (आ) निस्खवार्थ प्रसक्षता किसी 
धीमान्‌ हृदय में ही उत्पन्न दो सकती है, (इ) सीता के भविष्य का 
विचार कर लेती है । 
४--'खिय हिय? में अनुप्रास का आनन्द भी मौजूद है । बिलकुल 
स्वाभाविक और सरल शब्द 'द्वियः प्राकृतिक निदोष भावों के लिये 
बहुत दी उपयुक्त है ओर सखियो के समीपी संबंध के कारण 'सियः 
नाम भी ( जिससे सहदेलियाँ सदा ही उन्हें सबोधन फरनी रही 
होगी और जो उनके शैशव खाभाविक भावों फा संफेत घन गया है) 
भी अत्युपयुक्त है । ह 
५--अति! फे कारण उपयुक्त प्रसन्नता के कारणों का आनद 
डिगुण दो जाता है । 
इसके पीछे आनेवाली चोपाइयों से पहले तो चार्तालाप में 
' नाटकीय सजीवता उत्पन्न दो जाती है; दूसरे पदली सख्री के कद्दे 
* झुप शब्द 'दोऊः की व्याख्या हो जाती है। तीसरे सीता के प्रेम-भाव 
के लिये एक और शअ्रेकुश बन जाता है भौर सीता के भावों को 


निवंधावचली । श्द्१्‌ 


“अवशि देखिये! की लालसा के पद पर पहुँचा देता है। परंतु फिर 
भी सखियाँ का भाव कैसा खाभाविक्क है | जो अधिक अभिन्न है वह 
ऐसे अ्रवसर पर प्रेम की चदान्यता के साथ उसे व्यक्त किए बिना 
नहीं रह सकती। यह किस गर्व से कहा गया होगा, इसका अनुमान 
मर्मज्ञ पाठक खय॑ ही कर सकते हैं । 
एक कहहि जप सुत ते झाली | सुने जे मुनि सँग आये काली ॥ 
१--'क्ुप खुत? (अ) 'भूप? की व्याख्या करते समय पहले चत्ताया 
जा चुका है कि जग्र राजकुमार का मनुप्योत्तर वर्णन करना अभीष्ट 
हो तो 'न्प था नरपतिः शब्द प्रयुक्त किया जायगा। (आ) यहाँ 'कुँवर' 
के स्थान में यह शब्द दोना सखो को श्रच्छी शिक्षा ओर संस्क्ृति का 
साच्य है। वार्तालाप में शाही दरवार का सी पास करना आवश्यक 
समभा जाता है और सखो के लिये 'आली? शब्द इसोका प्रमाण है । 
(इ) एक ओर कारण यह भो है कि जिसे सम्बोधित किया जाता है, 
उसके विचार से उपयुक्त भाषण बनाना पड़ता है। पहली सखी 
ऐसी निम्न थी कि उसको यह ध्यान भी न था। 

२--छुने! जनकपुर का भ्रमण-चृत्तान्त राज-सवन तक पहुँचने 
ओर उसके प्रभाव आ्रादि का विवरण 'दोऊए की व्याख्या करते समय 
चर्णुन किया जा चुका है। जनकपुर-प्रमण का दृश्य इस प्रकार एक 
आवश्यक अंग वन गया है; क्योंकि सखी के वर्णन का अ्भिप्राय यह 
है कि उनकी कुल-प्रतिष्ठा प्रकट हो जाय; और साथ ही साथ उनके 
आचारिक संस्कार का भी पता “प्ुुनि खंग आये” से लग जाय | 
यहाँ पहली और दूसरी सखो के वार्तालाप की तुलना सादित्यिक 
रोचकतठा से शल्य न होगी:-- 

(श्र) पहली सखो श्टंगाररस में निमग्न है। इसलिये उसने फेचल 
'ऊपसयी सौंदर्य को प्रशंसा को है । परंतु दूसरी सखी, जो उससे उद्च 
कुल की जान पड़ती है और जिसको शिक्षा और संस्कार का अधिक 
अच्छा होना भी प्रत्यक्त है, पहले नायक के राजकुल और सुसंस्क्तति 


जख्ा 


रपर तुलसी-म्ंधाघली । 


का संकेत करती है, तत्पश्चात्‌ श्टंगार रख की प्रशंसा करती है । 

(था) दूसरी सखी अधिक सयानी है। सीता फे भावों तथा 
सस्कारों को खूब समझती है; और भली भाँति जानती है कि श्टगार . 
रस के अजुसार केवल मनोद्दर छुवर का प्रभाव न पडेगा जब तक 
कि कुल, शील तथा उन्नत संस्कारों का पता न लगे । इसलिये पहले 
इन दोनों बातों का जिक्र करती दै जिसमें 'अति उत्कंठा? को और भी 
उभारे। तत्पश्चात्‌ आनंद्मय ःटड्वाररस को लाती है कि दर्शन के: 
लिये लालच उत्पन्न हो जाय | 

(६) पदली सखी श्टह्वार रस में इतनी निमग्न है कि केवल 
श्टड्भार ही का घर्णन उसके लिये उपयुक्त था। दुसरे उसने प्रेमी का 
प्रताप अ्रभी खयं देखा है, परतु दूसरी सखो ने फेचल उसकी प्रशंसा 
ही छुनी दै। उसकी निमभ्नता उतनी गद्दरी नहीं है । इसलिये छुंद्र 
वर्णन के लिये दूसरी सखी ही ठीक है, विशेषतः उनकी कुल-प्रतिष्ठः 
ओर संस्कृति की व्याख्या फे लिये । 

(६) तो भी मन में इतना क्षान भ्रवश्य है जिससे प्रत्यक्ष दे कि. 
द्शेनामिलाषा में किसी फो विशेष वार्तल्ञाप का अवकाश नहीं । 
कौन से मुनि, कौन राजा, इसकी व्याख्या जनकपुर के दृश्य में हो 
चुकी है ओर रनवास तक सूचना पहुँचाई जा चुकी है । 

३-'मुनिसंग” विशेषतः राजकुमारों की श्राचारिक संस्कृति की 
ओर सफेत करने के अमिप्राय से लाया गया है । 

४-कांली? (अर) नाटकीय खाभाविकता (/07870780९ रि८४॥09) 
के प्रभाव पर ध्यान दीजिए । (अ) आद्द ! क्या जादू है कि एक दिन 
में उनके बाह्य और आंतरिक सोंदर्य फी सूथनाएँ समस्त नगर ही 
नहीं, राजसवन तक में पह्टुँच गईं । प्रत्येक व्यक्ति को रोचकता द्ोने' 
के कारण सारी बाते ( कुल शील विषयक ) भी पूछी जाकर प्रत्येक: 
फो विदित हो गई । इनके पूर्व और पश्चात्‌ कितने ही राजकुमार 
आए होंगे, परंतु यद्द अद्भुत चमत्कार किसी में न था । 


निवंधावली । श्म्नरे 


निज निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववल सकल नर नारी ॥ 

१--इस सखी का वार्तालाप “नृपसुत” से आरंस द्वोता हे। 
वहाँ से “देखन जोगू” तक एक वाक्य है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, 
श्टज्ञार रस भी वृद्धिगत होता जाता है । इस स्पष्ट भाषण से श्व्ञार 
रस के भाव में तन्लीन होना प्रत्यक्ष है और यह भी अ्रभीष्ठ है कि 
प्रेमी के दर्शनों में विलंब न हो । एक चाक्य में सारा वर्णन समाप्त 
करके दशेनों की तैयारी की जाय । 

२--प्योकि समस्त नगर के नर-नारियों का निमञ्न करना 
अभीए है| अ्रतः 'निज्ञ निजः पर विशेष बल दिया गया है| वस्तुतः 
ये दोनों भाई मानवी गुणों के विचार से एक दूसरे के पूरक 
(5099०7९४४) हैं। मनोहर जोड़ी में सभी भिन्न भिन्न गुण सन्नि- 
विष्ट हैं । इसलिये सब प्रकार के मनुष्यों के लिये निमन्नता की 
सामग्री सम्ुपणित है। आगे चलकर धनुष यज्ञ के आरंभ में राम 
का चित्र “जाकी रही साथना जैसी” आदि लाकर भत्येक रंग में 
खींचा गया है; और इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुर्षो को 
मोहित किया गया है। यहाँ भी यदि एक 'खाँवलए? दे तो दूसरा 
मोर | अर्थात्‌ रंग के विचार से भिन्न भिन्न खसाववालों के लिये 
उत्कंठा की सामग्री विद्यमान है। 'वय किसोर? में उनकी रुप- 
भिन्नता का वर्णन है। यदि एक गास्भीय्ये की सू्ति है, तो दुखरा 
च्ात्र उत्साह का आदश्श। सारांश, दोनों मं मिलकर सत, रज, 
तम तीनों गुण विद्यमान हैं । बस, सभी प्रकृति के लोगों की लीनता 
का दवएर खुला हुआ है। 

३--बहुधा टीकाकार “मोह न नारि नारि के रूपा” इसके और 
इसी अर्थ के अन्य छुंदो का उदाहरण देकर तुलसीदास पर विप- 
रीत-चर्णन का दोपारोपण करते है। पाठकवर्ग! जिस मोद्द की चर्चा 
इस चरण में है, उस 'मोह! ओर इस 'खबस' में अंतर है । झब दंक 
ख्ी अन्य सुरूपा ख्री को देखती है अथवा एक पुरुष किखी. 


२८४ तलसी-पग्रंथधाचली । 


पुरुष को देखता है तो अनुराग अवश्य उत्पन्न होता है, फिर चाहे 
चह्द किसी दुसरे ढंग फा भले द्वी दो । 

४--“मोदनी डायरी” में मोहनी मंत्र का रूपक हे जिसके 'वशी- 
करण! प्रभाव के विचार से 'खबस! शब्द का प्रयोग कियां गया है | 
यहाँ कोई कृत्रिम मंत्र नहीं है, चरन्‌ केवल रूप का प्राकृतिक चम- 
त्कार है । 

पए-वास्तव में सीधे सादे राजकुमारों फा अभिप्राय कदापि न 
था कि प्रभाव डालने के लिये भ्रमण किया जाय। नवीन नगर के 
श्रमण की इच्छा सर्वथा स्वाभाविक थी, जैसा कि उन शब्दों से 
स्प्ट विद्त है जिनमें राम ने शुरुजी से जनकपुर जाने की श्राक्षा 
माँगी है। परंतु उनके सोंदर्य के जादू का खाभाधिक प्रभाव यही 
पड़ा। “आसक्त हृदय प्रेमिका की प्रत्येक गति-मति को, चाहे बद्द 
कितनी द्वी अ्निड्छित क्‍यों न हो, उसके आचार व्यवद्यार से संचंख्ध 
कर देता है? यद्द 'ताज्जुल' का स्वमान्य सिद्धांत है। जा 
मेंगीडिथ ( (८०72९ (८:९११४४) भी एक स्थल पर अपनी सरतल- 
अकृति नायिका के प्रभाव के विषय में लिखता है-- 
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अर्थात्‌ उसने बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग किया और 
'निस्लदेद उनको बहुत द्वी सामान्य श्रर्थ प्रकाशित करने के लिये 
प्रयुक्त किया था। परंतु उसके (आसक्त के) लिये मानो उसने मंत्र 
पढ़े और जादू डाला | ऐसे विरोध का माटकीय प्रभाव कैसा विशेष 
आनंददायी है। 

६-- नगर नर नारी? का अनुप्रास ध्यान देने योग्य है । 

७--पहली सखी के साधारण घर्णन फी इस रूपकमय वर्णन से 
सुलनना करना उन दोनों के विवेकांतर तथा दोनों पर मिन्न सिश्र 


नियंधावली । श्घप 


श्रेणी के प्रभाव को स्पए तया प्रकट करता है। ( व्याख्या पहले की 
जा चुकी है ।) 
बरनत छुबि जहेँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिये देखन जोगू॥ 

१--पहले चरण में अभी कल के आए हुए राजकुमारों के सोद्य 
से समस्त नगर-निवासियों के मोहित होने तथा नगर में यत्र तन्न 
यही बातचीत होने का चित्र सामने है |, 

२--छुविः-प्रेमी के सौंदर्य के प्रकाश का वह भाग है जो दूसरे 
को प्रभावित करता है। जनसाधारण ऐसे शिक्षित नहीं होते जैसे 
कि राजभवन के स्री-पुरुष । इसलिये उनमे राम की विनय आदि 
की चर्चा नहीं है। और फिर श्टज्ञार रस इस समय जनकपुंर में 
भर रहद्दा है, इसलिये छुवि ही का वर्णन लोगों में है। 'लोगो? से 
तुलसीदास का अ्रभिषप्राय ठीक उस श्रेणी के जन खाधारण से है 
जिनकी चर्चा ( (५०४7०४ ?९००॥९ ) की भाँति शेक्सपियर ने 
जूलियस सीज़र में की है (उसकी गति-मति का चित्र धन्ुषयज्ञ में 
स्पष्ट रूप से है। उस समय इन दोनों मिलते हुलते कवियाँ की 
तुलना अधिक रोचक होगी) । 

--जहेँ तहँँ? नगर के रहनेचालों का स्थल स्थल पर टोलियोँ में 
एकत्र होना और राम के सौंदर्य का गुणगान उनके मुख पर 
आना कटपना के लिये समस्त नगर का भाव-चित्र बनाने के लिये 
अत्यानंद्वर्धेक है । 

४--दुूसरां चरण भावों की सरलता के लिये एक अर्थपूर्ण 
ओर उत्तम उदाहरण है और तुलसीदास के गुण का वह नमूना 
है जो प्रत्येक के मुख पर आ रहा है। ' अवशि ? में इच्छाशक्ति 
के बल का प्रकाशन आर ' देखन जोशू ? में प्रशंसा को पूर्णता 
अत्युत्तम है। वास्तव में 'खुना हुआ यूछुफू! ( चाहे उसका वर्णन 
कितना ही छुंदर और विस्तृत क्यो न हो ) .देखे हुए यूसुफ़' के 
समान नहीं हो सकता। इसलिये प्रेमिक को प्रशंसा इससे बढ़कर 


शेप ठतुलसी-अंधावली । 


क्या हो सकती है कि “घस देखने से ही संबंध है |? परंतु जैसा कि 
५सब भाँति झुद्दाये” फे चिपय में पहले कद्दां गया है, ऐसे शब्द भाषा 
'पर अधिकार रखनेवाले फवि) उसी समय प्रयुक्त करते हैं जब घर्येन 
करनेवाला विवश हो । यहाँ दूसरी सखी के बरणुन में उपर्युक्त कारणों 
से अधिक स्पण्टता है| परंतु चह भी अंत में वर्णन करने में श्रसमर्थे 
होती है भौर उसको भी कहना पडता है. कि प्यारे राजकुमारों की 
यही प्रशंसां हो सकती है कि “देखन जोगू” हैं और घस । 


ताछु बचन श्रति सियहि खुदाने | दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 


१--अद्दा ] पहले दी इस बात के कहने से, कि सश्लियाँ सीता 
के मनोगत भावषों फी व्यज्ञक हैँ, और तुलसीदास फी लेखनी, 
सखियां की चांणी ओर सीता के हृदय का भाव कक्षा में समान है, 
मेरा यही अमिप्राय था। सीता को 'अबवशि देखिये देखन जोगू? वाले 
शब्द कितने अच्छे जान पड़े कि अब खय॑ उनके भाव भी उसी का 
समर्थन करते हैं। 'छुद्याने! शब्द की खाभाविकता और अर्थ-पूर्णता 
की चर्चा पदले ही की जा चुकी है। यहाँ पखिया? के साथ उसका 
अज्ुप्रास कितना अच्छा है ! 


२--अकुलाने! शब्द उस संस्भ॒रण में है. जिससे में लिख रहा 
हैँ। परंतु, अन्य संस्करणो मे 'ललचाने! शब्द है जो भेरे विचार में 
निम्नाड्लित फारणों से अधिक अच्छा हैः-- 

(ञअ) लः का झुंद्र शंगार रखपूर्ण अनुप्रास पूरा होता है। 
ल्ागि लोचन ललचाने? ऐसा खुंदर अनुपास है जिसकी प्रशंसा वर्ण- 
नातीत है। इसलिये 'नैन, लोचन! दो शब्द जो खझुंद्र आँखों के 
बर्णैन में लाए जाते हैं, उनमें से 'लोचन? शब्द चुना गया है । 


(६) 'अकुलाने! में जो व्याकुलता है वह भी अनुचित है। और 
उस अवस्था में पहुँचने फे लिये श्रम सीता सी पचित्न आचार- 
ः चाली कन्या के लिये नारद्‌ मुनि के बचन स्मरण करने की आवश्यक- 
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कता है। उसके पश्चात्‌ वह ॒व्याकुलता उत्पन्न होगी जिसकी चर्चा 
आगे आनेवाले दोहे में स्पष्ट रूप से की गई है । 

३--एक अहप अवस्था की कन्या के लिये एक सुन्द्र वस्तु देखने 
की अभिलाषा में 'ललचाने! शब्द अधिक उपयुक्त है। दूसरे, एक 
आचारवाली कन्या फे लिये 'देखन जोगू? के साथ फैचल 'ललचाना? 
काफी है। जब दर्शन से अथवा नारद मुनि की सविष्यद्धाणी के 
स्मरण से प्रेम-भाच्र उत्पन्न होगा, उस समय अलबत्ता व्याकुलता की 
आवश्यकता होगी । ललचाने में जो लड़कपन प्रकट होता है, उसका 
वह भाग जो सीता के चयानुकूल है, आवश्यक है। और चद भाग 
ज्ो आचार के विचार से अनुचित द्ोता, द्रस” से पवित्र शब्द के 
आरा जाने से दुर हो गया । र्क 

४--अकुलाने! शब्द यद्‌ इसी समय आरा जाय तो फिर नारद 
के वचन और उनके स्मरण से प्रीति उत्पन्न होने में जो भाव-दृद्धि 
होती है ओर जिससे 'चक्कितः की व्याकुल अवस्था उत्पन्न द्ोती है, 
उसका वर्णन करने के लिये कौन सा विवेचक शब्द लाया जायगा | 
हाँ 'अकुलाने? के अनुकूल केवल पक बात हो सकती है। वह यह 
कि जिस हृदय पर चिशेष प्रभाव पड़ता है, उसका भाव सक्ियाँ के 
भाव से गस्भीरतर होना चाहिए- ओर ललचाने में भावों का अंतर 
इतना स्पष्ट दृष्टि नहीं पड़ता | परंतु फिर भी 'दरस लागि? के साथ 
इस शब्द के प्रयोग से अंतर स्पष्ट विद्ित है और उपर्युक्त कारणों 
की तुलना में यह यदि कोई कारण है. भी तो बहुत छोटा । 

५--'द्रस”ः झौर 'देखनेःका अंतर विचारणीय है। प्रेमिक के 
अवलोकन के लिये 'देखना? शब्द निम्न श्रेणी का है। परंतु सयानो 
सखियाँ सीता खी सदाचारिणी कन्या को बड़ी सावधानी के साथ 
सम्बोधन करती हें; क्योंकि यदि उसे यह विचार उत्पन्न हो जाय 
कि ये ससख्तरियाँ मुझको >ईंगार-रसख की अनुचित सीमा तक ले जाना 
चाहती हैं, तो दर्शनों की अभिलापषा के स्थान में घृणा उत्पन्न दो। 
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जाय | इसलिये फेवल इतना छी कद्दती हूँ कि “देखने के योग्य हैं 
अवश्य देखिए ।” परंतु सीता की श्ाँख़ के लिये जिसमे प्रेम फा 
पवित्र भाव भरा इआ है, 'दरस' के अतिरिक्त और कोई निम्न श्रेणी 
का शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था । 'द्रस? के साथ भाषों 
की पवित्रता भी विचारणीय है | सीता केवल एक खुझप अपरिचित 
को देखने के लिये कमी तेयार न दोगी, जब तक उसके भाव में 
प्रद्ृत्या, पर्याप्त कारणों से ( जिनमें से घहुघा अभी गुप्त दशा में ही 
क्यों न हों ), “प्रीति पुरातन लखे न कोई” ऐसे 'द्रस” की उत्ककेठा 
उत्पन्न न हो जाय | इसी 'जिज्ञासा? की श्रेणी पर हल समय यह 
लेख समाप्त किया जाता है । 


(१३) तुलसी और रहीम 
( छेलक--पं० घुखशम चौवे ओर श्रीयुक्त राजेंद्रसिंह व्यौहार ) 


अब्दुलरहीम खानखाना गोंसाई जी के समकालीन थे और 
दोनों में मित्रता भी थी। विधर्मी होकर भी एक दूखरे से मित्रता 
रखना, उक्त भद्दापुरुषों की सहृदयता फा परिचायक है । सुखलमान 
होकर भी इन्होंने कृष्ण-भक्ति और हिंदी में कचिता फरना अपना 
गौरच समझ्का। अवश्य ही इन पर गोसाईं जी का प्रसाव पड़ा होगा। 
रहीम की जो कुछ भी थोड़ी घहुत रचना मिलती है, चद्द बड़ी 
ही सरस और हृदय-प्रादिणी है | गोखाई जी के समान इन्होंने भी 
नीति के दोहे कहे हैं। दोनों कवियों की रचनाएँ कहीं कहीं एक 
सी मालूम दोती है। कुछ उदाहरण लीजिए :-- 
आप ( रहीम ) भावी को बडी प्रवर्ल मानते हैं--- 
“राम न जाते दरिन संग, सीय न रावण साथ । 
जो रहीम भावी कहूँ, होत आपने हाथ ॥४ 
श्र ः 
गोसाईं जी भी कहते हैं -- 
“तुलसी जस भवितव्यता, तैखइ मिलें सहाय । 
आपु न आये ताहि पहँ, तादि तहाँ ले जाय ॥” 
गोसाई जी ने दुश की खूब व्याज-निन्दा की है। पर हमेशा यही 
उपदेश है कि $--- ४ 
५धउम्मा संत की यही वड़ाई | मंद करत जो करे भलाई ॥० 
परंतु रहीम दु््टों को सजा देने का आदेश देते हैँ-- 
“खीरा को मुख काटि के, मलियत लोन लगाग्। 
रहिमन करण मसुखन फी, चाहिय यही सजाग्र ॥० 
दोनों कवियों ने संत-प्रशंला और दुप्ले की निन्‍्दा की है। 
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उनका मत था कि कुसंग में भी संत शुद्ध बने रहते हैँ :-- 
"जो रद्दीम उत्तम रहनि, का करि सकते कुसंग ।” 
गोसाईं जी इस घात को मानते हुए भी कद्दते है कि यद्यपि 
संत अलिप्त हैं, तथापि दु्श से सदा बचे रहना ही अच्छा है; फ्योकि- 
“अतिशय रगड़ फरे ज्ञो कोई। श्रनल प्रगट चंदन ते होई ॥” 
दुएजन आप तो कुछ उपकार करते नहीं, पर दुसरे को भी ऐसा 
करने से रोकते है-- 
“आप न काह काम के, डार, पात, फल, फ़ूल। 
ओऔरन को रोकत फिरे “रहिमन” पेड बबूल ॥” 
7 हे रे कै मै 
दुष्टता का एक दर्जा और है जिसका वर्णुन रहीम ने नहीं किया। 
उन्होंने सिर्फ उन्हीं दुर्श का वर्णन किया है जो दूसरे को कष्ट तो देते 
हैं, पर खयं कष्ट नहीं सहते; पर गोसाईं जी ने ऐसे दुष्लों का भी पता 
खगा लिया है जो दूसरे के अ्रपशकुन के लिये अपनी नाक काटते हैँ--- 
“जिमि हिम उपल कृषी दल गरदीं |? 
ओले थाप तो नष्ट द्ोते दी हैं, पर खेती को भी जरुर ही नुक्सान 
पईचाते हैं । 
सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ देः-- 
“रहिमन सोई मीत है भीर परे ठद्दराय ॥”? 
“ शभोखाई जी कहते हैं-- 
“झापत काल परखस्तििये चारी। धीरज धरम मित्र अ्ररु नारी ॥? 
मछली के प्रेम की तारीफ में रहीम कद्दते हैंः-- 
“जाल परे बहि जात जल, तजि मीनन को मोह । 
रहिमन मछुरी नीर को, तऊ न छॉड़त छोद्द ॥ 
गोसाई जी का कथन हैः- 
“सीन काटि जल धोहये, खाये अधिक पियास। 
तुलसी प्रीति सराहिये, मरुण मीत की आस ॥” 
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किसी पस्तु का अच्छा बुरा होना उसकी संगति पर निर्भर हैः-- 
“मुक्ता करे कपूर करि, चातक जीवन जोय । 
पतो वड़ो रहीम जल, न्याल बदन विष होय ॥% 
्ः भः कः रा 
“धूम कुसंगति कारिख दोई” 
“सोइ जल अ्रनल अनिल संघाता | होइ जलद जल-जीवन दाता ॥” 
“होय कुवस्तु खुवस्तु जग, लखदि झुलच्षण लोग? ॥ --तुलखी । 
खुसंग से खल सुधर सकते है, पर उनका स्वभाव नहीं जाता+-- 
“रहिमन लाख सली करो, अगुनी अगुन न जाय । 
राग छुनत पय पियत हूँ, साँप सहज घरि खाय ॥”? 
नह ्ः कै ्ः 
“सलहु करे खल पाय खुखंगू। 
मिट॒हि न मलिन स्वभाव अभंगू ॥४. --तुलसी । 
“चोरदि चाँदनि रात न सावा।#४ --ठुलसी। 
“शशि की खुंदर चांदनी, सीतल सबहि छुद्दाय । 
लगे चोर चित में लटी, घटि रहीम मन श्राय॥” --रहीम | 
“कहि रहीस पर-काज हित, संपति सच हि सुजान ।?--रहीम । 
“तुलसी संत खुश्रम्ब तरु, फूलि, फरहिं पर देत ।” --तुलसी । 
रहीम की समझ में सब से प्रीति रखनी चाहिए; विरोध किसी 
से भला नहींः-- 
“रीति प्रीति सब सा भली, बेर न द्वित मित्त गोत ।” 
परन्तु गोसाईं जी दुष्टों से प्रीति करने की खलाह नहीं देते । 
उनकी राय में उदासौन रहना ही अच्छा हैः-- 
“जल सन कलदहन भल सन प्रीतती [७ 
५“उदासीन है रहिय शुसाईं। खल परिदहरिय खान की नाई॥» 
“दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे माहि ७ --रहीम । 
“अर्थ अ्रमित भ्रति आखर थोरे ९ : “-ठुलसी १ 
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०“रद्दिमन धोखे भाव से, छुख से मनिकसे राम । 

पावत पूरन परम गति, फामादिक को घाम ॥?९. रहीम । 
“तुलसी जिनके मुखन से, धोखेडु निकसत राम । 

तिनके पग की पगतरी, मेरे तन को चाम ॥”--ठतुलसी । 
दोनों मद्दात्माओं ने चातक और मीन के प्रेम की प्रशंसा की है 

और अपने लिये चैसा ही प्रेम मॉगा है-- 

“ज्ञेदि रहीम चित आपनो, कीन्हों चतुर चकोर । 

निसि बासर लाग्यो रहे, कृप्णचन्द्र की ओर ॥” --र्हीम । 


मे मर डे ह्रै£ 
“एक भरोसखो एक बल, एक श्रास विस्वास | 
एक राम घन-श्याम द्वित, चातक तुलसीदास ॥” --तुलसी । 


अन्त में दोनों भक्त इस निर्णय पर पहुँचते हैं--. 
“गद्दि शरणागत राम की, भव-सागर की नाव | 
रदिमन जगत्‌-उधार को, और न कहछू उपाव ॥” 


(१४) तुलसीदास तथा केशवदास 
[िख्क--प० घुखरराम चौथे ओर श्री राजेन्द्रसिंह व्योहार । ] 


तुलनात्मक समालो चना 

आज हम उन दो महाकवियाँ की तुलना करने बैठे हैं जिन्होंने 
अपनी अमतत-वर्षिणी वाणी से रामायण गाकर अपनी वाणी तथा 
हिन्दी भाषा को पधिन्न किया है। दोनों ही कवियों ने अपूर्च महा- 
काव्य रचकर साहित्य-भारणडार में अपूर्व रल मरे हैं। एक ने राम- 
चरित-मानस में हमारे मन-मानस को स्नान कराके उसे परम 
पावन बनाया और दुसरे ने राम की अपूर्व चंद्रिका छिटकाकर 
इमारे मानस-कुछुद को खिलाया । 

केशवदास तुलसीदास के समकालीन थे तथा दोनो ही दुँदेल- 
खराड के निवासी (!) थे। केशव ने राज-मान स्वीकार किया; किन्तु 
तुललीदास ने उसको घृणा फी दृष्टि से देखकर फेचल राम-मात्त 
स्वीकार किया । दोनों ही ने रामशादह् की चादशाहत सखीकार की | 

एक ने ओड़छा के राजकुमार रामशाह # की वादशाहत खीकार 
की और दूसरें ने अवध-राजकुमार राम की । 

केशवदास राजमंत्री, राजगुरु, दरवारी तथा ज्योतिषी थे। 
तुलसी को इन वातो से कुछ मतलब न था। केशव युद्ध-चीर भी थे 
और धर्म-चीर भी: किन्तु तुलसी ने इंद्रियोँ के जीतने ही में सारी 
चीरता का प्रयोग किया था | 

केशव शानी भक्त थे और तुलसी भक्त | वे केशव फे समान शान 
को भक्ति से शरेष्ठता न देते थे । 


कान 





# ओड़छाथिपति मधुकर शाह के ज्येष्ठ पुत्र का मास रामशाह था जिनको - 
कीलि केशव ने गाई है । 


२६४ ठतुलसी-ग्रंधाघली । 


कविता 
उद्देश्य-फेशवदास ने राम-चरित्र वर्णन तो किया, किंतु उनका 
उद्देश्य केवल राम को प्रसन्न करना न था। नर-पति फे अतिरिक्त 
नर-पति को प्रसन्न करना भी उनका उद्देश्य था । श्रवधपति के श्रति- 
रिक्त ओड़छा-पति फो भी प्रसन्न करने के लिये उन्होंने काव्य रचना 
की | कई काव्य तो उन्होंने केवल ओडछाधिपति के ही लिये रचे । 
जिनसे श्रयोध्यापति को प्रीति द्वी नहीं, उल्लटे अ्रप्रीति होने की संमा- 
चना है, यथा--“रतन बावनी” “चीरसिंद्ददेव-चरित्र” “कवि-प्रिया” 
ओर “रसिक-प्रिया ।” 
तुलसी नर-काव्य करने के विरोधी थे। उन्होंने फेवल अपनी 
आत्मा”के सुख, संसार के द्वित तथा अ्रपनी वाणी को पवित्र फरने 
ही के उद्देश्य से कविता की । 
इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर तुलसीदास ने केधल राम यश 
गाया तथा धर्म-लंबंधी बातों द्वी का वर्णन किया; और केशव ने रास- 
यश के साथ नर-फाव्य तथा सांसारिक बातों का भी वर्णन किया । 
यहाँ दम फेवल उन्हीं बातो में दोनो को तुलना करेगे जिनका 
चोनो ने वर्णन किया है। अ्रतः मानप्त ओर रामचद्रिका फी दी 
छठ॒ुज्ञना करनां सब से अधिक उपयुक्त होगा । 
काव्य-भाषा 
ठुल्लसीदास सरल तथा सरसख कविता तथा फेशवदास कठिन 
शलेषमय फाव्य के लिये खब्धप्रतिष्ठ है । काव्य की कठिनता भी फेशव 
की फविता के अधिक प्रचार न होने का एक कारण है। इसी 
कठिनता के कारण उनका काव्य “प्रेत-काव्य” भी कद्दा गया है । 
केशव की भाषा ससक्ृत-प्रधुर है, उनकी कविता में सस्कृत के 
अनेकों श्रप्तचनलित तथा क्लिष्ट सामासिक शब्द भरे पड़े हैं। उनकी 
कविता में-संस्क्तत पढने का सा आनंद आता है। तुलसीदास की 
, भाषा इतनी अधिक कठिन ओर संस्क्रत-प्रचुर नहीं है । ' 


निबंधाचली । श््प 


केशव फे काव्य में ऐसे ऐसे श्रप्रचलित शब्द मिलते है. जिनका 
अर्थ समझना भी कठिन दे और जो तुलसी की कविता में या ओर 
कहीं सी उतने नहीं पाए. जाते | उन्होंने अनेकों शब्दों को गढ़कर 
उन्हें नया अर्थ दे दिया है । तुलसी ने भी कुछ शब्द गढ़े हैँ, किंतु 
केशव के समान नहीं । केशव के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है-- 
सपम्मिनी-हवेली, अलोभ ८ वदनामी, अ्रनंता ८ पृथ्वी, वेका ८ निशाना, 
आशीविष > सर्प, चंद्रव + कपूर, उडु॒र > चूहा, राघव की निशि> 
राम-नवमी, मखमित्र > क्रषि, परिवेष ८ घेरा, उदधिनंद  + चंद्र, 
विजय ८ भोजन, मदएण  कस्तूरी, नेऋत्य ८ राक्तस, घेकुंठ + पवि- 
आत्मा, सुगमित्र चंद्र, विपमय ८ जलपूर्ण, नंदनता  वंदनीयता, 
विमला 5 सरस्वती, इत्यादि । * 

इससे पाठकों को विदित हो जायगा कि केशवदास का संस्कृत 
ज्ञान केसा था। हमारी समभ में उनका यद्द शान तुलसीदास से 
कुछ अधिक था। 


इलेपों तथा संस्क्त शब्दों के कारण उनकी भाषा और सी 
कठिन हो जाती है। उनका भाषा पर इतना प्रभ्ुत्व थां कि एक एक 
शब्द में तीन तीन चार चार अर्थ लगा देते थे। कठिनता फे निवार- 
शणार्थ तुलसीदास ने एलेपों का प्रयोग बहुत कम किया है। फेशच का 
च्क उदाहरण दे देना काफी होगाः-- 


*त्िन्न मगरी तिन नागरी, प्रतिपद हंसक हीन। 
जतल्ज द्ार शोभित न तहेँ, प्रगट पयोधर पीन ॥” 


अन्ुपा म---ठुलसी की भाषा खाभाविक, सरल तथा सरस 
अजछुप्रासों के कारण और भी ललित हो गई है; किंतु फेशव की 
सापा खभावत, द्वी कठिन दोने के कारण उनके अधिकांश अजुप्रास 
भी क्लवि.ट तथा ककश हैं; तौ सो ललित अजुप्रास भी उनकी कविता 
में कम नहों हैं । नीचे के उदाहरण से यह बात प्रगट हो जायगी-- 


शहद तुलसी-अंथावली । 


“पूरब की पूरा पूरी पापर पुरी से 
ततवा पुरी वे दूरि द्वी ते पावन परति है । 
दक्षिण की पत्तिनी सी गचछे श्रन्तरित्त मग 
पक्तिम को पक्षद्दीन पत्ती ज्यों उड॒ति है ॥” 
मेक जे जै£ कः शप 
सच जाति फटी, दुख की ढुपटी | 
केशवदास ने तुलसीदास की अपेक्षा बहुत अधिक छुंदों का 
प्रयोग किया है। केशव ने संसक्तत छुंदों का विशेष प्रयोग किया है। 
उनकी छुंद-प्रचुरता देखकर पऐेला मालूम दोता है, मानो छुंदःशास्त्र 
से खोज खोजकर उन्होंने छ॒दों की सूची पूरी करने के लिये विविध 
छंदों की भरमार की है| उनके काव्य में ऐसे छुद मिलते है जिनका 
कभी नाम भी न खुना हो। इसके अतिरिक्त उनके छंद इतनी जरुरी 
बदलते हैँ कि आश्रय्ये होता है। छंद इतनी जरदी जल्दी बदलने 
के कारण कभी कभी कथा का रोचकता भो बिगड़ जाती है | कथा 
की अपेक्षा फेशवदास का छुदों की बदलावट पर अ्रधिक यान 
दिखाई देता है। 
इसके विरुद्ध, तुलसीदास ने जो छंद उठाया, उसी में पूरा गन 
और केशव के सारे ग्रन्थी को मिल्लाकर उनसे भी वडा भ्रन्थ पुरा: 
कर दिया। अ्रगर फेशवदास को इसी भरकार एक ही छुंद में काव्य 
करना पड़ता, तो शायद वे उतने सफल न होते । और यदि तुलसी- 
दास को केशव के समान विविध छुंद्ों में कचिता करने का कटद्दा 
जाता, तो शायद वे भी उतने सफल न होते । 
ठुलसी ने एक दी छंद को निवाहने में सफलता पाई और केशच 
ने अनन्त छंदो को नियाहने में । 
इन अनन्त छुंदो के प्रयोग से केशव का सस्क्तत तथा छुंदः शास्त्र: 
का शान प्रगट होता है । 
दोनो ही कवियों ने अलकार के भंडार को अच्छा भण है । 
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इनके कावध्यों में प्रायः सभी श्रलंकारों के उदाहरण पाए जाते हैं। वैसे 
तो सभी अलंकारों में दोनों महाकवियों ने सफलता पाई है, किंतु 
तुलसीदास के रुपक तथा केशव की उत्प्रेच्चा विशेष हृदयग्रादिणी- 
हैं। तुलसी के अनेक उत्तमोत्तम झूपको के सामने केशव के बहुत 
कम रूपक ठद्दर सकते है; और फेशव की उत्प्रेत्ञाओं की लड़ी के 
समान तुलसी के काव्य में कम उत्प्रेक्ताएँ मिलेंगी। केशव एक दी 
धात के लिये अनेकों डपमाओं और उत्प्रेज्ञाओं का प्रयोग करते 
चले गए हैं । ऐसे उदाहरण तुलसी की कविता में कम मिलते है। 
केशव की कविता से चुने हुए कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 
“पावक पवन मरि पश्चग पतंग ।” रा० च० (१७) 
डर $ः ह 
अरुण गात श्रति प्रात पद्मिनी प्राशताथ भय | 
मोनडईुँ केशवदाल कोकनद फोक-प्रेम-मय ॥ 
परिपूरण सिंदूर पूर कैधों मंगल घट। 
किधों शक्त क्रोघष भभक्यों माणिक पियूष पट । 
कै श्रोणित कलित कपाल यह मिल कपालिका $काल को | 
चह ललित लाल केधों लसत दिग्भामिनि के भाल को ॥ 
श्र के रे6 दै 'जः 
“चलो गगन तरूु धाय दिनकर वानर अरुण मुख । 
कीन्हो कऊुकि फकदराय सकल त्तारक्ना कुसुम यिन्नु।॥” 
पसरे कर कुमुदिन काज़ मनो । (रा० च० १६) 


जेट . जेह 
व्योम में मुनि देखिये । 
शॉ न ] के 
रंगा जल की पाग सिर, 
यद्पि भृगुटि रघुराय की। 
अवण मकर कुंडल लसत, 
कं कर 


(रा० च० ३३) 


२८ छतुलसी-प्रंथावली । 


अलि चदन शोभ सरसी सुरंग (३४) 
श्याम हुओ मग ताल (३५) 
पद्दिरे घसन छुरंग (३६) 
किधों यद्द राज-पुत्री (५७) 
यह सर किरण तम दुख हारि (११३-३६-४२) 


केशव ने वीर, रोद्र तथा श्टंगार-रस का विशेष घर्णेन किया है 
श्रौर तुलसी ने घीर, शान्त, करुण तथा घात्सलल्य का । श्ट्गार-रख 
की ओर तुलसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अतः इसमें दोनों फी 
तुलना द्वी नहीं हो सकती। केशव ने श्टंगार-रस का पूर्ण तथा 
सजीव धर्णन किया है। वीर-रस में भी केशव वाजी मारते जायेंगे । 
उनके छंद वीर-रस फे लिये अधिक उपयुक्त हैं। उनकी क्लि.्ट भाषा 
भी बीर-रस की भापा है। साधारण बाते तथा अ्रन्य रस भी ये 
वीर-रख दी के शब्दों में कहते हैं। केशवदास खयं धीर योद्धा थे 
ओर अनेकों युद्धों में रद्द भी चुके थे। श्रतः वे तुलसीदास की 
अपेक्षा अधिक सजीव वर्णन कर सकते हैं । शक 

शान्त रख का भी दोनों कवियों ने अच्छा वर्णन फिया है। 
विज्ञान-गीता तथा रामचंद्रिका सप्तम्‌ प्रकाश ( उत्तर ) कारड में 
शान्तरस का अच्छा घर्णन है। इनकी तुलना तुलसीदास फे उत्त- 
मोत्तम वर्णनों से अच्छी तरद्द की जा सकती है। उदाहरण+--- 


को है दमयन्ती (३६ ) 
श्री शोभिजै सखि सुन्द्री 

युद्ध फो शआज्ञु भरथ चढ़े। (६७) 
हिमांशु स्‌र सो लगे (&१) 
उड़े दिशा दिशा कपीश (१४३) 
रण इन्द्रजीत अजीत (१४५) 


सैंचत लोभ दर्शों दिशि फो मद्दि * (१८४) 
शान निकेतन त्राननि को कट्ठि (१८५) 
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प्रकृति-निगक्षण 

केशव का प्रकृति-निरीक्षण तुलसी की अपेक्ता अधिक बढ़ा 
अढ़ा हे । उन्होंने ऋतु, चंद्र-सुयोद्य, प्रकति-छुटठाओं श्रादि के 
, बहुत अच्छे अ्रच्छे चर्णन किए हैं| तुलसीदास ने अगर प्रकृति-वर्णत 
किए भी हैं तो ये बहुक, संक्षिप्त हैं। केशव के घणन अधिक कवित्व- 
पूर्ण तथा चिस्तृत हैँ। नवीन नवीन उपमाओं आदि से केशव के 
वर्णन सुन्दर हो गए हैं । तुलसी के वर्णन चाहे जितने कम ओऔर 
सक्तित हो, फितु वे अपनी खाभाविक सरसता के कारण अत्यन्त 
ललित हो गए हैं। यथा;-- 


देखि बाग अनुराग उपलिय ( रा० च० थू ) 
तरु तालीस तमाल ताल हिंताल० ( रा० च्० १३) 
अरुण गात अतिप्रात० (१२) 
तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत (६० ) 
पांडव की प्रतिभा सम लेखों (७८) 
सुन्दर सेत सरोरुह में ( &२) 
चिलके डुति सूक्तम शोभति (१६३) 
भूतल की चेणी सी जिवेणी (१६४) 
अन्य वर्णन 


तुलसीदास सभा-समार्जों के वर्णन,चार्तालप-वर्णन,घटनाओं के 
जीते जागते चित्र खींचने, धर्म-तत्व तथा डपदेश-चर्णन करने में 
केशवदास की अ्रपेक्षा अधिक सफल हुए हैं। उनके वर्णन बहुत 
विस्तृत तथा सजीव है। तुलसी का नगर-वर्णन केशव ही के 
समान हे । राम-राज्य के वर्णन भी दोनों के अच्छे हैं; किंतु केशव 
का यद्द वर्णन अधिक कवित्व-पूर्ण तथा युक्ति-पूर्ण है। दोनों दी ने 
राम-राज्य को आदशे घ॒म्म-राज्य बना दिया हे। खयंबर, घनुष-पज्ञ 
पुष्प-वाटिका तथा राम-सरत-संचाद आदि के समान कोई भी वर्णन 


३०० तुलसी-पम्ंथावली । 


केशववास के काध्य में नहीं है । तुलसी के उक्त वर्णन के सामने 
फेशव का कोई चर्णन नहीं टिक सकता | 

लोगों के मनोभावो का भी तुलसीदास ने अद्वितीय वर्णन 
किया है। क्रेशवदास श्टंगार-रस के सिवा श्रन्य मानव भावों 
के वर्णन मे सफल नद्दीं हुए। मानस तथा राम-चन्द्रिकाके रावण- 
अंगद-बाद उत्तमता में बहुत कुछ एक से हैं। तुलसीदास का 
परशुराम-वाद केशव के परशुराम-धाद से फहीं अच्छा है । 

पुष्पवाटिका के वर्णन में ठुललीदाल ने मानची मनोभावों का 
चर्णुन किया है और केशव ने प्रकृति-छुटा का । तुलसीदास ने 
अन्तर्जेगत्‌ फे रद्दस्य खोले हैं और केशव ने बहिज॑गत्‌ के । 

केशवदास के मुक्ति-चर्णन, सरयू-घर्णन, राम-नज़-शिख, पुष्प- 
घाटिका, बन-छुवि, ऋतु-धर्यंत, सूर्योद्य-वर्णन, आदि बहुत 
उत्तम हैं । इनमें से सीता-दर्शन मे उपसमाओं ओर उत्पेक्ताओं की 
श्रद्भुव छटा है । 


शोभ द्रोण गिरिगण शिक्षर ऊपर (रा० ६) 
सूलन दी की जहाँ श्रधोगति (रा० च० ८ ) 
अमल, सजल घनश्याम वपु (४० ) 
वार्सो उग अंक के हैं. « (६१) 
फलितव कलंक केतु (६२) 
भेहिं छुर्वाप' चारु प्रमुदित पयोधर ( १०१ ) 
कल्नदंस फल्ानिधि खंजन फंज 

दनन्‍तावलि कुन्द समान सनो (१०२ ) 
भावे जददों व्यभिचारी (२११ ) 
जूभदि में कलह कलद प्रिय नारदे (२१२ ) 

कथा-प्रसंग 


दोनो दी कवियों ने वाल्मीकि दही को अपना आधार माना है । 
'लुलसीदास ने वाह्मीकि-पर्सित कथा का अवलस्वन नहीं किया; 


निवंधाचली । इ्०१ 


'किन्तु केशव ने वाल्मीकि की कथा का ही ज्यों का त्यों अवलम्बन 
किया है | रामचन्द्रिका में परशुराम बरात को रास्ते में मिलते हैं, 
मानस के समान धनुप-यज्ञ में नहीं। फेशव ने उत्तरराम-चरित 
का भी वर्णन किया है जिसमे,सीता-त्याग तथा लव॒कुश-युद्ध भी 
आ जाता है। 
सिद्धान्त 

दोनों ही कवियों ने राम- जी को परव्रह्म फा अवतार भाना है 
ओर चेदान्त मत का अनु शरण किया है | 

च्राह्मणों की भक्ति, तीर्थों का मान, सूर्ति-पूजन आदि हिन्दू-धर्म 
'के खिद्धान्तो का दोनों के हृदय में आदर था | 

दोनों के धार्मिक विचार एकऋ ही से हैँ । अ्रतः यहाँ उनका वर्णन 
करने को आवश्यकता नहीं । इतना श्रन्तर उल्लेखनीय है कि केशव 
ज्ञान-मार्ग के तथा तुलसी भक्ति-मार्ग के पक्तपाती और शअज्- 
यायी थे । 

केशव में अ्रपनी जाति का बहुत पत्तपात दिखाई पड़ता है। यदि 
पनिस्नलिखित पद्य उन्ही का है तो इससे वे वड़े अनुदार तथा पक्त- 
'पाती सिद्ध होते हैं। सम के शुण-वर्णन करते हुए थे कहते हैंः--. 

“छाड़ि ऋषि द्विज देव ऋषिराज सब झखुख पार प्रगट सकल 
सनोढियन के पूजे पाय ।” 

य्या राम जी के समय में भी सनाढ्य आदि भेद थे ? 

तुलसीदास ऐसे संफ्रीण-हदय न थे। उन्होंने अपने किसो 
पिशेप जाति के होने को जरा भी महत्व नहीं दिया-- 

रजपून कद्दो ुलहा कहौ कोई। 
घूृत कही अचधूृत कफही। इत्यादि । 

गोसाई जी--“जाति पाँति धन धरमु बड़ाई।” आदि सब बातों 
से ऊँची एक वस्तु मानते थे और वह थी “राम-भक्ति” | 

पातिम्नत धर्म के विपय में दोनों के एक से चिचार थे । 


३०२ घुलसी-अथावली | 


दोनों ही कवियाँ में विश्व-प्रेम तथा देश-भक्ति का श्रददुर था। 
भारतवर्ष की राष्ट्रीया तथा उसकी एकता का दोनों को शान 
पुवव॑ अभिमान था। अपने ग्रन्थों में उन्होंने भारतवर्ष का सम्मान 
तथा पृज्य दृष्टि से अनेकों जगद्द उल्लेख किया है । 


चरित्र-चित्रण 


तुलसीदास मानव-चरित्र-चित्रण में अटितीय है! फेशव के 
काव्य में मानव-चरित्र बिलकुल विकसित नहीं दो सका है। उनका 


लद॒ंय कवित्व पर ही अ्रधिक रहा है। चरित्र-चित्रण पर उन्होंने 
ध्यान ही नहीं दिया। अतः चरित्र-चित्रण में फेशवदास तुलसी की 


बिलकुल वरावरी नहीं कर सकते । 


केशव ने केवल एक जगद् राम-चरित्र पर कुछ प्रकाश डाला 
है। राजगद्दी के समय देव, किन्नर आदि ने जो स्तुति की है, उसमें 
राम के मानव-चरित्र पर अच्छा प्रकाश पडता है। उस स्तुति का 
अंश यहाँ उद्धृत कर देने से राम-चरित्र की विशेषताएँ प्रगट हो 
जाती हैं । 
“काय वच मन नेम जानत शितल्ाा सम पर नारि।” 


न कप डे 
ध 
साधु होय असाधु राखत द्विजन दी को मान ॥? 
ः त्ः कं 


“सूर झुन्दर सरल रवि रतिकरत रति कहें लालि। 

एक पलत्नीमत निवाहत मदन को मद घालि।॥ 

खुजद खुहदद सपूत सोदर हनन नृप जा काज। 

पलक में स्रोश राज छोड़यो मातु-पितु की लाज॥ 

मंथरा सो मोद मानत विपित पठयो पेलि:। 

।/ शेप्ेनेला को नाक काटी करन आई केलि ॥ 
न तर श्र 


निचंधावली । ३०३ 


अज्ञ ज्यों सीता बिलोकी व्यग्न श्रमत अनेक ॥ 
सापराध असाधु अति झखुग्नीव कीन्द्रों मित्र । 
अपराध बिनु अति साधु वालहि हन्यो जानि अ्रसित्र ॥ 
वाण वेभहि आन को लगि नाम अपनों लेत | 
काल सा रिपु आपु दति जय-पत्र औरहि देत ॥ 
पुरयकाल न देत बिप्रन तौलि तोलि कनंक। 
शत्रु खोदर को दई सब खर्ण ही की लंक॥ 
एक पल विद्चु पात खाये वार चार जस्हात। 
वर्ष चोदद नींद भूख पियास छोड़ी गात ॥ 
छुमै चर अपराध अपने कोटि कोटि कराल। 
अपराध एक न छुम्यो गो-ट्विज दीन को सब काल ॥ 
यद्‌पि लक्ष्मण करी सेवा, सर्वे भाँति सभेव । 

तदपि सानत सर्वेथा करि भरत दी की सेव ॥ 

कद्दत इनको सर्च साँचे सकल राना राव | 

तनक सेवा दास की कहेँ कोटि गरुणित वनाच ॥ 

एक पल डर माँक आये, हरत सच संसार। 
आय के संसार महँ इन हरेउ भूतल-भार ॥” 


उक्त वर्णन में और सव बातें तो राम-च रित्र की महत्ता की बोधक 
हैं, केवल दो बाते हमारे चित्त मे नहीं जमतों । एक तो यह कि 
उन्होंने अपराधी-पुञ्र खुत्नीव को मित्र जान खौकार किया और शा्रु 
वालि को निरफ्राध होने पर भी भार डाला | यद्द सरासर श्रन्याय 
है। यह कोई चरित्र की महत्ता नही क्लि निरपराध शन्नु मारा जाय | 
राम ने उसे दुश्चरित्र जानकर ही मारा था, शत्रु समभकर नहीं । 


दूसरी यात यह कि लद्मण की प्रद्ुुर सेधा पर कुछ ध्यान न 
देते इप भरत का ही उन्होंने आदर किया। इसमें क्या महत्ता हुई ? 
_ द्वु मा 
उलटे अगर राम ने ऐसा किया तो ठोक नहीं किया। भरत की 
घ्‌० हे 


३०७ छुलसी-ग्रंथाचली । 


भर्ति लक्ष्मण फी सेवा से कहीं श्रधिक थी; किंतु राम जी संच पर 
समान भाव से प्रेम रखते थे । 
चरित्र-संबंधी एक भर छुंद उल्लेखनीय है;--- 
घोलि न बोहयो वोल (रा० प्रृ० ३) 
अन्य चरित्रों पर केशवदास ने बहुत कम प्रकाश डाला है। 
डनके काव्य में चरित्र-चित्रण बिलकुल दी विकसित नहीं हो सका 
है। तुलसी फी चरित्र-चित्रण योग्यता से केशवदास की तुलना द्वी 
नहीं की जा सकती । 
दम खंच्षेप में दोनों महाकवियों की चुलना करके, अपनो अल्प 
चुद्धि तथा अपने परिमित अ्रध्ययन के अनुसार जो हमारे विचार 
थे, ऊपर लिख छुके। 
दो वस्त॒ुथों, मलुष्य या कवियों की तुलना करते समय लोगों 
क॑ हृदय में सद्दज द्वी यह चिचार उठता है कि इन दोनों में अच्छा 
या वडा कौन है? किंतु सर्वदा एक चीज दूसरी चीज से सब 
वार्तों में श्रेष्ठ नहीं हुआ करती । किसी घात में एक चढ़ी-बढ़ी होती 
है तो दूसरी बातों में दूसरी । यही बात इन कवियाँ के विषय में 
भी ठीक माननी चादिए | 
हिंदी में यद्द दोहा बहुत प्रसिद्ध हैः-- 
“सूर सूर तुलसी ससी उड़ुगण फेशवदास |”? 
इसफे अ्रनुसार सूरदास तथा तुलसीदास को तो अत्यन्त उष्ध 
पद्‌ दिया जाता है झौर केशवदास को अत्यन्त द्ी छुद्र स्थान । हमारा 
तो विश्वास है कि लोगों ने अभी तक फेशवसाद की फविता फा 
आखादन ही नहीं किया, अ्रन्यथा वे ऐसी बात न फद्दते। श्रन्य दो 
महाकवियाँ को चंद्र-सर्य फहना और फेशवदास को फेवल तारा 
सममना उनके प्रति--नहीं, समस्त हिंदी-साहित्यः के प्रति-- 
अपमान तथा अन्याय करना है। हमारा तो दृढ़ विश्यास है, और 
यह विश्वास अध्ययन ओर विचार करने पर हुआ है कि केशवदास 


निवंधावली । सेण्पे 


को किसी से ऊँचा नहीं तो नीचा खान भी नहीं दिया जा सकता ! 
यदि सूरदास सरखता और पूर्णता के लिये अनन्य हैँ तथा तुलसी- 
दास अपनी लोकोत्तर प्रतिभा के लिये और सरस तथा खंस्ल 
कवचित्व फे लिये अनन्य है, तो केशवदास भी अपनी गस्भरोता तथा 
थअर्थ-गोरवता के लिये हिंदी में श्रद्धितीय है। 

अपनी इस भाव-गस्भसीरता ही के कारण वे लोगों में इतने प्रसिद्ध 
ते हो सके । उनके काव्य को लोग कठिनता के कारण प्रेतकाज्य 
कहकर छोड़ देते हैं । एक् महाकवि के प्रति इतनी उपेक्षा हमारी 
बुद्धि की ही उपेक्षा है । 

यदि घम के सांगोर्पाग-विवेचन में, श्रद्धत वाणी के घाराप्रचाह 
में, सरस कवित्व में केशवदास लोगों को तुलसीदास के समान 
सामग्री नही दे खकते तो गंभीर कवित्व ओर शअर्थ-गौरव फी दृष्टि 
से ही उनके काव्य फे अधिक प्रचार की वहुत आवश्यकता है। 


,_ (१५) बरबे-रामायण 
[ जेसेक--पं० कृष्णविद्दारी मिश्र घी० ए० एल एल वी० ] 


परिचय ' 

संसार-साहित्य के मुकुट मद्दात्मा तुलसीदास जी की पुनीत 
रचनाओं में 'धरवे रामायण! का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया 
जाता है। क्रमवद्ध' रामचरित वर्णुन करनेवाली रचनाओं में यद्द 
पंथ छोटा होने पर भी पड़ा ही महत्वपूर्ण है । कविवर रद्दीम को 
छोड़कर गोखामी जी के समान झौर कोई कवि बरखचे छुंद 
का सफलतापूर्वक प्रयोग करने में समर्थ नहीं हुआ है। ३८ मात्रा 
फे इस छोटे से छुंद में खूब विस्तृत भाव दिखाकर गोखामी जी 
ने अपनी प्रतिमा का अनूठा परिचय दिया है । बरवै रामायण में 
कुल ६६ बरचे हैं। दन्द्दीं ६६ बरवों के अंतर्गत अति संक्षेप में राम- 
चरित का वर्णन किया गया है। प्रति कांड के वर्णन में बरवोँ का 
दिसाव इस प्रकार है-- 


बालकांड बरवे संख्या १६ 
अयोध्या कांड अर प्प 
अरण्य फांड - के. ६ 
किष्किया कांड ड़ २्‌ 
सुंदर कांड हे न 
लंका कांड के १ 
उत्तर कांड हा २७ 


द्ह 
उपर्युक्त विथरण से स्पष्ट है कि बरवे रामायण में विशेष करके 
बालकांड झौर उत्तर कांडघाले रामचरित का ही श्राधान्य है। 
'बरथे! छुंद्‌ को घरघा, भुध, कुरंग तथा भोदनी भी कहते हँ। 


निवंधावली । ३०७ 


मोदनी और वरखे में कुछ आचायों ने इतना भेद म्राना है. कि बरवे 
के अंत में ज्ञञण और मोदनी के अंत में सगण धोना चाहिए ।.हस़् 
छुंद में ३८ मात्राएँ होती हैं. और यति १५ और ७ पर होती हे । 
भाषा 
बरवे छुंद में कविता करनेवाले प्राचीन तथा आधुनिक कवि 

कुछ शब्दों को प्रायः एक दूसरे द्वी रूप में व्यवहार करते हैं। इस 
छुंद में आते न आते 'डरोज? 'डरोजवा? और “करेज? 'करेजवा! रूप पा 
जाता है। इस प्रकार बहुत से शब्दों में कवि जान वूफकर परिवतन 
कर देते हैं । इस परिवर्तन से कसी कभी प्रान्त विशेष की बोली को 
लद॒य में रखते हुए छुंद में स्वाभाविकता का संचार हो जाता है; 
क्योंकि 'करेजवा? आदि शब्द विशेष घरेलू दोने से हृदय पर अधिक 
प्रभाव डालते हैं। फिर भी कभी कभी पेसे शब्दों के व्यवहार से छंद 
में कत्रिमता और प्राम्यता की छाया भी कलकने लगती है। दोनों 
प्रकार के उदाहरण लीजिए-- 

लद्दरत लददर लदहरिया, अजब बहार | 

मोतिन जरी किनरिया विधुरे बार ॥ 

जस मद्मातत्न दथिया हुमकत जाति। 

चितवत जाति तरुनियाँ मन मुसकाति ॥ 

उपर्युक्त दोनो दी 'वसबै” खछुकवि रद्दीम की सरख रचनाएँ हैं ६ 
हमारी राय है कि प्रथम छुंद में खामाविकता है, पर दूसरे में 
कृषरिमता और प्रास्यता की भी छाया मौजूद है। 'लद्दरियाः और 
“किनरिया! का जो प्रभाव हृदय पर पड़ता है, चह 'तरुनिया? का नहीं 
पड़ता; फ्योंकि 'तरणी! शब्द साहित्यिक भाषा का है, उसका व्यव- 
हाए सहज बातचीत में, घरों में बहुत कम होता है। तब उसी 
'तगणीः से जा 'तहनियाँ? बनाया गया है,वद और भी कृत्रिम है। 
हुए की बात है कि गोखामी जी ने 'बरवे रामाककः में इस प्रकार के 
शब्द-परिवर्तेन अइ्डत कम किए हैं। उनकी... 


३० तुलसी-ग्रंथावली । 


समृद्द सुष्ट योजना से भूपित हैं. एवं पद्यप्रवाह नितांत स्वाभाविक 
है । उदाहरण लीजिएः-- 

सम खुधरन सुस्तमाकर खुद न थोर। 

सीय अंग सखि कोमल फनक कठोर ॥ 

फोउ कह नर नारायन हरिहर कोउठ। 

कोड कट्द विद्दरत घन मधु मनसिज दोड॥ 


अलंकार 


इस पुस्तक में अनेकानेक 'वरवै? ऐसे वन पड़े है, मानो गोस्वामी 
जी ने उन्हें श्रलंकार विशेष के उदाहरण के लिये ही रचा हो। कुछ; 
उदाइरण लीजिएः-- 
जटा मुकुट कर सर धन्रु संग मरीच। 
चितवनि वसति कनखियनु अखियनु खींच ॥ (खभावोक्ति) 
अब जीवन की है कपि आस न कोय । 
कनगुरिया के मुँदरी कंकन होय ॥ (अतिशयोक्ति) 
सिय मुक्त सरद्‌ कमल जिमि किमि कह्दि जाय। 
निसि मलीन घहु निसि दिन यद् विगसाय ॥ (व्यतिरेक) 
गरव करहु रघुनंद्न जनि मन माँद्द । 
देखहु आपनि सूरतति सिय के छोद ॥ (प्रतीष) 
सिय तुब अंग रंग मित्रि अधिक उदोत। _ 
हार बेलि पहिराबों चंपक द्वोत ॥ (तहुण) 
वर्णन-शैली 
- शोखामी जी, का भाष अभिव्यक्त करने का ढंस विलकुल निराला 
है। वे जिस यातः फो कहना चाहते हैं, उसे इतने कौशल से कहते 
हैं कि चित्त मुग्ध दो जाता है। उनके चर्णनों में कला और खासा- 


पिकता का घिछ्ोद्द नहीं दोने पाता। चाहे कला की दृष्टि से 
लीजिए, चांदे खासाविकता की दृष्टि से, गोखामी जी दोनों ही का 


कि निबंधावचली । ३०६ 


परिस्फुटन मार्मिकता फे साथ करते हुए. दिखाई देते हैं। कुछ 
उदाहरण लीजिए । 
(१) छुकुम तिलक भाल श्रुति छुंडल लोल। 
काकपच्छु मिलि सक्षि कल लखत कपोतल ॥ 

कितनी मनोहर शब्द-योजना है] कला का कैसा झुंद्र सजीव 
नमूना है | डघर खाभाविकता की भी कैसी मनोमोहिनी बहार है ! 
श्रीराम फी किशोरावस्था का चित्र अंत्चेक्षुओं के सामने कितनी 
स्पष्टता के साथ जगमगा रहा है | क्या मजाल कि छुंद में एक मात्रा 
भी व्यर्थ हो । 

।२) श्रीयम और जानकी अंतःपुर में उपसित हैं | सीता जी की 
सख्रियाँ भो वहीं मोजूद है। दंपति को सुखद विहार करने में 
सक्तियों को उपस्थिति में संकोच होगा, यददी सोचकर सखियों वहाँ 
से दल जाना चाहती हैं । एक सखी कुछ हँलती हुई मीठी वाणी से 
कहतो है--चल्लो, यहाँ से चले; दंपति के नेन्न उनींदे हो रहे दें। 
उन्हें सोने दे । 

यह कथन फितनी चतुरता का है। इसमें सरछता और चविद्ग्चता 
का कैसा मनोरम चमत्कार है। यहाँ पर भी खाभाविकता ने कला, 
| का पन्ला नही छोड़ा है। परिद्दास कितना सुकुमार और चुटीला' 
है! अश्लीलता के भाव की परछाँही भी नहीं पड़ने पाई है। कैसा| 
अमूल्य बरवे है ! 

उठो सखो हँलि मिस करि कहि म्दु वैन। 
सिय रघुवर के भये जउनींदे नेन ॥ 

कविवर विद्यारीलाल ने भी इस भाष से मिलता जझ्ुलता एक 
भात्र अपने दोहे में अभिव्यक्त किया है। उसे भी पाठकगण देख ले | 

पति रति की वबलियाँ कहीं सखी लखी मुसकाय। 
के के सबे टलादटली अली चली सुमन पाय ॥ 
यहाँ बात ही दूसरी हैं। सख्ियों में इतनी सुर भहों कि स्वय 


३१० घचुलसी-अ्ंथावली । 


टल जायें । पति में इतना संकोच नहीं कि सस्तियाँ फे सामने रति 
के प्रस्ताव से विरत रद्दे! उधर पत्नी भी इतनी कामांठुरा है कि तुरंत 
सस्रियाँ फो चलता कर देती है | उसे चात छिपाने का ढंग भी नहीं 
मालूम दे, क्योकि उसकी मुसकराहट से सख्रियों हृदय की घात 
तत्काल समझ जाती है । इसमें अश्लीलता की छाया पूर्ण रीति से 
पड़ रही है। गोस्वामीजी के बरवै में ंगार का जो पुनीत चित्र है, 
वह दोहे में कामुकता के कलंक से मलिन द्वो गया है । 

(३) शपंणुखा श्री राम के पास जाती है ओर िधाद् का पस्ताच 
करती है। वे उसे लद्मण के पास भेज्ञते हैँ तथा नाक-कान काट 
लेने का इशारा भी करते हैं । इस भाव फो गोस्वामी जी ने एक दी 
'चरवे! में दृ्शाया है। श्री राम ने चतुरता से इशारा किया था। 
गोस्वासी हुए ने उसकए वर्णन सी कौशल फे साथ फिया हे श्री 
राम बेद और आकाश शब्दों का उच्चारण करते हैं और फिर अंगुलि- 
निर्देश से उनके काट लेने का भाव जताते हैं। स्मरण रहे कि वेद्‌ का 
पर्याय श्रुति भी है और श्रुति फा अर्थ वेद और कान दोनों हैं । इसी 
प्रकाए आकाश का पर्याय नाक भी है। सो लक्ष्मण जी वेद और 
आकाश फे यथाथथे अर्थ को तत्काल समझ लेते है और भ्री राम की 
आजा फा पालन कर डालते है । 

वेद नाम कहि अँंगुरिन ऊंडि अकास | 
पठयो सूपनलादहि छखन फे पास ॥ 

(४) जंगल में घास के समान तुलसी का मद्दत्व और क्या है ? 
पर देखो, राम नाम जपने का यह प्रभाव छुआ कि 'तुलसी? तुलसी- 
दास कह्दे जाने लगे | कैसा मार्क का “बरवेः है ! 

फेद्दि गनती मेँह गनती जल घन घास । 
राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ 

इस छंद छाए गोस्वामी जी ने अपनी द्वीनता, राम-जप की 
मदतत्ता तथा उसी के संयोग से अपने समादहत होने का परिचय दे 


निर्वंधांचली । ३११ 


डाला है| तुलसी की बनधास से बडी अच्छी उपमा हुई है। ठाकुर 
जी पर चढ़ने के कारण ही तुलसी ( घास ) का इतना आदर है। 
उचर रामभक्त द्वोने के कारण ही महात्मा तुलसीदास विश्व- 
विदित हैं । ' 
मुख्य विपय 
बरवे रामायण का मुख्य विषय राम-नाम-महिमा का बखान है। 

उत्तर कांड का अधिक भाग नाम-मधिमा के निरूपण में ही लगाया 
गया है। रासचरित मानस में बालकांड में गोस्वामी जी ने इस संबंध 
में जो कुछ कहा है, प्रायः वद्दी सब बरवां में भी कद्दा गया है। इतना 
होने पर भी दोनों वर्णत चिल्नग और नचीन मालूम होते हैं। घन्य 
गोखामी जी का राम-नाम-स्नेद्द ! 

तुलसी राम नाम जपु श्रालस छॉड। 

राम बिमुख कलिकाल को भयो न भाँड ॥ 

तुलसी राम नास सस मित्र न श्रान । 

जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ॥ 

नाम भरोख नाम वल नाम सनेहु । 

जनम जनम रघुनंदन तुलसिहि देडु ॥ 

जनम जनम जहँ,जहँ तनु तुलसिहि देहु। 

तहें तहँ राम निवाहिच नाम सनेहु ॥ 


सहश भाव 


इ८ मात्राओं के बरवे छद में गोस्वामी जी ने जो भाव भरा हे, 
उसे अन्य बड़े वड़े कवि अपेक्षाकृत लंवे छुंदो में भी नहीं-वब्यक्त कर 
पाए हैं। गोस्वामी जी के पूर्वेचर्ती बड़े बड़े कवियाँ ने इनके छोटे से 
चरवे में दिए हुए भाव को अपनाने का उद्योग किया है। केवल एक 
इसी बात से बरचे रामायण का महत्व प्रतिपादित हो जाता है। 
उदाहरण के लिये कुछ सदश भाव नीचे दिए जाते हैं । 


३१२ छतुलसी-प्रंथावली । 


चंपक हरवा झ्रंग मिलि अधिक सोहाय । 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्दिलाय ॥ --ठुलसी । 
रंचन लखियत पहिरिये कंचन से तन घाल। 
कुम्हिलाने जानी परे उर चंपे की माल॥ --विद्दारी 
अब जीचन के हैँ कपि शआ्आास न कोय | 
कनगुरिया के सुँदरी कंकन होय॥ --ठुलसी। 
तुम पूछत कह्दि मुद्निक मीन होत यहि नाम । 
फंकन की पदवी दई तुम विद्ञु या कहें राम ॥ --केशव । 
केस मुकुत सक्षि मरकत मनिमय द्वोत । 
द्वाथ लेत पुनि सुकता फरत उदोत॥ --ठुलसी ! 
मुकुतत द्वार हरि के हिये मरकत मनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख छुलकानि उदोत ॥ --मतिराम । 
विरह आगि उर ऊपर जब अधिकाय | 
ए ऑँखियाँ दोड वैरिनि देहिं चुताय ॥ --तुलसी । 
सखियों है मेरी मोहि श्ंखिया न सी चतौं तौ 
याद्दी रतिया मैं जाती छतिया छुट्कक है॥ . -देव । 
ऊपर जो दो चार उदाहरण दिए गए है, उनको देखकर पाठक- 
गण स्वयं निर्णय कर सकते है कि पृवंवर्ती कवि के भाव का अपह- 
रण करके भी परवर्ती कवि भाव में किसी नूतन चमत्कार का समा- 
वेश नहीं कर सके हैं । 
मतिराम ने मुख-मुसकानि की आमभा से पूर्व रूप का आविर्भाव 
करने में कुछ चतुरता अवश्य दिखलाई दै, पर गोस्वामी जी के आगे 
नहीं निकल सके हैँ। विद्दागी नेतो सीधी चोरी की है। उन्होंने 
दोहे में 'कंचनतनः जोडकर कोई खूबी नहीं पैदा की । फेशव का 
पर्णत विलकुल घिलग है। संमव है कि यह तुलसोदास के बरचै को 
देखकर न बना हो और 'प्रखन्न राघंव! या 'इनुमब्लाटकः के इसी 
भाववाले ज्छोक का अन॒वाद मात्र हो । कछ भी हो गोस्वामी जी 


निबंधावली । ३२३ 


का भाव इस तुलना में भी बढ़कर दै। देव ने ऑँजों को सखी का 
पद्‌ प्रदान किया है और उन्हों के द्वारा नायिका के जीवन की रक्षा 
करवाई है फ्यौकि यदि ऑज़ें अश्चु-सिंचन न करतीं तो छाती हक 
* हक दो जाती और नायिका मरे जाती । रोने से ठुख दलका होता है, 
इस शछोक-प्रसिद्ध शान फा समावेश देव जी ने अच्छे ढंग से किया 
है। अश्रु-प्रवाद से दुःख में कमी होगी और इस तरह जीवन-र््ा 
होगी । यह काम आँखे करती है, इसलिये उन्हें 'सखियाँ? कहना 
वाजिव है । देव ने भाव में इतनी द्वी नूतनता पैदा की है। इस प्रयलल 
के कारण यद्यपि वे चोरी के इलज़ाम से बरी होते हैं, फिर भी तुलसी- 
दास के भाव के आगे वे भी नही निकल सके हैं। विरह-विधुरा 
सीता विरहताप में अपने प्राण गँवाने के लिये तुली बैठी हैं; परंतु 
आँखे उनके इस काम में बाधा डालती हैं, इसलिये सचमुच वे शत्रुता 
का काम कर रही हैं। सो गोस्वामी जी का उनको 'चैरिनिः कहना 
कितना डपयुक्त है। वबरबे में निराशा ओर कातरता का भाव जिस 
खूबी से प्रकट किया गया है, वह देव के छंद में नहीं है । 


अन्‍य ओ 


सारांश 

बरवे रामायण पक बड़ा ही उत्कए अ्ंथ दै । यद्द अत्यंत छोटा 
दोने पर भी महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा नितांन्त प्रांजल, शुद्ध और 
सरल है। अन्य वरवे-कार्सो के समान गोस्वामी जी के छंदो में शब्द 
घिशेष रूपो में चहहुत कम व्यचद्दत करिए गए हैं । प्रत्येक 'वरवे! कला 
की दृष्टि से अनुपम चन पड़ा है। अनेक अलकारों के उदाहरण सरुव- 
रूप 'वरवे रामायण! के छुंद उद्धृत किए जा सकते हैं। इन वस्वों 
में स्वासाविकता भी कूट कूटकर भरी है। गोस्वामी जी की चर्णन- 
शैली भी अनूठी है। उसमें कला और स्वाभाविकता का सनोस्ण 
संयोग पाया जाता है। यरवे रामायण में मुख्यतया राम नाम की 
। महिमा का प्रतिपादून किया गया है। दरवे रामायण में बहुत से- 


३१४ तुलसी-पअ्ंथावली । 


पेसे भाव भी हैं जो रामचरित मानस में विस्तार के साथ कह्दे ग 
हैं। परवर्ता कवियों ने अनेक वरचो फे भावों फो श्रपनाने की चे' 
की है, पर गोस्वामी जी के आगे निकलने का सौभाग्य किर 
कवि को नहीं पराप्त हुआ | सब बातों पर विचार कर घझुकने के घः 
निष्कप यही निकलता दैै कि 'वरवे रामायण? भाषा-सादित्य का एप 
उत्क्रष्ट श्रंथ है ओर हिंदी-मापा-मापियों को अपने साहित्य-भंडार 
इसे मौजूद पाकर ह॒पं द्वोता है। जिन कचि-कुल-कलश गोस्वाः 
ठुलसीदास जी ने दमारे लिये इस अंध की रचना की, क्यां उनः 
हम फरी भूल सकते है ? 


(१६) महाकविं तुलसीदास 
िखक---श्रीयुत चौ० जयशंकर प्रसाद] 


(चतुदंशपदी) 

“अखिल विश्व में समा हुआ है राम हमारा। 
सकल चराचर जिसका क्रीड़नपू्णे पारा ॥० 
इस शुभ सत्ता को जिसने ध्षत्यक्ष किया था। 
मानवता को सद॒य राम का रूप दिया था ॥ 
नाम निरूपण किया, रल से सूल्य निकाला। 
श्रंघकार भववीच नास-मर्शिदीपक वाला ॥ 
दीन रहा, पर चिन्तामणि वितरण करता था। 
भक्ति-छुधा से जो संताप दरण फरता था ॥ 
प्रमुका निर्मेथ सेच्चक था, खामी था अपना। 
जाग छुका था, जम था जिसके आगे सपना ॥ 
प्रवल प्रचारक धा- जो उस प्रश्चु की प्रशुता फा । 
अनुमच था संपूर्ण जिसे उसकी विभ्ुता का ॥ 
राम छोड़कर और।की, जिसने कभी न ग्रास की। 
'राम चरित्सानस कमत्ः जय दो तुलसीदासकी | 


